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सुब्रक :-- 
अजन्‍्ता प्रिन्टसे, 


जयपुर 


प्रकाशकीय 


हिन्दी भाषा की प्राचीन रचना 'प्रद्व॒म्नचरित' को पाठकों के हाथों में देते 
हुये मुझे प्रसक्नता हो रही है | इस प्रथ की हस्तलिखित प्रति सर्व प्रथम हमें ४-५ 
ब्ष पूर्थ जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्रभष्डार की सूची बनाते समय 
प्राप्त हुई थी । इसके पह्चात्‌ शास्त्रभण्डार कामा (भरतपुर) में भी इस प्रथ की 
एक प्रति मिल गयी। क्षेत्र की प्र० का० कमेटी ने ग्रंथ की उपयोगिता को देखते 
हुये इसके प्रकाशन का निश्चय कर लिया । 


प्रद्यम्न खरित दि० जैन श्र० क्षेत्र श्रोमहावीर॒जी की ओर से संचालित जेन 
साहित्य शोध-संस्थान का श्राठवां प्रकाशन है । इस पुस्तक के पूर्व क्षेत्र की ओर से 
राजस्थान के जंन शास्त्र भण्डारों को ग्रंथ सूची के ३ भाग, प्रशस्ति संग्रह, सर्वार्थ 
सिद्धिसार झादि खोज पूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है । इन पुस्तकों 
के प्रकाशन से भारतीय साहित्य एवं विशेषतः जेन साहित्य को कितनो सेवा हो सकी 
है इसका तो विद्वान एवं रिसर्च स्कालर्स हो शनुमान लगा सकते हैं लेकिन भपमस्र दा 
एवं हिन्दी साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तक जिनका पश्रभी ५-७ बर्ों में ही 
प्रकाशन हुआ है उनमें जन विद्वानों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का उल्लेख वेखकर तथा 
हमारे यहां साहित्य शोघ-संस्थान के कार्यालय में श्राने वाले खोज प्र मी विद्वानों की 
संख्या को देखते हुये हम यह फह सकते हैं कि क्षेत्र की शोर से जो ग्रंथ सूचियां, 
प्रशस्ति संग्रह एवं प्रनुपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित लेख श्रादि प्रकाशित हुये हैं उनसे 
साहित्यिक जगत्‌ को पर्याप्त लाभ पहुंचा है । 


यहशयपि हमारा प्रमुख ध्यान राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ सुच्चियां 
तैथार करवाकर उन्हें प्रकाशित कराने को झोर है लेकिन हम चाहते हैं कि प्रंथ 
सुक्तो प्रकाशन के साथ साथ भण्डारों में उपलब्ध होने वाली अज्ञात एवं महत्वपूर्ण 
सामग्री का भो प्रकाशन होता रहे । प्रब. तक साहित्य शोध संस्थान को झोर से 
राजस्थान के ७० से भो भ्रथिक प्रथ भण्डारों की सूचियां तैयार की जा चुकी हैं 
तथा उनमें उपलब्ध झजात एवं महत्वपूर्ण रचनाप्ों का या तो परिच्रय लिया जा 
छुका है प्रथवा उनको पुरी प्रतिलिपियां उतार कर संग्रह कर लिया गया है। थे 
प्राकृत, झ्पश्र ज्ञ, संस्कृत एवं हिन्दो भाषा की रचनायें हैं। इन भण्डारों में हमें 
अ्रपश्न दा एवं हिन्दो को सबसे अ्रधिक सामप्नरो मिलतो है। प्रा शा का विशाल 


(६५) 


साहित्य जो हमें प्राप्त हुआ है उसका झ्रधिकांदा भाग जयपुर, अजमेर एवं नागोर 
के भण्डारों में उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार हिन्दी की १३-१४ वीं शताब्दी तक 
को प्राधोनतम रचनायें भी हमें इन्हों भण्डारों में उपलब्ध हुई हैं । संचत्‌ १३५४ में 
निबद्ध रल्ह कवि कृत जिनदत्त चौपई इनमें उल्लेखनीय रचना है जो श्रभी १ बर्य 
पूर्व ही कासलोबालजी को जयपुर के पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
में उपलब्ध हुई थी । 


हम राजस्थान के सभी प्रंथ भण्डारों को चाहे वह छोटा हो या बड़ा प्रंथ 
सूची प्रकाशित कराना चाहते हैं। इससे इन भण्डारों में उपलब्ध विशाल साहित्य 
तो प्रकाश में श्रा ही सकेगा किन्तु ये भंडार भी व्यवस्थित हो जावेंगे तथा 
उनकी वास्तविक सांहझया का पता लग जवेगा। किन्तु हमारे सोमित श्रारथिक साधनों 
को देखते हुये इस कार्य में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता | फिर भी 
हम इस कार्य को कम से कम समय में पूर्ण करना चाहते हैं। यदि साहित्यिक यज्ञ 
के इस सुरुय कार्य सें हमें समाज के विद्वानों एवं दानो सश्जनों का सहयोग मिल 
जाबे तो हम इस प्रथ सूची प्रकाशन के सारे कार्य को ५-७ बषं सें ही समाप्त 
फरना चाहते हैं। 


ग्रंथ सूची का चतुर्थ भाग जिसमें करीब £ हजार हस्तलिखित ग्रंथों का 
विवरण रहेगा प्रायः तेयार है तथा उसे ज्ञीघ्र हो प्रकाशनार्थ प्रेम में दिया जाने 
वाला है इसके प्रतिरिक्त १३ वीं शताब्दी की हिन्दी रखना जिनदत्त चौपई का भी 
सम्पादत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है भ्ौर श्राशा को जाती है उसे भो हम इसी 
वर्ष पाठकों के हाथों में दे सकेंगे । 


ध्रन्‍्त में प्रझस्त चरित के सम्पादन एवं प्रकाशन में हमें श्री कस्तुरचन्दजी 
कासलोवाल एम. ए. शास्त्री एवं प० श्रनुपचन्दजो न्‍्यायतीर्थ ग्रादि जिन २ विद्वानों 
का सहयोग सिला है में उत सभो का प्रामारी हु' । राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
कर चेनसुखदासजो सा० न्यायतोर्थ, श्रध्यक्ष जैन संस्कृत कालेज का हमें जो ग्रंथ 
सम्पादन में पूर्रासहुयोग मिला है उनका में विशेष रूप से झाभारी हू ) पंडितजी साहब 
से हमें साहित्य सेवा की सतत प्रेरणा मिलती रहती है। क्षेत्र को श्रोर से संचालित 
इस जैन साहित्य शोध संस्थान को स्थापना भी झाप हो की प्रेरणा फाज फूलू, है), 
पुस्तक का प्रायकथन लिखने में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग कै प्र्ध्क्क्ष 
डा० साताप्रसावजी गुप्त ने जो कष्ट किया है उसके लिये में उनका हृदय से 
झोभार प्रकट करता हु' तथा प्राशा करता हू कि भविष्य में भी हमें उनका ऐसा हो 
सहयोग मिलता रहेगा । 


जमपुर कंशरलाल बख्शी 
त!०१०-८८४६ * 


आवकथन 


हिन्दो साहित्य का प्रारम्भ कब से होता है, यह उसके इतिहास का सबसे 
प्रधिक विवादपुर्ण विषय रहा है। पहले कुछ विद्वानों का मत था कि पुड़ या पृष्य 
हिन्दी का श्रादि कवि था जो श्राठवों या नवों शतोी में हुआ था किन्तु उसको कोई 
रचना प्राप्त नहीं थो । इधर प्रपम्न श॒के एक सर्व श्रंष्ठ कवि पुष्पदन्त की रचनाश्रों 
के प्रकाश में ग्राने पर झ्रतुमान किया जाने लगा है कि पृष्य नास के जिस कवि का 
हिन्दी के श्रादि कवि के रूर में उल्लेख होता रहा है, बह कदाचित्‌ पुष्पदन्त था। 
कितु पिछले ५०-६३ वर्षों की खोज में पृष्पदन्त हो नहीं श्रपक्न॑श के चार दर्जन से 
झ्रधिक कवियों को रचनाए' प्रकाश में झ्राई हैं । प्रन्‍न यह उठता है कि इस श्रपच्ञ हा 
साहित्य को हिन्दी साहित्य से प्रथक स्थान सिलना चाहिए या इसे पुरानी हिन्दी 
का साहित्य ही मान लेना चाहिए । 


इस प्रइन का उत्तर देने के लिये हमें भाषा के इतिहात्त की श्रोर मुडना पड़ता 
है । भारतोय भाषाप्रों पर जिन विद्वानों ने कार्य किया है, उनका मत है कि बंगला, 
मराठी, गुजराती भ्रादि की भांति हिन्दी भो एक झाधुनिक भारतोय भ्रा्थं-भाषा है । 
इसकी विभिन्न बोलियां उन उन क्षेत्रों में बोलो जाने वाली श्रपश्नशों से विकसित 
हुई है, भोर श्रन्य झ्राधुनिक भारतीय भाषांप्रों को भांति हिदी की विभिन्न बोलियों 
की भी कुछ विशषताए हैं जो उन्हें उनके पूर्बंबर्तो प्रपक्न शों से श्रलग फरतो है । 
उनका यह भी मत है कि समस्त श्रपश्न शों को सध्य कालीन भारतीय आय भाषाप्रों 
में स्थान मिलना चाहिए क्योंकि उतकी सामान्य प्रवृत्तियां मध्यकालीन भारतोय 
भाषाश्रों को हैं । 


किन्तु यहां पर यह भी जात लेना श्रावश्यक होगा कि बोलचाल की भाषाएँ 
'एकेदस पैहीं बदलती हैं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता चलता है श्रौर ऊपर 
सध्य कालीन ओर प्राधुनिक श्रार्य भाषाश्रों में जिस प्रकार का भ्रन्तर बताया गया 
है, बहु क्रमशः: उपस्थित होता है | श्रत: काफी लंबे समय तक ऐसा रहा होगा कि 
भ्रपश्षश के विशिष्ट तत्व धीरे-धोरे समाप्त हुए होंगे झौर प्राधुनिक भारतोय 
भाषाझ्रों के विशिष्ट तत्व भ कुरित होकर पलल्‍लवबित हुए होंगे । इसलिए जिस साहित्य 
में ्रपश्ञ दा झौर प्राधुनिक भाय॑ भाषाओं दोनों के तत्व मिलते हैं उन्हें कहां रक्खा 
जाए, यह प्रइन बना हो रहता है, भले हो हम सिद्धान्ततः यह मानलें कि भ्रपश्र श- 


( ४ ) 

साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग स्थात सिलना चाहिए । यह सन्धिकालीन 
साहित्य परिमारा में कम नहीं है। इसका सर्द भ्रष्ठ व्यावहारिक उत्तर कदाजित्‌ 
यही है कि इसे दोनों साहित्यों को सम्मिलित सम्पत्ति साना जाए। इसे उतना ही 
छासकालोन भप्रपश्नश का साहित्य माना जाए जितना इसे श्राधुनिक भाषाध्रों के 
प्रादुर्भाव काल क। । शौर विद्वानों का यह करतंव्य है कि इस संधिकालोन साहित्य 
को शेष समस्त अ्पश्नदा साहित्य से भाषा तत्वों के झ्राधार पर अलग करके इसे 
सूची बद्ध करें, तभी हमारे साहित्य के इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रन्‍न का उचित 
रीति से समाधान हो सकता है कि उसका प्रारंभ कब से 'होता है । 


यदि इस संघिकालीन साहित्य का भनुशीलन किया जाये तो यह सुमसता 
से देखा जा सकता हे 6 इसके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ जेन विद्वानों और 
महात्माप्रों का रहा है, शोर वस्तुतः साहित्य में इनका इतना बड़ा योग रहा है जो 
कि इस संधिकाल से पूर्व निर्मित हुआ था। इतना ही नहीं विभिन्‍न सात्राओं में 
झ्राघुनिक श्रायं भाषाओ्नों के मिथण के साथ जेन विद्वान और महात्मा सत्रह॒तीं शती 
तक बराबर श्रपश्न॒श में रचनाएँ करते भ्रा रहे हैं। झ्भी झभी जन कवि 
पं० भगवतोदास कृत “मइकलेहचरिउ' ( मृर्गांकलेखाचरित ) नाम की रचता 
मेरे देखने में प्र।ई है# जो विक्रमीय प्रठारहडीं वाती की रचना है। इसलिए यह 
प्रकट हैं कि ग्रपश्नश के साहित्य की भ्रीवृद्धि में जेन कृतिकारों का योग प्रसाधारर 
रहा है। जब प्रपश्नञ्ञ बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी शोर उसका स्थान 
झ्राधुनिक श्रार्य भाषाशों से ले लिया था, उसके बाद भो सात श्राठ शताब्दियों तक जैन 
कृतिकारों ने भ्रपश्न श की जो सेवा को, वहु भारतोय साहित्य के इतिहास में एक 
ध्यान देने को वस्तु है। इससे उनका भ्रपश्नदय के प्रति एक घामिक धनुराग सूचित 
होता है ; इसलिए यदि परिनिष्ठितत प्रपश्न श प्रोर संधिकालीन अ्रपश्न॑ श्र का सबसे 
महत्वपूर्ण भ्रश हमें जैन विद्वानों श्रौर कवियों की कृतियों के रूप में मिलता है तो 
झाइचर्य न होना चाहिये । 


कितु एक कारण श्रौर भी इस बात का है जो इस साहित्य के कृतिकारों 
में जेत कवियों प्रोर महात्माश्रों का बाहुलय दिखाई पड़ता है। वह यह है कि जैन 
धर्मावलंबियों ने अपने साहित्य की बड़ी निष्ठा पुर्बंक सुरक्षा की है। भ्रपश्न श तथा 
संधियुग का जितना भी भारतीय साहित्य प्राप्त हुआ है, उसका सर्व प्रमुख पश्रश 
जैन भ डारों से ही प्राप्त हुपआ है, इसलिए उस साहित्य में यवि जन हकृतियों का 
याहुत्य हो तो उसे स्वाभाविक हो सानना चाहिए झोर इसके प्रमारा प्रचुरता से 
मिलते हैं कि अ्रपश्रश् ध्लोर संधि युग में साहिह्य-रचना झनेक जैनेतर कवियों ने 
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#इतत ग्रथ के संप दक श्री कस्तूर्चंद कासलीवाल की कृपा से प्राप्त । 


हक) 


को है; उदाहरशार्य 'प्राकृत 'पेंगल'#में उदाहरखों के रूप में संकलित श्रध्कितर छन्दे 
जैनेतर करबियों के प्रतात होते हैं; हेमचन्द्र द्वारा उदाहुत तथा जैन प्रबंधकारों द्वारा 
उद्ध त+ छुंदों में भी एक बड़ी संख्या जनेतर कृतियों के छंदों को लगतो है। बौद्ध 
सिद्धों की रचनाए' तो सर्व विदित ही हैं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इन दोनों 
युगों का जनेतर साहित्य भी बहुत था और उसको खोज झह्मधिकधिक को 
जानो चाहिए। 


कुछ पृत्र तक जेन भंडारों में प्रवेश भ्रसंभव-सा था, कितु श्रब प्रनेक भांडरों 
ने झपने संग्रहों को दिखाने के लिए प्रवेश की व्यवस्था कर दी है। उधर उनके 
संग्रह फो सूचीबद्ध करने का भी एक व्यवस्थित श्रायोजन श्रतिशय क्षेत्र 
श्रोमहावीरजी, जयपुर के शोध-विभाग द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिसके श्रन्तर्गंत 
राजस्थान के जैन भण्डारों की पोथियों के विवरण संकलित श्र प्रकाशित किए 
जा रहे हैं। इत खोज कार्य में अ्रतेकानेक श्रपन्न श, संधिकालीन हिंदी तथा प्रादि- 
कालीन हिंदी की रचनाश्रों का पता लगा है, जिससे हिंदी साहित्य के बहुत से 
परमोज्वल रत्न प्रकाश में श्राने लगे हैं। इन्हों में से एक सबसे उज्बल झोर 
मूल्यवान रत्न सधार, क्ृत प्रद्य म्न चरित है। इसकी रचना विभिर्न पाठों के श्रनुसार 
सं० १३११, १४११ झौर १५११ में हुई है, किन्तु गणाना के श्रनुसार सं० १४११ 
की तिथि ठीक श्राती है, इसलिये घही इसको वास्तविक रचना तिथि है। इस समय 
के भ्रास-पास की निश्चित तिथियों की रचनाएं इनो-गिनो हैं, श्रोर जो हैं भो, इतने 
झधिक निश्चित रूप और पाठ की श्लोर भी कम है। श्राकार में यह रचना चडपई 
छुंदों की एक सतसई है श्रोर फाव्य हृष्टि से भी बड़े महत्व की है। इसलिये इस 
रचना की खोज से हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल की निश्चिचत श्री वृद्धि हुई है। यह 
बड़े हुईं की बात है कि श्री पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ तथा श्री कस्तूरचन्द 
कासलीवाल शास्त्री हारा इसका सम्पादन करा कर अ्रतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी, 
जयपुर के शोघ-विभाग ने इसके प्रकाशन की व्यवस्था को है। उसकी इस सेवा के 
लिये हिन्दी जगत्‌ को श्रतिशय क्षेत्र का भ्राभार मानना चाहिए । 


श्री पं० चेनसुखदास तथा भ्रो कासलोवाल ने इसका सम्पावन बड़े ही 
परिश्रम और योग्यता के साथ किया है। उन्होंने इसकी सर्वोत्तम कृतियों का उपयोग 
सम्पादन में करते हुए उन सब के पाठान्तर विस्तारपुर्वक इस संस्कररा में दिये हैं 


# सम्पादक-चन्द्रमोदन घोष, प्रकाशक-एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, 
कलकत्ता | 

+ देखों, देमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण, मेरुतुज्ञ का प्रतन्ध चिन्तामरि तथा 
मुनिजिन विजय द्वारा सम्पादित-पुरातन प्रबन्ध संग्रह । 


आर 


जिनकी सहायता से इस रचना का पाठ निर्धारण पाठामुसंघान की प्राधुनिक प्रालो 
पर भी करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी फिर उन्होंने हिन्दी में प्र्थ भी सम्पूर्ण 
रचना का दिया है। हिन्दी फो प्राचीन कृतियों का समन्‍्तोषजनक रूप से अर्थ लगाना 
एक धत्यन्द कठिन कार्य है, कारण यह है कि उसके लिये भश्रावश्यक कोषों का 
भत्यम्त श्रभाव है । हिन्दी के सबसे बड़े ग्रोर सबसे मुल्यवान कोष हिन्दी शब्द स गर 
से ऐसे ग्रन्थों का भ्रथंनिर्धारण में कोई सहायता नहों मिलती । पुरानो हिन्दी का 
भाषात्मक भ्रध्ययन भी प्रभी तक नहों हुआ है, यह भी खेद का विषय है । ऐसी दक्ा 
में किसी भी पुरानी हिन्दी कृति का श्र्थ देना स्वतः एक कष्ट साध्य कार्य हो जाता 
है । सस्पादकों ने रचता का यथासम्भव ठोक-ठीक श्रर्थ लगाने का प्रशंतनीय प्रयास 
किया है। उन्होंने रचना की समीक्षा भी विभिन्‍न हृष्टियों से उसको भूमिका में को 
है । इससे सभी प्रकार के पाठकों को, रचना को और उसके महत्व को समभकने में 
सहायता मिलेगी। पझ्तः में सम्पादकों को इस सम्पादन के लिये हृदय से बधाई देता 
हूं । वे इस प्रन्थमाला से श्रनेक नव-प्राप्त प्राचीन हिन्दी की रचनाओ्रों का सम्पादन 
करना चाहते हैं। मेरी यही शुभकामना है कि वे श्पने संकल्प को पूरा करने में 
सफल हों । 


इस संस्करण में पाठ-निर्धारण के लिये वे श्राधुनिक पाठानुसम्बान को 
प्रणाली का श्राश्रय नहों ले सके हैं भ्रन्यथा पाठ कुछ श्र भ्रधिक प्रामारिणक हो 
सकता था । श्राज्ञा है कि वे इसके श्रगले संस्कररा में इस झ्रभाव की पूर्ति करेंगे । 


प्रयाग माताप्रसांद गुप्त 
३१-६-५६. 


अस्तावना 


प्रय म्न चरित का इमें सब प्रथम परिचय देने का श्र य स्व० रायत्रद्दादुर 
डा० द्वीरालाल को है, जिन्होंने (सर्च रिपोट' सन्‌ १६२३-२४ में इसका 
उल्लेख किया था। इसके पश्चात्‌ श्री बाबू कामताप्रसाद श्रल्लीगंज ( एटा ) 
द्वारा लिखित “हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तक से 
इसका परिचय प्राप्त हुआ, किन्तु उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक में इसका उल्लेख 
बीर सेवा मन्दिर देहली के मुख-पत्र अनेकान्त' में प्रकाशित एक सूचना के 
आधार पर किया था और इस सूचना में इसे ग्य की रचना बतलाया था । 
इसी पुस्तक के प्राकक्रथन में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने उसे गय्य मन्ध 
मान कर शीघ्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। श्री अगरचन्द नाहूटा 
बीकानेर को जन उक्त पुस्तक पढ़ने को मिली तो उसे देखने पर उन्हें पता 
चला कि 'प्रद्य म्त-चरित” गद्य रचना न होकर पद्च रचना है एवं उसका 
रचना संबत्‌ १४११ है। इसके बाद नाहटाज़ी का जयपुर से प्रकाशित 
बीरवाणी' पत्र के वष १ श्रक्कू १०-११ (सन्‌ १६४७) में “सं० १६८८ का 
लिखित प्रद्मय म्न-चरित्र क्या गद्य में है !” नामक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 
उन्होंने ग्रन्थ के सम्बन्ध में संक्षिप्त किन्तु वास्तत्रिक परिचय दिया और लेख 
के अन्त में निम्नलिखित परिणाम निकाला :--- 


“उपयु कत पद्यों से स्पष्ट है कि कवि का नाम रायररछ नहीं, पर साधारु 
या सधारु था। वे अगरोबह्‌ से उत्पन्न अग्रवाल जाति के शाह महराज 
( महाराज नहीं ) एवं गुणबती के पुत्र थे। इनका निवास स्थान सम्भबतः 
रायरच्छ था। इसे द्वी सूची कर्ता ने रायरच्छ फ्ढ़ कर इसे प्रन्थकतों का नाम 
बतला दिया है। नगवर सन्त पाठ अशुद्ध हे सम्भवतः र व शब्द को आगे 
पीछे लिख दिया है | शुद्ध पाठ नगर बसन्‍्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण 
सूचना प्रति से रचना काल की मिली है । अभी तक सम्प्रतू १४११ की इतनी 
स्पष्ट रचना ज्ञात नहीं है इस दृष्टि स इसका बड़ा महत्व है ।'' 


इसके पश्चात्‌ प्रद्य म्न चरित के महत्व को प्रकाश में लाने अथवा 
इसके प्रकाशन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इधर हमारा राजस्थान के जेन 
शास्त्र भण्ढारों की ग्रन्थ सूचियां तैयार करने का पुनीत काये चल ही रहा था। 


( ८ ) 


सन्‌ १६५४ में जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार की सूची 
बनाने के अवसर पर उसी भण्डार में हमें 'प्रय म्न-चरित' की भी एक प्रति 
प्राप्त हुईं। जयपुर के उक्त भण्डार की अन्थ सूची बनाने का काम जब पूरा 
हो गया तो इस पुस्तक के सम्पादक श्री कासलीवाल और श्री अनूपचन्द 
न्‍्यायतीर्थ को भरतपुर प्रान्त के जैन ग्रन्थ भण्डारों को देखने के लिये 
जाना पड़ा ओर कामसां ( भरतपुर ) के दोनों ह्वी मन्दिरों के शास्त्र भण्डरों में 
प्रद्य म्न-चरित' की एक एक प्रति और भी उपलब्ध हो गई लेकिन जब 
इन दोलों प्रतियों को परस्पर में मिलाया गयातो पाठ भेद एवं प्रारम्भिक 
पाठ विभिन्नतां के अतिरिक्त रचना काल में भी १०० वर्ष का अन्तर मिला । 
अग्रवाल पंचायती मन्दिर वाली प्रति में रचना सम्बत्‌ १३११ दिया हुआ है 
किन्तु यह प्रति अपू्ें, फटी हुई एवं नबीन है। भाषा की दृष्टि से भी बह 
नवीन मालूम होती हे | खंडेलत्राल पंचायती मन्दिर वाली प्रति में रचना काल 
सम्बत्‌ १४११ दिया हुआ है तथा बह प्राचीन भी है । इसी प्रति का हमने 
सम्पादन काय में 'क' प्रति के नाम से उपयोग किया है। 


, इसी बीच में नागरी प्रचारिणी सभा की ओरे से रीबां में हिन्दी 
ग्रन्थों के शोध का काये प्रारम्भ क्रिया गया और सभा के साहित्यान्वेषक को 
वहीं के दि० जेन मन्दिर में इस ग्रन्थ की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसका संक्तिप्त 
परिचय 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' देहली में प्रकाशित हुआ | पर इस लेख से 
भी 'प्रद्य मन-चरित” के सामान्य महत्व के अतिरिक्त कोई विशेप परिचय नहीं 
मिला। साहित्यान्वेषक मह्दोदय ने लिखा है कि “इसके कर्ता गुण सागर 

जैन ) आगरा निवासी सम्बत्‌ १३११ सें हुए थे” लेखक ने इस रचना को 
७८०१ बे पहले की बताया। ग्रन्थ का बह्दी नाम देख कर हमने उसका आदि 

अन्त का पाठ भेजने के लिये श्री रघुनाथजी शास्त्री को लिखा। इसमारे 
अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा ने रीत्रां वाली प्रति का आदि अन्त का 
पाठ भेजने की कृपा की। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही क्षेत्र के अनुसन्धान 
विभाग को देखने के लिये श्री नाहटाजी का श्रावमन हुआ ओर वे रीक्ां 
वाली प्रति का आदि अन्त का भाग अपने साथ ले गये | तदनंतर नाहटाजी 
का प्रद्य म्न-चरित पर एक विस्तृत एवं खोजपूर्ण लेख 'हिन्दी श्रनुशीलन 
बे ६ अद्भू १-४ में 'सम्बत्‌ १३११ में रचित भ्रद्म म्न-चरित्र का क॒र्ता' शीषेक 
प्रकाशित हुआ । 


इसके बाद इस रचना को श्री महावीर क्षेत्र की ओर से प्रकाशित 
कराने का निश्चय किया गया | दो प्रतियां तो हमारे पास पहिले ही से थीं 
ओर दो प्रतियां श्री नाहटाजी द्वारा प्राप्त हो गई । नाहटाजी द्वारा प्राप्त इन 


( ६ ) 


दो भ्रतियों में से एक प्रति देइली के शास्त्र भण्डार की है और दूसरी सिंधी 
ओरिन्टियल्न इन्सटीव्य ट उज्जेन के संग्राहज्षय की है। इन चारों प्रतियों का 
संज्षिप्त परिवय निम्न प्रकार है :-- 


(१) यह श्रति अयपुर के श्री बधीचन्दजी के दि० जेन मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार की है | इस प्रात में ३४ पत्र हैं। पत्रों का आकार ११६ « ४ई 
इत्र का हे । इस प्रति का लेखन काल सम्बत्‌ १६०४ आसोज बुदी ३ संगलवार 
है । प्रति प्राचीन एवं स्पष्ट हे | इसमें पद्यों की संख्या ६८० है। इस संस्करण 
का मूलपाठ इसी प्रति से ल्लिया गया है| लेकिन प्रकाशित संस्करण में पद्मों 
की सख्या ७०१ दी गई है । इसका मूल कारण यह है कि वस्तुबंध छद के 
साथ प्रयुक्त होने वाली प्रथम चौपई को भी लिपिकार अथवा कवि ने उसी 
पद्म में गिन लिया है इसी से पद्मों की संख्या कमर हो गई। इस प्रति के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्रतियों में वस्तुबंध के पश्चात प्रयुक्त होने वाली चौपई 
छंद को भिन्न छंद माना है तथा उसकी संख्या भी अलग ही लगाई गई है। 
प्रस्तुत पुस्तक में १७ बस्तुबंध छंदों का प्रयोग हुआ है इसलिये १७ चोपई 
तो वे बढ़ गई', शेष ४ छंदों की संख्या लिखने में गलती होने के कारण बढ़ 
गई हैं, इसलिये इस संस्करण में ६८० के स्थान में ७८१ संख्या आती है । 
कहीं कहीं चोपई छुंद में ४ चरणों के स्थान पर ६ चरणों का भी प्रयोग 
हुआ है । 


(२) दूसरी प्रति ( 'क' प्रति ) 

यह प्रति कामां ( भरतपुर ) के खण्डेलवाल जेन पंचायती मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार की है जिसकी पत्र संख्या ३२ है तथा पत्रों का आ्राकार 
१० » ४३ इश्च है । इसकी पद्य संख्या ७१६ है, लेकिन ७०० पद्म के पश्चात्‌ 
लिपिकार ने ७०१ संख्या न लिख कर ७१० लिख दी है इसलिये इसमें प्मों 
की कुल संख्या बास्तव में ७०७ हे । प्रति में लेखन काल यद्यपि नहीं दिया है, 
किन्तु यह प्रति भी प्राचीन जान पड़ती हे और सम्भवतः १७ वीं शताब्दी या 
इससे भी पूष की लिखी हुई है । इस भ्रति में २३ बें पत्र से २६ बें पत्र तक 
अर्थात्‌ मध्य के ६ पत्र नहीं हैं । 


(३) तीसरी प्रति ( ख' प्रति ) 
यह प्रति देददली के सेठ के कू चे के जेन मन्द्रि के मण्डार की है, 
जो वहां के साहित्य सेत्री ला० पन्नालाल अग्रवाल को कृपा से नाइटाजी को 


प्राप्त हुई थी । यह प्रति एक गुटके में संग्रद्दीत है। गुटके में इस रचना के 
७२ पत्र हैं| प्रति की लिपि स्पष्ट तथा सुन्दर है । इस प्रति में पद्मों की संख्या 


( १० ) 


७१४ है जो मृल प्रति से १३ अधिक हैं। यह सम्बत्‌ १६४८ जेठ सुदी १२ 
गुरुवार को हिसार नगर में दयालदास द्वारा लिखी गई थी | पांडे प्रहलाद ने 
इसकी प्रतिलिय की थी | इसकी लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है :-- 


संबत्‌ १६४८ बर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे १२ द्वादश्यां गुरुवासरे श्री साह- 
जहा राज्ये श्री हिसार नगर मध्ये लिखितं दयालदासेन लिखापितं पांडे 
पहिलाद । शुभमस्तु | 

(४) चोथी प्रति ( ग' प्रति ) 


यह प्रति सिंधिया भोरिन्टियल इन्स्टील्य ट उज्जैन के संग्रहालय की है | 
इस प्रति में ७१३ छंद हैं। इसका लेखनकाल संब्रत्‌ १६१४७ आसोज बुदी १९ 
आदित्यवार है । इस प्रति को राजगच्छ के उपाध्यांय विनयसुन्दर के प्रशिष्य 
एवं भक्तिरत्न के शिष्य लवरत्न ने अपने पढ़ने के लिये लिखा था। पाठ 
भेदों में इस प्रति को 'ग' प्रति कहा गया है । 


इसमें प्रारम्भ से ही चौबीस तीथंकरों को नमरकार क्रिया गया है 
जब कि अन्य तीन प्रतियों में ८वें पद्य से (ख प्रति में ७ वें पद्म से ) 
नमस्कार किया गया है । मंगलाचरण के प्रारम्भ के १९ पद्य निम्न प्रकार हैँ-- 
रिषभ प्रजित संभो जिनस्वामि, कम्मनि नासि भयो शिवगामी | 
ग्रभिनंदनदेउ सुमति जगईस, तीनि वार तिन्‍्ह नामठ सीस ॥ १॥ 
पद्मप्रभ सुपास जिणदेव, इन्द फनिद करहि तुम्ह सेव । 
चन्द्रप्रभ झराठमउ जिशिंद, चिन्ह धुजा सोहइ वर चन्दु ॥ २॥ 
नवमउ सुविधि नवहु भवितासु, सिद्ध सरुषु मुकति भयो भासु । 
सीतल नाथ श्रेयांस जिरणंदु, जिए पूजत भवो होइ झ्रानंद ॥ ३॥ 
वासपूज्य जिशधर्म सुजाण, भवियण कमल देव तुम्ह भारपु । 
चक्र भवनु साई संसारु, स्वर नरकउ सु उलंघण हारु ॥ ४॥ 
विमलनाथ जउ निम्मंलबुधि, तजि भउ पार लही सिव सिद्धि । 
सो जिण शभ्रनंतु बारंबार, भ्रष्ट कम्म तिरिप कीन्हे छार ॥ ५७ 
जउ रे धम्म धम्मधुरवीर, पंच सुमति वर साहस धीर। 
जैरे सति तजी जिणि रीस, भवोयण संति करठ जगईस ॥ ६॥ 


( है 
कंथु अ्ररह चक्‍कवहइ नरिद, निज्जेंर कम्मं भयो सिव इन्द। 
जोति सरुपु निरंजण कारु, गजपुर नयरी लेवि गअ्रवतारु ॥ ७॥ 
मल्लिनाथ पंचेन्द्री मलल्‍ल, चउरासी लक्ष कियो निसल्‍ल। 
जउरे मुनिसुत्रत मुनि इंद, मन मर्दन वीसवे जिनंद ॥ ८४७ 
जउरे नामि गुण ग्यांन गंभीर, तीन गुपति वर साहसधोर। 
निलोपल लंछत जिनराज, भवियण वहु परिसारइ काज ॥ ६॥ 
सोरीपुरि उपनउ वरवीरु, जादव कुल मंडरा गंभीरु । 
जाउरे जिणवर नेमि जिखुंद, रतिपति राइ जिण पूनिमचंदु ॥१०॥ 
ग्राससेन नृप नंदतवोर, दुष्ट विधन संतोषण धीर ॥ 
जाउरे जिणवर पास जिरणंद, सिरफन छत्र दीयो धरणिद ॥११॥ 


मेर सिखर पूरव दिसि जाई, इन्द्र सुर त्रिभुवन राइ। 
कंचन कलस भरे जल क्षीर, ढालहि सीस जिणेसर बोर ॥१२॥ 


उक्त ४ प्रतियों के अतिरिक्त जब नवम्बर सन्‌ ४८ के प्रथम सप्ताह 
में श्री नाहटाजी जयपुर आये तो उन्होंने 'प्रदयम्त-चरितः की एक और 
प्रति का जिक्र किया ओर उसे हमारे पास भेज दिया। यद्यपि इस प्रति का 
पाठ भेद आदि में अधिक उपयोग नहीं किया ज्ञा सका, किन्तु फिर भी कुछ 
सन्देहास्पद पाठ इस प्रति से स्पष्ट हो गये। यह प्रति भी प्राचीन है तथा 
संबत्‌ १६६६ भावण बुदी ६ आदित्यत्वार की लिखी हुई है । प्रति में २७ पत्र 
हैं तथा उनका १०३ » ४२ इश् का आकार है। इसमें पद्य सख्या ७०१ है । 
इस प्रति की विशेषता यह है कि इसमें रचना काल सम्बत्‌ १३११ भादवा 
छुदी ५ दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त मूल प्रति के प्रारम्भ में जो विस्तृत 
स्तुति हा है वह इस प्रति में नहीं है। प्रति के प्रारम्भ में ६ पद्य निम्न 
प्रकार है । 


प्रददल कमल सरोवरि वासु, कासमीरि पुरियउ निवासु । 
 हुँसि चडी करि बीणा लेइ, कवि सधारु सरसे परावेइ ॥ १॥ 


परामावती दंडु. करि लेइ, ज्वालामुखी चक्‍केसरि देइ । 
भ्रंवाइरिंग रोहण जो सारु, सासण देवि नवइ साधारु॥ ३॥ 


( हरैरै ) 

स्वेत बस्त्र पदमासरि छीण, करहिं श्रालवरणि बाजहि वीण। 

आगमु जारि देह बहुमती, पुझु पणावों देवो सुरस्वती ॥ ३॥ 

जिण सासरणा जो विघन हरेइ, हाथि लकुटि ले आगे होइ । 
'भवियहु दुरिय हरइ असरालु, आ्रागिवारिंग पशवउ खितपालु ॥ ४ ॥ 

संवत्‌ तेरहसइ होइ गए, ऊपरि अधिक एयारह भए। 

भादव सुदि पंचमि जो सारु, स्वाति नक्षत्रु सनीइचरु वारु ॥ ५॥ 

वस्तुषंध :-- 

| णरत्नित्रि जिणवर सुद्ध सुपवित्त 


नेमीसरू गुरानिलउ, स्थाम वणु सिवएवि नंदरा । 
चउतीसह अइसइ सहिउ, कमकणी घण मारा महरणु । 
हरिवंसह कुल तिलउ, निजिय नाह भवणासु । 
सासइ सुह पावहं हरणु, केवलणशाणा पसु ? ॥ ६॥ 


विभिन्न भाषाओं में प्रध्‌ मन के जीवन से सम्बन्धित रचनायें:-- 


प्रद्य मन कुमार जैनों के १६६ पुण्य पुरुषों में से एक हैं | इनकी गणना 
चौगत्रीस कामदेवों ( अतिशय रूपवान ) में की गई हे | यह नवमें नारायण 
श्री ऋष्ण के पुत्र थे | यह चरमशरीरी ( उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले ) थे । 
इनका चरित्र अनेक विशेषताओं को लिये हुए होने के कारण आकषेणों से 
भरा पड़ा है | मनुष्य का उत्थान ओर पतन एवं मानव-हृदय की निबेलताओं 
का चित्रण इस चरित्र में बहुत द्वी खबी से हुआ है. ओर यही कारण है कि 
जैन वाड मय में प्रद्य म्न के चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान है | न केवल पुराणों 
में ही प्रसंगानुसार प्रथ मत का चरित्र आया है अपितु अनेक कवियों ने 
स्वतन्त्र रूप से भी इसे अपनी रचना का विषय बनाया है| 


प्रद्य मत का जीवन चरित्र सब प्रथम जिनसनाचाय कृत हरिवंश 
पुराण' के ४७ बें सगे के २० वें पद्म से ४८ वें सगे के ३१ बें पद्म तक मिलता 
है ।फिर गुणभद्र के उत्तर पुराण म॑, स्वयम्भू कृत रिट्रगेमिचरिड (८वबीं 
शताब्दी ) में, पुष्पइन्त के मह्ापुराण ( £-१० वीं शताब्दी ) में तथा घबल 
के हरिवंश पुराण ( १० दीं शताब्दी ) में बह्‌ प्राप्त होता है | इन रचनाश्रों 


( ९है ) 


में से प्रथम दो संस्कृत एवं शेष अपश्रश भाषा की हैं। उक्त पुराणों के 
श्रतिरिक्त संस्कृत, अपश्रश एवं हिन्दी में प्रय मत के जीवन से सम्बन्धित 


जो स्थतन्त्र रचनायें मिलती हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :-- 


क्र० सं० रचना का नाम का का नाम भाषा रचना काज्न 
१. प्रद्य म्तचरित्र महासेनाचाय.. संस्कृत ११वीं शताब्दी 
२. पज्जुण्णकह्ा सिंह अथवा सिद्ध अपभ्रश ११वीं शताब्दी 
३. प्रद्य म्नचारत कवि सधारु हिन्दी. सं० १४११ 
४. प्रद्य म्नचरित्र भ० सकलदीति संस्कृत. १४वीं शताब्दी 
४. प्रद्य म्नचरित्र र्‌इ्घू अपभ्रश॒ १४थीं शताब्दी 
६. प्रद्य म्नचरित्र सोमकीर्ति संस्क्रत... सं० १४३० 
७. प्रद्यु मत चोपई कमलकेशर हिन्दी स० १६२६ 
८. प्रद्य म्तरासो ब्रह्मायमलल.. हिन्दी. स० श६ृर८ 
६. प्र म्तचरित्र रबिसागर संस्क्ून सं- १६४४ 
१०. शाम्त्रप्रय मत रास समयसुन्द्र राजस्थानी सं० १६४६ 
११. प्रयू स्तचरित्र शुभचन्द्र संस्क्र।.. १७बीं शताब्दी 
१२९. प्रद्म म्नचरित्र रतन चन्द्र संस्कृत. सं० १६७१ 
१३. प्रद्म म्नचरित्र मल्लिभूषण सत्कृत. १७वीं शताब्दी 
१७. प्रद्म म्नचरित्र वादिचन्द्र ससकृत.. १७वीं शताब्दी 
१५. शापप्रद्य मत राम ज्ञानसागर हिन्दी १७बीं शताब्दी 
:६. शाम्बप्रद्य मन चोपई जिनचन्द्र सूरि हिन्दी १७वीं शताब्दी 
१७, श्र म्नचरित्र भोगकीर्ति संस्कृत वेल्ल्टन 
१८. पद्म म्नचरित्र जिनेश्वर सूरि रुस्‍्कृत जय: 
१६. प्रद्य म्नचरित्र यशोघर संस्कृत नल 
२०. प्रद्म म्नचरित्र भाषा न हिन्दी गद्य मम 
२१. प्रद्म म्नप्रबन्ध देवन्द्रकीर्ति हिन्दी सं० १७२२ 
२२. प्रद्य म्तरास - सायारास ह्व्न्दी सं० श्पश्८ 
२३. शाम्त्रप्रद्य मत रास हर्पविजय न । सं० १८४२ 
२४, प्रयय म्नप्रकाश शिवचन्द हल्दी. सं० १८७६ 
२५. प्रद्यू म्नचरित बख्तावरसिंद हिन्दी गद्य सं० १६१४ 


उक्त रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि स्व॒तन्त्र रूप 
से महदसेनाचाय ( ११वीं शताब्दी ) के संस्कृत 'प्र्म॒म्न चरित्र' एवं सिंह 
कबि के अपश्रश पज्जुण्णकट्टा ( १३ वीं शताब्दी ) के पश्चात्‌ हिन्दी में 
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सबे प्रथम रचना करने का श्रेय कवि सवारु को है | इसी रचना के पश्चात्‌ 
संस्कृत ओर हिन्दी में प्रथ मन के जीवन पर २३ रचनायें लिखी गई । इसस 
बिद्वानों एवं कब्रियों के लिये प्रय मन का जीवन चरित्र कितना श्रिय था, 
इसका स्पष्ट पता लगता है । 


प्रधु म्न चरित की कथा-- 


द्वारका नगरी के स्वामी उन दिनों यादव-कुल-शिरोमणि श्री ऋष्णजी 
थे। सत्यभामा उनको पटरानी थी। एक दिन उनकी सभा में नारद ऋषि 
का आगमन हो गया । श्री ऋष्ण ने तो उनको अ।दर सत्कार कर अपने सभा 
भवन से उन्हें बिदा कर दिया, पर जब वे सत्यभामा का कुशल-क्तेम पूछने 
उसके महल में गये तो उसने उनका कोई सम्मान नहीं किया। इससे ऋषि 
को बड़ा क्रोध आया ओर अपमान का बदला लेने की ठान ली। वे सत्यभामा 
से भी सुन्दर किसी स्त्री का कृष्णजी के साथ विवाह करने की सोचने लगे । 
बहुत खोज करने पर उन्हें रुक्मिणी मिली, किन्तु उसका विवाह शिक्षुपाल से 
होना तय द्वो चुका था। नारद ने वहां से लौट कर श्रीकृष्णजी से रुक्मिणी के 
सौन्दर्य की खूब 7शंसा की ओर अन्त में उसके साथ बिवाह करने का प्रस्ताव 
रखा । श्री कृष्ण बढ़े खुश हुए। उन्होंने बलराम को साथ लेकर छलपूर्यक 
रुक्मियी का हरण कर लिया । रथ में बिठाने के परचात्‌ उन्होंने रुक्मिणी 
को छुड़ाने के लिये सभी प्रतिपक्ती योद्धाओं को ललकारा। शिशुपाल सेना 
लेकर श्रीकृष्ण से लड़ने आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। श्रन्त में 
शिशुपाल मारा गया ओर९ श्रीकृष्ण रुक्तमिणी को लेकर द्वारका को ओर 
चले । मार्गे में विवाह सम्पन्न कर श्रीकृष्ण द्वारका पहुँच गये | नगर में खूब 
डत्सब मनाये गये | रुक्मिणी के विवाह के बाद बहुत समय तक श्री कृष्णजी 
ने सत्यमामा की कोई खबर न ली । इससे सत्यभामा को बड़ा दुःख हुआ | 
सत्यमामा के निवेदन करने पर श्री कृष्णन्नी ने उसकी रुक्मिणी से भेंट 
कराई । सत्यमामा और रुक्मिणी ने बलराम के सामने प्रतिज्ञा की कि 
जिसके पहिले पुत्र होगा वह पीछे होने वाले पुत्र की माता के बालों का अपने 
पुत्र के विवाह के समय मुण्डन करा देगी । 


दोनों रानियों के एक द्वी दिन पुत्र उत्पन्न हुर। दोनों के दूतों ने जब 
यह सन्देश श्रीकृष्ण को जाकर कट्टा तब रुक्मिणी के पुत्र अग्य मत को बढ़ा 
पुत्र भाना गया किन्तु उसको जन्‍म लेने की ६ठी रात्रि को ही धूमकेतु 
जामक अछुर हरण कर लेगया और पूजे भव के बैर के कारण उसे बन में 
एक शिला के नोचे दवा कर चला गया। उसी समय ब्रियाघरों का राजा 
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कालसंवर अपनी प्रिया कब्बनमाला के साथ बिमान द्वारा उधर से जारहा था । 
उसने प्रथ्वी पर पड़ी हुई भारी शिला को हिलते देखा। शिला को उठाने पर 
उसे उसके नीचे एक अत्यधिक सुन्दर बालक दिखाई दिया। तुरन्त ड्वी उसने 
डस सुन्दर बालक को उठा लिया और अपनी स्त्रो को दे दिया । कालसंवर ने 
नगर में पहुँचने के बाद उस बालक को अपना पुद्र घोषित कर दिया । 


उधर रुक्मिणी पुत्र वियोगाग्नि में जलने लगी। उसी ससये ततारद 
ऋषि का वहां आगमन हुआ | जब्र उन्होंने प्रद्य मत के अकस्मात गायब होने 
के समाचार सुने तो उन्हें भी दुख हुआ | रुक्मिणी को थेये बंधाते हुए नारद 
ऋषि प्रय म्त का पता लगाने तरिदेह क्षेत्र में केक्‍बली भगवान के समवसरस् 
में गये । बहां से पत्रा लगाकर वे रुक्िमिणी के पास आये ओर कहट्दा कि १६ 
ब्ष वाद ग्रद्य मत स्वयं साननदर घर आ जायेगा। 


कालसंवर के यहां प्रद्य मत का लालन पालन होने लगा । पांच वष की 
आयु में ही उसे ब्रिद्याध्ययन एवं शस्त्रादि चलाने की शिक्षा प्रहण करने के 
लिए भेजा गया। थोड़े द्वी समय में वह सब विद्याश्रों में प्रबीण दो गया। 
कालसंबर के प्रद्म मत के अतिरिक्त ५०० ओर पुत्र थे। राजा कालसंबर का 
एक शत्र था राजा विंहरथ जो उसे श्राये दिन तंग किया करता था। उसने 
अपने ४०० पुत्रों के सामने उस सिंहरथ राजा को मार कर लाने का भ्रस्ताव 
रखा पर किसी पुत्र ने कालसंबर के इस प्रस्ताव को स्त्रीकार करने की हिम्मत 
नहीं की । केबल प्रथ्॒ म्न ने इसे स्त्रीकार किया और एक बड़ी सेना 
लेकर सिंहरथ पर चढ़ाई करदी । पहिले तो राजा सिंहरथ प्रथ सन को बालक 
सममभ कर लड़ने से इन्कार करता रहा, पर बार बार प्रद्म म्न के ललकारने 
पर लड़ने को तैयार हुआ | दोनों में घोर थुद्ध हुआ ओर अन्त में विजयश्री 
प्रद्य म्न को मिली | वह राजा सिहरथ को बांघ+;र अपने पिता कालसंबर के 
सामने ले आया | कालसंबर अपने शत्र को अपने अधीन देखकर प्रद्य सन से 
बढ़ा खुश हुआ और उसे युवराज पद दिया एबं इस प्रकार उन ४०० पुत्रों का 
प्रधान बना दिया। 


इस प्रतिकूल व्यबद्दार के कारण सब कुमार प्रद्म मन से ढंष करने लगे 
एवं उसे मारने का उपाय सोचने लगे । उन सब कुमारों ने प्रद्य मन को बुलाया 
ओर उसे बन-क्रीड़ा के बह्मने बन में ले गये । अपने भाइयों के कहने से 
प्रय् मन जिन मन्दिरों के दर्शनार्थ सबे प्रथम बिजयगिरि प्रेत पर चढ़ा, पर 
बहा उसने फु कार करता हुआआ एक भयंकर सप देखा। प्रश्य मन तुस्न्त ही उस 
डराबने सपे से भिड़ गया तथा उसकी पूछ पकड़ कर बसे जमीन पर दे 
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मारा इसे देखकर बह सर्प यक्ष रूय में प्रथ मन के सामने आकर खड़ा हो गया 
ओर वीर प्रश्न मन को प्रसन्न होकर १६ विद्यायें दी । फिर प्रद्य मत दूसरी काल 
गुफा में गया। वहां के रक्षक कालासुर देत्य को हरा कर वहां से चंबर छत्र 
प्राप्त किया । तीसरी शुफा में जाने पर उसे एक भयावह नाग से लड़ना पड़ा । 
किन्तु उस नाग ने भी द्वार मानली एवं भेंट स्वरूप नागशय्या, पाबड़ी, बीणा 
ओर अन्य तोन विद्यायें दीं। जब प्रद्य मन उन कुमारों के साथ एक सरोघर 
के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे स्नान करने को कहा । पहिले तो उस सरोवर 
के रक्षक प्रद्य म्न को सरोबर में प्रवेश करते देख कर बड़े क्र द्ध हुए पर अन्त 
में बलवान जानकर मकर पताका प्रदान की । इस प्रकार प्रद्य म्न जहां भी गये 
चहां से ही उन्हें अच्छी २ भेंटें मिलती रहीं इतना ही नहीं, एक वन में उन्हें 
एफ रती नामकी सुन्द्र कन्या भी मिली, जिससे उनने तिवाह :कर लिया। 


इस प्रकार जब वह श्रनेक विद्याओं का लाभ लेकर कालसंबर के 
पास आया तब वह उस पर बड़ा खुश हुआ। इस अवसर पर बह 
अपनी मावा कख्ननमाला से भी मिलने गया। इस समग्र वह ग्रद्य मन के 
रूप ओर सौंदय को देखकर उस पर मुर्ध हो गई ओर उससे प्रेम-याचना 
करने लगी । श्रद्य मन को इससे बड़ी गलानि हुई ओर बह जैसे तेसे अपना 
पीछा छुड़ाकर अपना कतेव्य निश्चित करने के लिए बन में किसी मुनि 
के पास गया और उनक। पथ पग्रदशैत चाह्दा | प्रद्य मत ने अपनो चतुरता से 
कब्बनमंलला से तीन विद्यायें ले ली। कग्बनमाला ने अपनी इच्छा पूरी न 
होने एवं तीनों विद्याओं के किन जाने पर स्त्री चरित्र फेलाया और प्रद्य न्‍न 
पर दोषारोपण विया। उसमे अपना श्रद् प्रत्यदड् जिकृत कर लिया | कालसंबर 
यह सब जानकर बड़ा दुखी ओर क्रोधित हुआ | उसने अपने ४०० पुत्रों 
को बुलाकर प्रद्य म्न को मारने के लिए कहा | कुमार पिता की बात सुन कर 
बढ़े खुश हुए | वे प्रग्न म्न को बुला कर वन में ले गये किन्तु उसे आलोकिणी 
विद्या द्वारा अपने भाइयों के इरादे का पता लग गया और उसे बड़ा क्रोध 
आया। उसने सभी कुमारों को नागपाश से बांधकर एक शिज्षा के नोचे 
दबा दिया | 


कालसंवर यह वृत्तान्त जानकर बढ़ा कुपित हुआ | बह एक बड़ी सेना 
'क्षेकर प्रद्य म्त से लड़ने चला। प्रद्य म्न ने भी विद्याओं के द्वारा मायामयी सेना 
एकत्रित करदी | दोनों ओर से भीपण युद्ध हुआ | प्रध् मन के आगे कालसंबर 
नहीं ठहर सका। तब कालसंबर अपनी श्रिया कश्चनमाला के पास तीनों 
बिद्यायें लेने के लिए दौढ़ा किन्तु जब उसे यह ज्ञाव हुआ कि प्रद्य मन पहले 
से ही विद्याओं को छल कर ले गया है तो उसे कशख्लननमाला के सारे भेद का 
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पता लग गया । फिर भी कालसंबर प्रद्य म्न से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा 
इतने में ही नारद ऋषि वहां आगये । उन्होंने जो कुछ कट्टा उससे सारी स्थिति 
बदल गई ओर युद्ध बन्द हो गया। इससे कालसंबर को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर प्रद्य मन ने भी. सब कुमारों को बन्धन मुक्त कर दिया। 


कालसंवर से आज्ञा लेकर प्रय म्न ने नारद ऋषि के साथ 
रका नगरी के लिए विमान द्वारा प्रस्थान किया। मार्ग में इत्तिनापुर पड़ा। 
धहां दुर्योधन की कन्या उदधि कुमारी का सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार के 
साथ विवाह होने के लिए अभिषेक ट्वो रहा था । नारद द्वारा यह जानकर कि 
डउद॒धि कुमारी प्रय्॒ मन की मांग है वह भील का भेष धारण कर उन लोगों में 
मिल गया ओर उद्धि कुमारी को बलपूर्वक छीन कर ले गया। प्रय मन उस 
कन्या को बिमान में बेठा कर द्वारका की ओर चल पड़ा। द्वारका पहुंच कर 
नारद ने वहां के विभिन्न महलों का उसे परिचय दिया। 


जब चतुरंगिणी सेना के साथ आते हुए भानुकुमार को देखा तब 
प्रथ मन विमान से उतरा ओर उसने एक बूढ़े विप्र का भेष बना लिया । एक 
मायामय चंचल घोड़ा अपने साथ ले लिया । घोड़े को देखकर भानु का मन 
ललचाया । उसने विप्र से उसका मूल्य पूछा। बिम्र न घोड़े का इतना मूल्य 
मांगा जो भानु को उचित नहीं जगा । भानुकुमार विप्र के कहने पर घोड़े पर 
घढ़ा और घोड़े को न संभाल सकने के कारण गिर पड़ा जिसे देखकर सारे 
त्ञोग हंसने लगे। जब बलदेवजी ने विप्र भेषधारी भ्रद्य म्न से द्वी घोड़े पर 
चढ़ने को कट्ठा तो बहू बहुत भारी बन गया ओर घोड़े पर चढ्ाने के लिए 
आथेना करने लगा । दस बीस योद्धा भी उसे उठाकर घोड़े पर न चढ़ा सके तो 
भानुकुमार स्वयं उसे उठाने आगे आया । तब वह भानु के गले पर पैर रखकर 
चढू गया ओर आकाश में उड़ गया। 


पुनः प्रद्म मन ने अपना रूप बदलकर दो मायामय घोड़े बनाये । उन 
मायामय धोड़ों को उसने राजा के उद्यान में छोड़ दिया। थाड़ों ने राजा के 
सारे उद्यान की चौपट कर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने दो बन्द्र उत्पन्न किये 
जिन्होंने सत्यभामा की बाड़ीं को नष्ट कष्ट कर दिया। जब भानुकुमार बाड़ी 
में आया तो मायामय मच्छर उत्पन्न कर उसे बाड़ी से भगा दिया। इतने में 
ही प्रय मन को मार्ग में आती हुई कुछ स्त्रियां मित्रीं, जो मंगल गीत गा रही 
थीं। उनको भी उसने रथ में घोड़े ओर रूट जोड़ कर रास्ते में गिरा दिया | 
इसके बाद बह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लाठी टेकता हुआ सत्यभामा 
की बाबड़ी पर गया और कमंडलु में जल मांगने लगा। पानी भरने से मना 
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फरने पर बह बड़ा क्रोधित हुआ । उसने बाबड़ी की रक्षा करने वाली द्षसियों 
के फेश मूड लिये। जल सोखिणी विद्या द्वासा उसने बावड़ी का सारा प्रोती 

दिया तथा कमं<लु में भर लिया झोर फिर नगर के चौराहे पर उस 
कमंडलु के पानी को उडेल दिया जिससे सारे बाजार में पानी दी पाती 
हो गया । 


इसके पश्चात्‌ भ्रद्य म्त मायामय मेंढदा बना कर बसुदेव के महल पर 
पहुँचा | बसुदेव मेंढे से लड़ने लगे। वे मेंढे से लड़ने के शौकीन थे । मेंढे 
ने बसुदेव की टांग तोड़ कर उन्हें भूमि पर गिरा दिया। फिर भ्रद्य मन वहां 
से सत्यभामा फे महत्त पर जाकर भोजन-भमोजन चिल्लाने लगा। सत्मभामा 
ले उसे आदर से भोजन कराया, पर उस भेषघारी ब्राह्मण ने सत्यभामा का 
जितना भी सामान जीमन के लिये लिया था सभी चंद कर दिया ओर फिर 
भी भूखा द्वी बना रहा। इसके पश्चात्‌ उसने एक ओर कौतुक किया कि जो 
कुछ उसने खाया था बह सत्र बसन कर उसका आंगन भर दिया। इससे 
सत्यभामा बड़ी दुखी एवं तिरस्क्रत हुई । 


इसके बाद वह ब्रक्चारी का भेष घारण कर अपनी माता रुक्मिणी 
के महतत में गया | रुक्मिणी अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में थी क्‍योंकि 
केबली कथित उसके आने के सभी चिह्न दिखाई दे रहे थे । इतमे में ही उसने 
एक ब्रह्मचारी को आता हुआ देखा । रुबिमणी ने उसे सत्कारपृजंक आसन 
दिया। बह ब्रह्मचारी बड़ा भूखा था, भोजन की याचना करने लगा । प्रथ मन 
की माया से रुक्षिमणी को घर में कुछ भी भोजन नहीं मिला तो उसने 
नारायण के खा सकने योग्य लड़ू उस ब्रह्मचारी को परोस दिये। इन 
अत्यन्त गरिष्ठ सारे छाडडुओं को इसे खाते देख कर रुक्मिणी को बड़ा 
आश्चय हुआ | उसकी बातचीत से उसको सन्देद्द हुआ- कि सम्भवतः बद्दी 
उसका पुत्र हो । जब सचाई जानने के लिए माता बहुत बेचेन हो गई तब 
अकस्मान॑ प्रद्य म्त अपने असली सुन्दर रूप मैं प्रकट हो गया और उस देख 
कर माता की प्रसन्नता का पार न रहा । 


संत्यभामा की दासियां जब पूर्व प्रतिज्ञा के अमुसार रुक्म्रिणी के फ्रेश 
केने आई तो प्रद्म मन ने उन्हें सी ब्िकृत कर दिया। इस समाचार को छुन 
कर बलभद्र बड़े कुपित हुए और रुक्मिणी के पास शआये। भ्रद्य मन विक्रिया 
से अपना स्थलकाय ब्राह्मण का रूप बना कर महल॒ के द्वार के आगे लेट 
गया। यलंभद्र ने बड़ी कठिनता से उसे हटां कर महल में अवेश किया, पर 
इतनें में ही प्रथ मन ने सिंदद रूप धारण किया और बलभद्र का पेर पकड़ कर 
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अखाड़े में डाल दिया। फिर उसने माता को उस बिमान में ले जाकर बैठा 
दिया जहां नारद और उद्धि कुमारी बैठे थे । 


इसके पश्चात्‌ अ्य्ये म्म मे मायामयोी रुक्सिणी की कांह पकड़ कर उसे 
श्रीकृष्ण फी सभा के आगे से ले जाते हुए लल॒कारा कि यदि किसी बीर 
सांमथ्ये दो तो बदू श्रीकृष्ण की रानी रुक्मिणी को छुडा कर ले जावे । फिर 
कया था, सभा में बड़ी खलबली मच गई और शीघ्र ही युद्ध की तैयारी होने 
लंगी। श्रीकृष्ण अपने अनेक योद्धाश्रों को साथ लेकर रणभूमि में आर डइटे 
किस्तु प्रद्म मन ने सभी थोद्धाओं को सायामय नींद में सुला दिया। इससे 
श्रीकृष्ण बड़े क्राधित हुए ओर प्रद्य म्त को ललकार कर कहने लगे कि बह 
रुक्मिणी को बापस लौटा कर ही अपने प्रार्णों की रक्षा कर सकेगा । किम्तु 
बह कब मानने वाला था । आखिर दोनों में युद्ध देने लगा | श्रीकृष्ण जी जो 
भी बार करते उसे प्रय मन अविलमस्ब काट देता। इस तरह दोलनों बीरों में 
भयंकर लड़ाई हुई। जब श्री कृष्ण कुपित होकर निर्णायक युद्ध करने को 
तय द्ोने लगे तो नारद वहां आरागये और दोनों का परस्पर में परिचय 
करवाया । प्रद्य म्न श्रीकृष्ण के पैरों में गिर गया ओर श्रीकृष्ण ने आनन्द 
विभोर होकर उसका सिर चूम लिया। प्रद्य म्न ने अपनी मोहिनी माया को 
समेटा ओर सारी सना उठ खड़ी हुई। घर घर तोरण द्वार बांधे गये तथा 
सीभाग्यवती स्थ्ियों ने मंगल कज्नश स्थापित कर नगर प्रवेश पर उनका 
अभूतपू्े स्वागत क्रिया। इस तरह यह कार्यक्रम बड़ी घूम-धाम से मनाया 
गया । फिर प्रद्य मन का राज्यासिषेक का महोत्सव हुआ, तब कालसंबर और 
कंचनमाज्ञा को भी बुलाया गया। इसके पश्चात्‌ प्रद्म न्‍्न का बिवाह बड़े 
ठाठ बाट से किया गया । सत्यभामा ने अगने पुत्र भानुकुमार का विवाद्द भी 
सम्पन्न किया । वे सत्र बहुत दिनों तक खुखपूर्बक जीवन की सुविधाओं का 
उपभोग करते रहे । 


कुछ समय पश्चात्‌ शंबुऋमार का जोब अच्युत स्व से श्री ऋृषश की 
सभा में आया और एक श्यनुपम द्वार देकर उनसे कहने लगा कि जिस रानी 
को आप यह द्वार देंगे उसी की कूख से उसका जन्म द्वोगा। श्रीकृष्ण यह 
हार सत्यभामा को देना चाइते थे, किन्तु प्रद्य मन ने अपनी विद्या के बल से 
जामबन्ती का रूप सत्यभामा का सा बना कर श्री ऋष्ण को शप्लोखे में डाल 
दिया ओर वह हार उसके गले में डढलत्रा दिया। इसके बाद जामबन्ती ओऔर 
सत्यमामा दोनों के क्रमशः शंबुकुमार और सुभानुकुमार नाम के पुत्र हुए। 
दोनों साथ साथ हो वृद्धि को प्रप््त हुए। जब वे बड़े हुए तो एक दिन दोलनों 
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कुमारों ने जुआ खेला ओर शंबुकुमार ने सभानुकुमार की सारी सम्पत्ति 
जीत ली । 


जब समयानुसार समभालुकुमार का विवाह द्वो गया तो झृक्मिणी ने 
अपने भाई रूप चन्द के पास कुण्डलपुर प्रद्य म्न एवं शंबुकुमार को 'अपनो कन्या 
देने के लिये दृत भेजा, किन्तु रूपचन्द ने श्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर 
दूत को बुरा भला कद्दा और यादव वंश के साथ कभी सम्बन्ध न करने की 
प्रतिज्ञा प्रकट की | रुक्मिणी यह जान कर बहुत दुखी हुई | प्रय म्त को भी 
बड़ा क्रोध आया। प्रथ मत सेष बदल कर कुण्डलपुर गया तथा युद्ध में 
रूपचनद को दरा कर उसे श्री ऋष्ण के पेरों पर लाकर ढाल दिया। अन्त में 
दोनों में मेल दो गया ओर रूपचन्द ने अपनी पुत्रियां दोनों कुमारों को भेंट 
कर दी । 


प्रद्य मन कुमार ने बहुत वर्षों तक सांसारिक सखों की भोगा | एक दिन 
बह नेमिनाथ भगवान के समवसरण में पहुँचा। बह्ां केवली के मुख से 
द्वारका और यादवों के विनाश का भविष्य सना तो उसे संसार एजं मोगों से 
विरक्ति दो गई। माता-पिता के बहुत समझाने पर भी उसने न माना ओऔर 
जिन दीक्षा ले ली। तपश्चरण कर प्रद्य म्न ने घातिया कर्मों को नाश किया 
और केबल ज्ञ,न प्राप्त कर आयु के अन्त में सिद्ध पद को प्राप्त किया । 


प्रध म्न चरित की कथा का आधार एवं उसके विभिन्न रूपः-- 


जैन चरित कार्यों एवं कथाओं के मुख्यतः दो आधार हैं-एक 
महापुराण तथा दूसरा हरिवंश पुराण । आगे चल कर इन्हीं दो पुराणों की 
धारायें विभिन्न रूपों में प्रवाहित हुई हैं। प्रद्य म्न चरित की कथा जिनसेना- 
चाये कृत हरिवंश पुराण से ली गई है। यद्यपि कबि ने अपनी रचता में 
इसका कोई उल्लेख नहीं किया हे, किन्तु जो कथा प्रद्य म्न के जीवन के 
संबंध में हरिचश पुराण में दी हुई है । उसी से मिलता जुलता पैन प्रद्य मन 
चरत में मिलता है । दोनों कथाओं में केवल एक ह्वी स्थान पर उल्लेखनीय 
विरोध है। हरिवंश पुराण में रुक्मिणी पत्र भेज कर श्रीकृष्ण को अपने 
बरण के लिये बुलातो है जबकि प्रद्य म्न चरित में नारद के अनुरोध पर 
श्रीकृष्ण विवाह्द के लिये जाते हैं | 


गुणभद्वाचाय कृत उत्तरपुराण ( मद्दापुराण का उत्तराद्ध ) में प्रय मम 
चरित की कथा संक्तेप रूप में दी गई है, इसलिये उसमें नारद का श्रोरृष्ण 


(३२१ ) 
की संभा में आगमन, सत्यभामा द्वारा नारद को सम्मान न देना, न रद द्वास 
सत्यभामा का - मानमदेन करने का संकल्प, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण 
एथं शिशुपाल बघ, प्रद्य मन का मुनि के पास जाना आदि घठनाओं का कोई 
उल्लेख नहीं है'। प्रद सन चरित में कंचनमाला द्वारा प्रधम्न को तीन 


बिद्याञ्रों का देना सिखा है जबकि उत्तरपुराण के अनुसार प्र म्न ने इससे 
प्रक्षप्ति नाम की विद्या लेकर उनकी सिद्धि की थी । 


...._महदकवि सिंह द्वारा रचित अपभ्रश भाषा के काव्य पज्जुरणकट् के 
( १३ वीं शताब्दी ) और अस्तुत प्रथय मन चरित की कथा में भी साम्य है । 
केवल पज्जुण्णकहा में प्रत्येक घटना का बिस्तृत बणेन करने के साथ-साथ 
प्रस्य न के पृत्रेभवों का भी जिस्तृत वर्णन किया गया है जबकि प्रद्य मन 
चरित में इनका केबल नामोल्लेख है । इसके अतिरिक्त 'पज्जुग्णकह्ा की 
कथा श्रे णिकराजा द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर गौतम गण धर द्वारा कहदलाई गई 


है किन्तु सधारु कवि ने मंगलाचरण के पश्चात्‌ ही कथा का प्रारम्भ कर 
दिया है । 


महासेनाचाय कृत संस्कृत प्रद्य म्त चरित ११ वीं शताब्दी की रचना 
है | रचना १४ सर्गो में विभाजित हैं। पज्जुण्णकहा की तरह घटनाओं का 
इसमें भी बिस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है इसमें और प्रद्य म्न चरित्र की 
कथा में पूर्णतः साम्य है । 


इसी प्रकार द्वेमचन्द्राचाय कृत “त्रिपष्टिशल्लाकापुरुषचरित' में प्रद्य मन 
के जीवन की जो कथा दी गई हैं उसमें ओर सध।रु कवि द्वारा वर्णित कथा में 
भी प्राय: समानता है । 


प्रय म्न का जीवन जन साहित्यकों के लिये ही नहीं किन्तु जेनेतर 
साहित्यिकों के लिये भी आकषेण की वस्तु रहा है । विष्णु पुराण के पंचम 
अंश के २६ में तथा २७ वें अध्याय में रुक्मिणी एबं प्रद्य मन की जो कथा 
दी हुई है, बह निम्न प्रकार है :-- 


रुक्मिणी कुस्डिनपुर नगर के स्ीष्सक राजा की कन्या थी । श्री ऋष्ण 

ने रुक्मिणी के साथ श्रोर रुक्मिणी ने ऋष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की, किन्तु भीष्मक ने शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय कर 
लिया । इस कारण विवाह के एक दिन पृ द्वी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का 
हरण कर लिया और इसके बाद उसके साथ उसका विधिवत्‌ विवाह सम्पन्न 


2४ झामेर शास्त्र भए्डार जयपुर में इसकी हस्तलिखित प्रति सुरक्षिव है 


( २२ ) 


हैश्ा । काल क्रम से रुक्मिणी के प्रश्॒ सन पुत्र उत्पन्न हुआ । इसे जन्म लेने के 
अठे दिन ही शम्बरासुर ने हर लिया और उसे लबख समुद्र में डाल दिया । 
समुद्र में उस बालक फो एक मत्स्य ने निगंख लिया । मंछेरों ने उस मत्स्थ को 
अपने जाल में फांस लिया और शम्बर को भेंट क्र विया। जंब शम्बर की 
स्त्री मायावती उस मछली का पेट चीरने लगी तो वह घबाकक उसमें से जीवित 
निकल आया। इतने में ही बहां भारद ऋषि आयें और हनी. को' सारी 
घटना झुना दी। मायावती उस बालक पर मोहित द्वो गई और उसका 
अ्नुरागपुवेक पालन किया। उसने उसे सब प्रकार की मंया सिखा दी । जब 
प्रथ मन को अपनी पूबे घटना का पता चला तो इसने शम्बरासुर को लड़ने 
के लिये लत॒कारा ओर उस युद्ध में मार दिया तथा अन्त में मायाबंती के 
साथ द्वारका के लिये रबाना हो गया | जब वह वहां पहुँचा तो रुक्मिशी उसे 
पहद्चिचान ने सकी, किन्तु नारद ऋषि के आने पर सारी घटना स्पष्ट दो गई । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ प्रद्यम्न ने रुक्मी की सुन्द्री कन्या को स्वयंबर में अद्टर 
किया तथा उससे अनिरुद्ध नामक महापराक्रसी पुत्र उत्पन्न हुआ । 


डक्क कथा ओर प्रद्यम्न चरित्र में निम्न प्रकार से साम्य एवं 
अताम्य हे मा 
साम्य--( १) प्रथ्य्‌ मन को श्री कष्ण एवं रुक्मिणी का पुत्र मानना । 
(२) जन्म के छठी रात्रि को ही असुर द्वारा अपहरण । 
(३) नारद फऋषि द्वारा रुक्मिणी को आकर सारी श्थिति सममाता | 
(४) रुकमी की पुत्री से प्रद्य म्न का विवाद | 
असाम्य--प्रश्य मन को शम्बरासुर द्वारा समुद्र में डाल देना तथा वहां उसे 
मत्स्य द्वारा निगल जाना और फिर उसी के घर जाकर मत्स्य के 
पेट से जीवित निकलना, मायावती का मोहित होना ओर बाहक 


प्रद्य म्म का पालन करना ओर अन्त में युवा होने पर शम्बरासुर 
को मार कर मायाबत्ती से विवाह करना 


कथाओं के साम्य और असाम्य द्वोने पर भी इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि भारतीय वाहमय में प्रद्म मत का चरित लोकप्रिय एवं 
अकषण की वस्तु रद्या है । 


थोीड साहित्य में प्रद्य स्‍्त का उल्लेख हे या नहीं और यदि है तो 
किस रूप में. है साधनाभाव के कारण इसका पता हम नहीं लगा सके । 


(२३) 
कवि का परिचय 


रचना के प्रारम्भ में कवि ने सरत्यती को नमस्कार करते हुए अपना 
प्षामोल्लेख 'सो सधार पणमइ सरखुति' इस प्रकार किया है। इसलिये काब 
का नाम्र 'संधार' होना चाहिए, किन्तु अनेक स्थलों पर सधारु' नाम भी 
दिया हुआ दे । अन्य पतियों में भी अधिकांश स्थलों पर 'सधारु' नाम आस 
है इसलिये कबि का नाम 'सधारु' द्वी ठीक प्रतीत झेत। है । +कवि ने अपने 
जन्म से अग्रवाल जाति को विभूषित किया था । इनकी माता का नाम सुधन 
था जो गुण वाली थी | पिता का नाम साह मदराज था, अन्य प्रतियों में साहु 
महराज एबं समहराइ भी मिलता है । थे एरच्छ नगर में रहते थे। एरच्छ 
नगर के नाम एरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस के पाठान्तर भेद से 
भी मिल्नते हैं। किन्तु इन सब में मूल प्रति वाला एरच्छ ही अधिक ठीक 
जान पड़ता दे । इस नगर का 5त्तर प्रदेश में होता अधिक सम्भव है | 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी जैन लन्देश आगर। के एक लेख में इसकी 
पुष्टि की है। नाइदाजी मे इस नगर को मध्य प्रदेश में होना माना है जो 
ठीक मालूम नहीं होता । उस समय उस नगर में बहुत से श्रावक लोग रहते 
थे जो दशलक्षण घम का पालन करते थे । 


अपना परिचय देने के परचात्‌ कवि ने लिखा है कि जो भी प्रद्य न्न 
घरित को पढ़ेगा बही मरने के पश्चात्‌ स्व में देवता के रूप में उत्पन्न 
होगा तथा अन्त में मुक्ति रूपी लद्दभी को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इसका 
श्रवण करेगा उसके अशुभ कम स्वयमेव दूर हो जायेंगे। जो मनुष्य इसको 
दूसरों को खुनावेगा उस पर प्रद्य मन प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त इस भ्रन्थ 
को लिखाने वाले, लिखने वाल, पढ़ाने बाले सभी लोगों को अपार पुण्य की 
प्राप्ति होना लिखा है, क्ष्योंकि प्रम्थ न का चरित पुरय का अण्डार है । अन्त 
में कवि ने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कहा दे कि वह सप्रयं कम बुद्धि 
वाला है तथा अक्षर मात्रा का भेद नहीं जानता, इसलिये छोटी बड़ी मात्रा 





+ मइसामी कठ कीयउठ वखारणु, तुम पज्जुन पायउ निरवाशु | 

. अगरवाल की मेरी जात, पुर अगरोए, मुद्दि उतपाति ॥ 
सुधएु जशणी गुणवह उर घॉरंड, सा महराज घरह अवतरिठ। 
एरछ नगर वबंसते जानि, सुशिड चरित मइ रचिउ पुराणु ॥ 
सावयलोय वस॒द्दि पुर माहि, दह लक्षण ते धर्म्म कराइ । 

इस रिस सानइ दुतिया सेठ, भावहि चित्तह जिणेसद देड ॥ 


( र४..) 


के लिये अथवा भ्त्तरों के कम अधिक प्रयोग के लिये पहिले द्वी पण्िडित बगे 
से वह क्षमा याचना करता है ! 


रचना काल ;-- द 
श्रत्र तक प्रद्य मन चरित्र की जितनी प्रतियां उपलब्ध हुई हैं. उत सभी 

प्रतियों में एकसा रचना काल नहीं मिलता है। इन प्रतियों में रचना काल 
के तीन सम्बत्‌ १३९१, १४११ एवं १४११ मिलते हैं। यहां हमें यह देखना 
है कि इन तीनों सम्पर्तों में कौनसा सही सम्बत्‌ है। विभिन्न प्रतियों में 
मिंस्न प्रकार से रचना काल का उल्लेख मिलता हैः... 
(१) अप्रवाल पंचायती मन्दिर वामां, जेल मन्दिर रीबां एवं 
आत्मानन्द जेन सभा अम्बाला की प्रतियों में सम्बरत्‌ १३११ लिखा हुआ है । 


ह (२) बधीचन्दजी का जैन मन्दिर जयपुर, खण्डेलबाल पंचायती 
मन्दिर कामां, जैन मन्दिर देशली और बाराबंकी वाली प्रतियों में रचना सम्बतत 
१४११ दिया हुआ है। 


(३) सिंधिया भ्रौरिएंटल इन्सटीट्यूट उज्जैन वाली प्रति में 
सम्बत्‌ १५११ दिया हुथरा है । 


सम्बत्‌ १३११ वाले रचना काह्न के सम्बन्ध में जो पाठ है, बह निम्न 


संवत्‌ तेरहसे हुई गये ऊपर श्रधिक इग्यारा भये । 
भादी सुदि पंचमी दिन सार, रवाति नक्षत्र जनि सनिवार । 


उक्त पद्म के श्रतुसार प्रद्य मनन चरित्र सम्बत्‌ १३११ भादवा सुदी ५ 
शनिवार स्वाति नक्षत्न के दिन पूर्ण हुआ था। 


सम्वत १४११ बाला रचना काल जो ४ प्रतियों में उपलब्ध द्ोता है, 
निम्न प्रकार है :-- 
तरसकथा रसू उपजइ घराउ, निसुणहु चरितु पजूसह तशाउ । 
संवत्‌ चौदहसे हुई गए, ऊपर अधिक इग्यारह भए । 
भावव दिन पंचइ सो साह, स्वाति नक्षत्र सनोश्चर वारु ॥१२॥ 
न जयपुर वाली प्रात 


( २५ ) 


सरसकथा रस उपजइ घणउ, निसुणउ चरित पज्जउबन तणउ । 
संवत्‌ चउदसइ इग्यार, ऊपरि अधिक भई ग्यार । 
भादव सुदि नवमी जे सार, स्वाति नक्षत्र सनीचर वार। 
देवलोक आखणोत्तर सार, हरिवंश प्राव्याउ वंश सधार ॥१२॥ 
खण्डेलवाल जेन पंचायती मन्दिर कामां 


उक्त पद्यों में जयपुर वाली प्रति में सम्बत्‌ १४११ भाद्रपद मास पंचमी 
शनित्रार र्त्राति नक्षत्र एवं कामां वाली प्रति में सम्बत्‌ १४११ भादवा सुदी ६ 
शनिबार स्त्राति नक्षत्र रचना काल दिया हुआ है । दोनों प्रतियों में तिथियों 
के अतिरिक्त शेष बातें समान हैं | 


इसी प्रकार उज्जन वाली प्रति में निम्न पाठ है :-- 


संवत्‌ पंचसइ हुई गया, गरहोतराभि श्ररु तह भया । 
भादव वदि पंचमि तिथि सारु, स्व्राति नक्षत्र सनीस्चरवारु ॥ 


इसके अनुमार “अद्य मन चरितः की रचना सम्बत्‌ १५११ भादवा बुदी 
४ शनित्रार स्वाति नक्षत्र के दिन पूर्ण हुई थी । 


इस प्रकार सभी प्रतियों में भाद्पद मास शनिवार एवं स्वाति नक्षत्र 
इन तीनों का एक-सा उल्लेख मिलता है। इसलिये यह तो निश्चित है कि 
प्रथ मत चरित की रचना भाद्रपद मास एवं शनिवार के दिन हुई थी । किन्तु 
रचना सम्तत्‌ कौनसा है, यह हमें देखना है । तीनों रचना सम्त्रतों में सम्बत्‌ 
१५११ बाला रचना काल तो सही प्रतीत नहीं द्ोता है क्योंकि प्रथम तो यह्‌ 
सम्त्रत्‌ अभी तक एक ही प्रति में उपलब्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त 
'पंचसइ? पाठ स्वयं भी गलत है इससे पन्द्रइ सो का श्रथ नहीं निकलता 
इसलिये सम्त्रत्‌ १४११ वाले पाठ को सद्दी मानना युक्ति संगत नहीं है। 
सम्बत्‌ १३११ बाला पाठ जो अभी तक ३ प्रतियों में मिला है, उसके सम्बन्ध 
में भी हमारा यही मत है कि गुण सागर नामक किसी विद्वान ने सम्बत 
चौदहसे के स्थान पर तेरहसइ पाठ परिवर्तित कर दिया तथा 'सखुणिउ 
चरित मह रचिड पुराण” के स्थान पर इस रचना का कर्ता स्वयं बनने के 
लोभ से प्रेरित द्वोकर 'गुण सागर यद्ट कियो पटक पाठ बदल दिया। इसके 
अतिरिक्त इस कवियशः प्रार्थी ने आरम्भ के जिन पदों हे संवार का नाम था 
उनके स्थान पर नये द्वी मंगलाचरण के पद्य जोड़ दिद्नें 
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अब्र रहा सम्बत्‌ १४११ का रचना काल । इस रचना सम्बत के सम्बन्ध 
में सभी विद्वान एक मत हैं। श्री नाहटाजी ने प्रध्‌ म्त चरित के रचनाकाल की 
विवेचन करते हुए लिखा हे" कि संबत्‌ १४११ वाला पाठ सद्दी है किन्तु उनका 
कहना है कि बदी पंचमी, सुदी पचमी ओर नत्रमी इन तीन दिनों में स्वाति 
नत्ञत्न नहीं पड़ता | डा० माताप्रसाद जी ने गणित पद्धति के आधार पर जो 
तिथ शुद्ध करके भेजी है बह संबत्‌ १४११ भादवा खुदी ४ शनिवार है। सर्च 
रिपोर्ट के निरीक्षक रायब्राहदुर स्व८ डा० हीरालाल ने अपनी रिपोर्ट * में लिखा 
है कि संचत १४११ भादवा बुदी ५ शनिवार का समय ठीक मालूम देता हे । 
लेकिन उनका भी बुदि का उल्लेख नवीन गणना पद्धति के अनुसार ठीक 
नदी बेठता है | इसलिए उक्त सभी दल्लीलों के आधार पर संवत १४११ 
* दवा सुदी ५ शनित्रार वाला पाठ ही सह्दी मालूम देता है। प्रद्यूम्त चरित 
में जो 'भादत्र दिन पंचमी सा सारु' पाठ है उसके स्थान पर संभवत: मूल 
पाठ 'भादव खुदी पच्मी सा सार! यही होना चाहिये । 


प्रध म्नचरित के पूर्व का हिन्दी साहित्य 


हिन्दी के सुप्रलिद्ध विद्वान पं० राम चन्द्र शुक्ल नेदस वीं शताब्दी से 
लेकर चोदहवीं शताब्दों तक के काल को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माना 
है | शुक्लज्ञी ने इस काल की अ्पश्र श ओर देशभाषा-काब्य की १० पुस्तक 
इतिहास में विवेचनीय मानी है। इनके नाम ये हैं (४) विजयपाल रासो 
(२) हम्मीर रासो (३) कीत्तिलता (2) कीतिपताका (५) खुमानरासो (६) बीस- 
लदेवरासों (७) प्रथ्त्रीराजरासों (5) जयचन्द्रप्रकाश (६) जयमयंक जय चन्द्रिका 
(१०) परमाल रासो (११) खुशरों की पहेलियां और (१२) विद्यापति पदा- 
बलि | उनके मतानुसार इन्ही बारह पुस्तकों को दृष्टि से आदि काल का 
लक्षण निरुपण ओर नामकरण हो सकता हे | इनमें स अन्तिम दो तथा 
'बीसलदेवरासो' को छोड़कर शेष सब प्रथ वीर रसात्मक हैं | अतः आदिकाल 
का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है । ' 


.__ किन्तु शुक्लजी ने हिन्दी साहित्य के आदिकाल के जिस रूप का 


१. हिन्दी अनुशीलन वर्ष ६ अंक १-४ 
२. 746 छ7006 06 ए07ऐ पंच ठिक्ाए& 4]] 00 58007047 800 
० 006 १७ ण 8980ए७8 7.0४ ज्ञ7 970 0 00०१) करा0णाह 720०)७॥]ए 
(7077९8907व४॥0 580प78७ए 006 900 #पुए्56 884 #&. [). 
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( २७ ) 


निर्देश किया हे वह सही नहीं जान पड़ता। उससे हिन्दी के विद्वान यथा 
राहुल सांकृत्यायन, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि भी सहमत नहीं हैं। जिन 
बारह रचनाओं के आधर पर शुक्लजी ने हिन्दो का आदिकाल निर्धारित 
किया था उनमें से अधिकांश रचनायें विभिन्न विद्वानों द्वारा परवर्ती काल 
की सिद्ध कर दी गयी हैं। ढा० हिवेदी का कहना है * कि दसवीं से चोदहवीं 
शताब्दी तक का काल जिसे द्विन्दी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि 
से अपभ्रश के बढाव का ही काल है। इली अपश्रश के बढ़ाव को कुछ लोग 
उत्तरकालोन अपश्रश कहते हैं ओर कुदड्ल लोग पुरानी द्विन्दी। इसी प्रकार 
जब से राहुलजी ने जेन कत्रि स्वयम्भु के पउमचरिय (जैन रामायण) को हिन्दी 
भाषा का आदि महाक्राव्य घापित किया है तब से हिन्दी भाषा का प्रारम्तिक 
कात ११ वीं शताब्दी से आरम्भ न होकर ८वीं शताब्दी तक चल! गया है | 
हिन्दी भाषा के इन प्रारम्भिक वर्षों में हिन्दी पहिले अपभ्रश के रूप भें 
(जिसका नाम प्राचीन हिन्दी अधिक उचित होगा) जन साधारण के सामने 
आयी और फिर शने: शनें: अपने बतमान स्वरूप को प्राप्त किया । इसलिये 
अब हमें हिन्दी साहित्य की सीमा को अधिक बिस्तृत करना पड़ेगा | हि 

न ६०० वर्षा में ( ७५१ से १३०० तक ) अपभ्र श साहित्य प्रचुरमात्रा में 
लिखा गया ओर वह्द भी पूर्ण रूप से साहित्यिक दृष्टिकोण से। वास्तब में 
अपभ्रश साहित्य के महत्व को यदि आज से ४० बे पू्े ही समझ लिया 
जाता तो सम्भवत: हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक इतिद्वास दूसरी तरह दी 
लिखा गया हाता। लेकिन डा० शुक्ल तथा श्यामसुन्दरदास आदि हिन्दी 
इतिहास के विद्वानों का अपश्र श साहित्य की ओर ध्यान नहीं गया । 


हिन्दी भाषा की इन प्रारम्भिक शताब्दियों में यद्यपि सभी धर्मा के 
विद्वानों ने रचनायें की थी, किन्तु प्राचीन हिन्दी भापा का अधिकांश साहित्य 
जेन बिद्वानों ने ही लिखा है । मद्दाकवि स्वयम्भू के पूजे भी श्रपश्रश साहित्य 
कितना सम्रद्ध था यह 'स्वयम्भू छनन्‍्द' में प्राकृत एवं श्रपश्नश के ६० कवियों 
के उद्धरणों से श्रच्छी तरह जाना जा सकता है । 


अब यहां ८त्रीं शताब्दी से १४ बीं शताब्दी तक होने वाले कुछ 
प्रमुख कवियों का परिचय दिया जा रहा है :-- 


८वीं शताइददी के प्रारम्भ में योगेन्दु हुये जिन्होंने अपश्रश भाषा 
में 'परमात्म प्रकाश' एवं 'योगसार दोहा' की रचना की । दोनों ह्वी आध्यात्मिक 
विपय की उच्चक्रोंटि की रचनायें है । 


१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी) 
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... बर्वमान उपलब्ध कवियों में स्वयम्भू अपश्रश के पहिले मदद 
कवि हैं जिनकी रचनायें उपलब्ध द्वोती हैं। 'पउमचरिय, 'रिट्रणेमिचरिद 
तथा स्वयम्मू छन्‍द' इनकी प्राप्त रचनाओं में तथा 'पंचमीचरिउ' अनुपलब्ध 
त्वनाओं में से हैं। 'स्वयस्भू! अपने समय के द्वी नहीं किन्तु अपने बाद 
होने बाले कबियों में भी उत्क्रष्ट भाषा शास्त्री थे। इनके काव्यों में घटना 
बाहुलय के वर्णन के साथ-साथ काव्यत्व का समेत्र माधुय्य दृष्टिगो चर द्वोता है । 
स्त्रयस्भू युग प्रधान कवि थे, इनने अपने काव्यों की रचना सर्वेधा निडर 
होकर की थी । इसके बाद के सारे अपभ्र श एवं बहुत कुछ अंशों में 
हिन्दी साहित्य पर भी इनकी वर्णन शैली का पूर्णतः अभाव पढ़ा है । 


१० वीं शतःब्दी में होने वाले कबियों में देवसेन, रामसिंह, पृष्पदन्त, 
धत्रल, धनपाल एवं पद्मकीर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं । मुनि रामसिंह देवसेन 
के बाद के विद्वान हैं। डा० द्वीरालालजी ने 'पाहुड दोह्दा' की प्रस्ताषना में 
इन्हें सन्‌ ६३३ और ११०० के बीच का अर्थात्‌ सम्बत्‌ १००० ई० के लगभग 
का विद्वान माना है। रामसिंह स्त्रय॑ मुनि थे, इसलिये इन्होंने साधुओं को 
सम्बोधित करते हुए ग्रन्थ रचना की है। इनका 'पाहुड दोह्दा' रहस्यवाद एवं 
अध्यात्मबाद से परिपूर्ण है। १४ बीं शताब्दी में कबीर ने जो अपने पदों 
द्वारा उपदेश दिया था, पट्टी उपदेश मुनि रामसिद्द ने अपने 'पाहु.ड दोहा' 
द्वारा प्रसारित किया था । 


देबसेन १० बीं शताब्दी के दोहा साहित्य के आदि विद्वान्‌ कह्दे जा 
सकते हैं | 'सावयधम्म दोहा! उन्हीं की रचना है, जिस इन्होंने सम्बत्‌ ६६० 
के लगभग मालवा प्रान्त की धारा नगरी में पूरा किया था। महाकवि स्वयम्भू 
की टक्कर के अथवा किन्‍्हीं बातों में तो उनसे भी उत्कृष्ट पुष्पदन्त हुए 
जिन्होंने 'महापुराण', जसहरचरिड' एवं 'णायकुमारचरिउ' की रचना की। 
इसमें प्रथम भ्रबन्ध-काव्य एवं शेप दोनों खण्ड काव्य कह्टे जा सकते हैं। 
महापुराण अपश्र श का श्रेष्ठ काव्य है। पुष्पदन्त अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न 
थे | उनकी श्रतिभा उनके काच्यों में स्थान-स्थान पर देखी जा सकती है। 
घनपाल कवि ने 'भविसयत्तकहा' की रचना की थी। कबि का जन्म घककड़ 
बैश्य बंश में हुआ था। कवि को अपनी विद्धत्ता पर अभिमान था, इसलिये 
एक स्थानपर इन्होंने अपने आपको सरस्वती पुत्र भी कहा है | १२२ संधियों 
ओर १८ हजार पद्यों में पूर्ण होने बाला 'हरितशपुराण' घबल कवि द्वारा इसी 
शताब्दी में रचा गया था। धबल के इस काव्य की भाषा प्रांजल ओर प्रवाह- 
पूर्ण है | स्थान-स्थान पर अलंकारों की छुथा पाठक के मन को मोह लेती 
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है । इसमें अनेक रसों का संमिश्रण बड़े आराकषेक दड् से हुआ है | पद्मकीर्ति 
ने अपने 'पासणाहचरिउ' को सम्बत्‌ ६६६ में समाप्त किया। भाषा साहित्य 
की दृष्टि से यह काव्य भी उल्लेखनीय है । 


११ थीं शवाब्दी में होने वाले कवियों में धीर. नयनन्दि, कनकासर 
आदि. के नाम उल्लेखनीय हैं। महाकवि वीर का यद्यपि एक ही काव्य 
जम्बूसामीचरिड” उपलब्ध होता है । किन्तु इनकी यह एक द्वी रचना उनके 
पारिडत्य एवं प्रतिभा को प्रकट करने के लिये पर्याप्त हे । 'जम्बूसामीचरि३' 
बीर एवं खृज़ार रस का अनोखा काव्य है | नयनन्दि ने अपने काव्य सुदंसण 
चरिउ' को सम्बत्‌ ११०० में समाप्त किया था । ये अपश्र श के प्रकांड विद्वान 
थे। इसीलिये इन्होंने 'सुदंसणचरि३उ' में महाऊाठयों की परम्परा के अनुसार 
पुरुष, स्त्री एवं प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है | बाण एवं सुबन्धु ने जिस 
क्लिष्ट एव अ्रलंकृत पदावली का संस्कृत गद्य में प्रयोग किया था नयनन्दि ने 
भी उसी तरह का प्रयोग अपने इस पद्म काव्य में किया है ।विविध छुन्दों का 
प्रयोग करने में भी यह कवि प्रवीण थे । इन्होंने अपने काव्य में ४५ प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है। सकलविधिनिधान काव्य में अपने से पूर्व 
होने वाले ४० से अधिक कवियों के नाम इन्होंने गिनाये हैं, जिनमें सस्कृत 
अपभ्र श दोनों ही भाषाओं के कवि हैं। कनकामर द्वारा नित्रद्ध 'करकरडु 
चरिउ' भी काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्ट काठ्य है। इसका भाषा उदात्त भावों 
से परिपूर्ण एवं प्रभाव गुणयुक्त हे । इसी शताव्दी में हाने वाल धाद्विल का 
जम एवं अब्दुल रहमान का 'सन्देशरासक' भी उल्लेखनीय 
काव्य है । 


१२ वीं शताब्दी में होने वाले मुख्य कवियों में श्रीधर, यशःकीर्ति, 
हेमचन्द्‌, दरिभद्र, सोमप्रभ, विनयचन्द आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। 
हेमचन्द्राचाय अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे। संस्कृत 
एवं प्राकृत भाषा के साथ साथ अपश्र श भाषा छे छन्दों को भी उन्होंने अपने 
छन्दानुशास॒म' में उद्धृत किया गया है । 


१३ बीं ओर १७ वीं शताब्दी में अपभ्रश साहित्य के साथ साथ 
हिन्दी साहित्य का भी निर्माण होने लगा। इसी शताब्दी में पं० लाखू ने 
ज्णयत चरिड' जयमित्रहदल ने 'बड्माणकव्ब' कवि सिंह ने 'पज्जुहण चरिड' 
आदि काव्य लिखे | १४ वीं शताब्दी में धमंसूरि का 'जम्बूस्थामीरास', रल्ह्‌ 
का जिणदत्त च3३ई' (संब्रत १३४४) घेल्ह का 'चडबीसी गीत' (सबत्‌ १३७१) 
भी डल्लेखनोय रचनायें हे। इनमें सबसे मद्दत्वपूर्ण हिन्दी की रचना 


(३० 


जिणदत चडपई है जिसे रल्ह कवि ने संवत्‌ १३५४ में समाप्त किया था | 
४५० से भी अधिक चडपई एवं अन्य छन्दों में निबद्ध यह रचता भाषा 
साहित्य की दृष्टि से ही नहीं किन्तु काञ्यल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । 
अ्रपश्रंश से हिन्दी में शने: शनेः: शब्दों का किस तरह परिवतेन 
हुआ, यह इस काव्य से अच्छी तरद्द जाना जा सकता है। यद्यपि 
कब्रि ने इस काव्य में अपअ्रश शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है किन्तु 
उनका जिस सुन्दरता से प्रयोग हुआ है उससे वे पूर्णतः हिन्दी भाषा के श 
मालूम पड़ते हैं | बास्तव में १३वीं ओर १४ बीं शताब्दी हिन्दी भाषा की 
साहित्यिक रचनायें प्रयोग करने के लिये महत्वपूणं समय था | 


पं० मोतीलाल मेनारिया ने 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' में संबत्‌ 

१०४५ से १४६० तक की रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा है-“इस युग के 

साहित्य सृजन में जेन मताबलंबियां का हाथ विशेष रहा हैं। कोई पचास 

के लगभग जैन सद्वित्यकारों के ग्रन्थों का पता लगा दे | परन्तु जेन विद्वानों 

का यह मधुर साहित्य जितना भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना साहित्य 

की पा से नहीं है यद्यपि साहित्यिक सौनदय भी इसमें यत्र-तत्र हृष्टिगोचर 
होता है । 


मेनारियाजी की निम्त सूची से स्पष्ट है कि हिन्दी की नींब ११ वीं 
शताब्दी में रख दी गई थी और उसको जैन विद्वानों ने मजब॒त बनाया था। 





कुछ महतपूणा नाम ये हैं--घधनपाल (सं० १०८१), जिनवह्लभसूरि 
(सं० ११६७) पल्ह (११७०), वादिदेवसूरि (सं० ११८४८), वज्रसेनसूरि (सं० १२२५), 
शालिमद्रसूरि (सं० १९४१), नेमिचर्द्र मण्डारी (सं० १२२६), आसगु /सं० १२४७), 
धर्म (सं० १२६६), शाह स्थश श्रीर भत्तउ (सं० १२७८), विजयसेनसूरि 
(सं० १२८८), राम (सं० १२८६), समतिगणि (१२६०), जिनेश्वस्युरि (१२७८- 
१३३१), अमयतिलक (सं० १३०७), लक्ष्मीतिषक (स० १३११-१७), सोममूर्त्ति 
(सं० १२६०-१३३१), जिनपद्मसूरि (सं० १३०६-२२), विनयचन्द्रसूरि (१३२५-५३), 
जगदु (सं० १३३१), संग्रामसिद (सं० १३३६), पा (सं० श्श्थरट), जयशेखरसूरि 
(सं० १३६०-६२), प्रशातिलकसूरि (सं> १३६३), वस्तिग (सं० १३६८), गुणाकर- 
सूरि (सं० १३७१), अर बदेवसूरि (१६७१), फेर (१३७६), धर्मकलश (स० १३७७), 
सारमूत्ति (१३६०), जिनप्रमसूरि (१३६०-६०), सोलण (१४ वीं शताब्दी), राज- 
शेखर सूरि (सं० १४०४), जयानंदसूरि (सं० १८१०), तरणप्रभसूरि (१४११) 
विनयप्रम (१४१२), जिनोदयसूरि (१४१५), ज्ञानकलश (१४१५), पृंश्वीचन्द 
(सं० १४२६ ', जिनरत्न सूरि (स० १४२०), मेदननदन (सं० १४३२), देवसुन्दरसूरि 
(सं० १४४०), साधु हंस (सं० १४४५) । 


( ३१ ) 


जैन विद्वानों की लोक भाषायें लिखने में रुचि होने के कारण उन्होंने हिन्दी 
को प्रारम्भ से ही अपनाया और उसमें अधिक से अधिक साहित्य लिखने 
का प्रयास किया । 


प्रथ मन चरित का समकालीन हिन्दी साहित्य 


अर हमें प्रयु मन चरित के समकालीन साहित्य पर ( सं १४०० से 
लेकर १४२४ तक लिखे गये ) त्रिचार करना है ओर!देखना है कि इस 
समय लिखे गये हिन्दी साहित्य ओर प्र मन चरित में कितनी समानता है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में १४ वीं शताब्दी के प्रथम पाद 
की रचनाओं का उल्लेख नहीं के बराबर हुआ है । उसमें मह्दाराष्ट्र के साधु 
नामदेव की स्फुट रचनाओं का उल्लेख अबश्य किया गया है | इसके श्रतिरिक्त 
'राजस्थानी भाषा और साहित्य” में १४ वीं शताब्दी के प्रथम पांद के जिन 
कवियों का नामोल्लेख हुआ है उसमें केबल एक कब्र शाह घर आते हैं । 
किन्तु उनकी जिन दो रचनाओं के नाम हम्मीर रासो तथा हम्मीर काव्य-- 
गिनाये गये हैं वे भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं द्वोती हैं। हां, उनकी इन 
रचनाओं के कुछ पद्म इधर उधर जाकर मिलते हैं | शाज्ञ घर के जो पद 
मिले हैं उन पर अपभूश का पूर्ण प्रभाव है । एक पद्म देखिये-- 


पिधउ दिढ सणाह वाह उप्पर पक्खर दइ । 
बंधु समदि रण धसउ हम्मीर वशग्मणा लइ॥ 
उड़्डल राह पह भमउ खग्गा रिउ सोसहि डारउ। 
पक्रखर पक्‍्खर ठेल्लि पेह्लि पव्बश्न अप्फालउ ॥ 
हम्मीर कज्जु जज्जल भणह कोहाणल मुहमह जलउ । 
सुलताण सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिश्व चलउ । 


श्री मनारियाजी ने जिन जेन कवियों के नाम गिनाये हैं उनमें 
राजशेखरसूरि (१४०४), जयानंदसूरि (१४१०), तरुणप्रत्नसूरि (१४११), 
बविनयप्रभ (सं० १४१२), जिनोदय सूरि (१४१४), सधारु कबि के समकालीन 
आते हैं | किन्तु एक तो इन कवियों की स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त कोई 
बड़ी रचना नहीं मिलती दूसरे जो कुछ इन्द्रोंने लिखा है वह प्राचीन हिन्दी 
(अपभू'श) से पूर्णतः प्रभावित है। विनयप्रभ कृत गौतमरासा का एक 
पद्म देखिये-- 


( हर ) 


तयरो वयरा कर चररि जिर वि पंकज जलि पाडिय । 
तेजिह तारा चंद सूर आकासि भयाडिय ॥ 


इसलिये यह कट्दा जा सकता हैं कि सधारु कवि अपने समय के 
अकेले हिन्दी कबि हैं; जिन्होंने इस प्रकार का श्रवन्ध काव्य, लिखने का 
प्रयास किया था | 


हिन्दी साहित्य में प्रध म्न चरित का स्थान : 


अ्रद्य मन चरित' हिन्दी भाषा में अपने ढंग का श्रकेला काव्य है। 
यह पुरानी हिन्दी एवं नवीन हिन्दी काव्यों की मध्य की कडी को जोडने वाला 
एक श्र षठ काव्य कहा जा सकता है । चउपई, एवं वस्तुबंध-छन्द में लिखा 
जाने वाह यह यद्यपि पहिला काव्य नहीं है किन्तु साहित्यिक दृष्टि से 
देखा जाय तो इसे प्रथम स्थान मिलना चाहिय | आगे चलकर जिन हिन्दी 
कवियों ने अपनी रचनाओं सें चोपई छन्द को मुख्य स्थान दिया है उन पर 
अधिकांश रूप से जैन रचनाओं का प्रभात्र है। चउपई छन्द क्‍या कवि और 
क्या पाठक दोनों के लिये ही प्रिय सिद्ध हुआ है । 


प्रद्मू म्न चरित को काव्य की दृष्टि से किस श्रंणी में रखा जा सझता 
है यह बविचारने की वस्तु है| काव्य के साधारणत:ः दो भेद किये जाते हैं 
प्रथम 'प्रबन्ध-काव्य' दूसरा 'मुक्तक काव्य! | प्रबन्ध-काव्य के फिर तीन 
भेद हैं : मद्दाकाव्य, खंड काव्य एवं चंपू काव्य | इसमें से प्रद्य मन चरित 
मुक्तक काव्य तो हो नहीं सकता इसलिये यह अवश्य ही प्रबन्ध काव्य है। 
डा० रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली प्रष्ठ ६६ प्रशन्ध काव्य का 
जो लक्षण दिया है बद्द निम्न प्रकार है-- 


“प्रबन्ध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है | उसमें घटनाओं 
की संबद्ध श्ट खला ओर स्वाभाविक ऋ्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ साथ 
हृदय को स्पशे करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने 
वाले प्रसंगों का समावेश ट्ोना चाहिये। इति बृत मात्र के निर्वाह से 
रसानुभव नहीं कराया जा सकता | उसके लिये घटना चक्र के अन्तर्गत 
ऐसी बस्तुओं ओर व्यापारों का प्रतिबिंबबत चित्रण होना चाहिये जो श्रोता 
के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में समथे हो। अतः काव्य में घटना का 
कहीं तो संकोच करना पड़ता है और कहीं विस्तार ।” 


( है३ ) 


प्रथ मन चरित सें ढा० रामचन्द्र शुक्ल का प्रवन्ध-काव्य बाला 
लक्षण ठीक बैठता है । इसमें घटनाओं का ह खलावबद्ध क्रम है, नाना 
भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश है| इन सबके 
अतिरिक्त यह काव्य के श्रोताओं के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में भी 
समथे है । इसलिये प्रद्य म्नचरित को निश्चित रूप से प्रबन्ध-काव्य कहा 
जा सकता है | 


प्र स्‍्नचरित ६ सर्गों में विभक्त है उसमें विरहद, मिलन, युद्ध बणेन 
नगर बणेन, प्रकृति-बर्णेन एवं इन सबके अतिरिक्त मायावी विद्याओं 
का बणेन मिलता है। उसका नायक १६६ पुण्य पुरुषों में से एक है।' 
बह्‌ के पुरयवान्‌ एवं कलाओं का धारी है। वह धीरोदात्त प्रकृति का 
नायक है । 


काव्य के प्रवाह को स्थिर एवं प्रभावोत्पादक रखने के लिये अवान्तर 
कथाओं का होना भी प्रबन्ध काव्य के लिये आवश्यक है । अवान्तर कथाओं 
से पात्रों का चरित निखर जाता है ओर वे पाठकों को अपनी ओर अधिक 
आकृष्ट कर लेती हैं । प्रस्तुत काव्य में रुक्मिणी-हरण तथा नारद के विदेद्द 
क्षेत्र में जानो की घटना, सिंहरथ युद्ध बेन, उद्धिकुमारी का अपहरण, 
भानुकुमार के विवाद का वर्णन, झुभानु तथा शंबुकुमार का द्यरत-बर्णन 
आदि कथायें आयी हैं। इनसे 'प्रद्य म्म चरित' के काव्यत्व की उत्क्ृष्टता 
में वृद्धि हुई दे । 


पूरे काव्य में घात-प्रतिघात खुब चला है । पाठकों का ध्याल किठि-बत्‌ 
भी दूसरी ओर न बँट सके ; इसलिये कबि ने अपने काव्य में ऐसे प्रसंगों 
को पर्याप्त स्थान दिया है । स्वयं नायक के जीवन में ही झ्राश्वयेकारी घटनाओं 
का बाहुलय है | धूमकेतु असुर द्वारा उसको शिला के नीचे दबाया जाना, 
फिर कालसंबर द्वारा उसका बचाया जाना, उसे गुफाओं के दिखाने के बहाने 
अनेक विपत्तियों में फंसाना, किन्तु उसका अनेक विद्याओं के ज्ञाभ फे साथ 
वापिस सुरक्षित निकल आना, सिंहरथ के साथ युद्ध में विजय-श्री का प्राप्त 
होना, स्वयं कालसंबर एवं फिर द्वारका में श्रीकृष्ण के साथ भयंकर युद्ध होना 
एवं उसमें भी विजय लक्ष्मी का मिलना आदि कितने ही प्रसंग उपस्थित 
होते हैं । जब पाठकों को नायक को धिपत्ति में फंसा हुआ देखकर पूरण 
सहानुभूति होती हे भर जब वह बहद्दां से विजय के साथ निरापद लौटता है 
तो पाठक प्रसन्नता से भर जाते हैं । 


( रेड ) 


“अद्य मत चरितः एक सुखान्त काव्य है। इसका नायक लोकिक एवं 
-झज्नोकिक ऐशवये को प्राप्य करने एवं भोगने के पश्चात्‌ जिन दीक्षा धारण 
कर मोज् लक्ष्मी: को प्राप्त करता है | जैन लेखकों के प्रायः सभी काव्य 
छुखान्त हैं ; क्योंकि अपने काव्यों द्वारा सामान्य जन में घुसी हुई बुराइयों 
को दूर करने का उतका लक्ष्य रहता है । 


इस काठय में खलनायक अथवत्रा प्रतिनायक का स्थान किसको दिया 
जाबे यह भी विचारणीय प्रश्न है| पूरे काव्य में कितने ह्वी पात्रों का चरित्र 
चित्रित किया गया है ; जिनमें श्रीकृष्ण, रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभानुकुमार, 
नारद, कालसंवर सिंदरथ, रूपचंद अआ्रादि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 


! रूलनायक नायक का जन्म जात प्रतिद्रंद्वी होता है। उसका चरित्र 
झज्ज्जल न द्दोकर दूषित एवं नायक प्रत्यनीक द्वाता है । बह अ्रपने कार्यों के 
द्वारा सदा ही नायक का परेशान करता रहता है । पाठकों को उससे कद्ापि 
सहानुभूति नहीं होती किन्तु 'प्रद्म मन चरिन' में उक्त बातें किसी भी पात्र के 
साथ घटित नहीं द्वोतीं | १रे काठ्य में प्रद्य मत का सत्यभामा, भानुकुमार, 
सिहरथ, रूपचंद, कालसंबर ओर उसके पुत्रां के अतिरिक्त कभी किमी से 
विरोध नहीं होता । यद्दी नहीं सिंह्रथ एवं रूपचंद से भी कोई उसका विरोध 
नहीं था। उतके साथ इसका युद्ध तो केबल घटना बिशेष के कारण हुआ 
है। श्रव केवल दो पात्र बचते हैं जिनमें प्रश् म्त का जन्म जात तो नहीं ; 
किन्तु अपनी माता रुक्मिणी के कारण विरोध हो गया था । इनमें 
'सत्यभामा को तो स्त्री पात्र होने के कारण खलनायक का स्थान किसी भो 
अवस्था में नहीं दिया जा सकता। अब केवल भानुकुमार बचत हैं; कष्न्तु 
भानुकुमार ने अ्द्यू मत के साथ कभी कोई विरोध किया है| अथवा लड़ाई 
छड़ी हो ऐसा प्रसंग पूरे काव्य में कहीं नहीं आ्राया ; हां इतना अवश्य हुआ 
है कि प्रयू मत अपने असली रुप में प्रकट हाने के पहिले तक द्वारक्षा में 
विभिन्न रुपों में उपस्थत होता रहा और सत्यभामा ओर भानुकुमार का 
अपनी विद्याओं के सद्दारे छकाता रहा। भानुकुमार सत्यभामा का पुत्र था 
ओर सत्यभामा प्रद्म स्‍्त की माता रुक्मिणी की सौत थी। इसी कारण 
प्र मन का. भानुकुमार के साथ सोमनस्य नहीं था| मानुकुमार की मांग- 
उदृधिकुमारी, से प्रद्य मत ने विवाह कर लिया था इसका कारण भी. यही था! 
और इसीलिये इसने दो अवसरों पर उन्हें नीचा दिखाया था। किन्तु इससे 
भालुकुमार -को. खलनायक॑ सिद्ध नहीं किया जा सकता। नायक से विरोध 
एवं युद्ध होने के कारण ही किसी को खलनायक की कोटि में कैसे लिया 
जा सकता हैं। प्रश्य मन का युद्ध तो अपना कौशल दिखलाने के लिये श्रीकृष्ण 


( ३५ ) 


के साथ भी हुआ हैंः। फलिताथ यह है कि यह काठ्य बिना ही खलनायक 
के है और यह इसकी एक खास विशेषता है । 


रस अलंकार एबं छन्द--- 


प्रय मन चरित! बीर रसात्मक काव्य है| काव्य का प्रथम सगे युद्ध 
णेन से प्रारम्भ द्दोकर श्रन्तिम सगे भी युद्ध वर्णन से हवी समाप्त होता है । 
बसे यद्यपि में अन्य रसों का भी प्रयोग हुआ है ; किन्तु बीर रस प्रधान 
रूप से इस काव्य का रस मानना चाहिये । श्रीकृष्ण-जरासन्ध युद्ध, प्रथ सन- 
सिंदरथ युद्ध, प्रय म्न-कालसंबर युद्ध, प्रद्म म्न श्रीकृष्ण-युद्ध एवं प्रद्य मन 
रूपचन्द-युद्ध इस प्रकार काठ्य का काफी हिस्सा युद्ध-वर्णन से भरा पढ़ा 
है | पाठक को प्राय: काव्य के प्रत्येक थर्गे में युद्ध के रृश्य नजर भाते हैं । 
“रहिवर साजहु, गयत्रर गुरुहु, सजहु सुहंड, आराज रण स्विषठ3” के वाक्य 
काञय में सबेत्र प्रयोग किये गये हैं। सिंहरथ जब प्रद्म म्न को बालक समझ 
कर युद्ध करने में लज्जा का अनुभव करने लगता है तो उस समय उसे 
प्रद्य मन जिस प्रकार जबाव देता है बह पूणत: बीराचित जबाब है :-- 


वालड सूरु आगासह होइ,तिन को जूक सकइ-घर कोइ । 
वाल व॒मंगु डसइ सड आइ, ताके त्रिसमणि मंतु ल आहि ॥१६८।॥ 
सीहिशि सीहु जणे जा वालु, दस्ती जूह तणो जे कालु ! 
जूह &ाड़ि गए बण ठाउ, ताकह्ू कोण कहूँ भरिवा३ ॥१६६॥ 


इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण ओर >द्यम्न में युद्ध के समय वार्तालाप होता 
है तो वद्द वास्तव में बीर रसात्मक है | उप्तके पढ़ने से उसके नायक प्रद्य मन 
की बीरता एवं शीय की आश्चय-कारी चतुरता का पता चलता है । यद्यपि उस 
जमाने में आज को तरह जन विनाश कारी आणबिक व अन्य शस्त्र नहीं थे 
किन्तु तलवार, घनुष, गदा, भाला, गोफन, बरछीं, बाण एबं चक्र ही अमुख 
हथियार थे | लड़ाई म॑ योद्धा इतने कुशल थे कि एक समय में धनुष में ४० 
बाण तक चढ़ाकर चला सकते थे | अग्निवाण जलबाण, वाथुत्रण, 
नागपाश आदि के प्रयोग करने की प्रथा थी। बायु बाण और जलबाण 
आदि केसे द्वोते थे कुछ कह्दा नहीं जा सकता । माया से अनेकानेक शस्‍स्त्रा- 
स्‍त्रों का निर्माण करके भी युद्ध लड़ा जाता था । कभी २ माया से तिरोघी सेना 
मूर्च्छित भी करदी जाती थी जो अंत में पुनरुष्जीबित हो जाती थी। इन 
विद्याओं के कारण यह काव्य अद्भुत रस से ओत प्रोत है इसलिए इसका 
मुख्य रस बीर होने पर भी वह अद्भुत मिश्रित है। 


( ३६ ) 


इन दोनों रसों के अतिरिक्त श गार, करुण, रोद आदि रसों ढा प्रयोग 
भी इसमें हुआ है | वात्सल्य रस भो जिस कई लोग नब रसों के अतिरिक्त 
रस मानते हैं हस काव्य में प्रयुक हुआ है | 


बात्सल्य-रस का एक नमूना देखिए-- 
जब रूपिणि दिठा परदवणु । 


सिर चु मइ प्राकड लीयउ, विहसि बयणु फुशि का लायउ । 
भ्रब॒ मो हियठ सफलु, सुदिन भ्राज जिहि पुञु आयउ ॥ 


दस मासई जइउ धरिड, सहोए दुख महंत । 
वाला तुराहू न दिठ मइ, यह पछित्तावउ नित ॥४२६॥ 
चौपई 


माता तशे वयणु निमुणोइ, पंच दिवस कउ वालउ होइ । 
खरा इकुमाह विरधि सो कयठ, फुरिण सो मयणा भयउ वेदहउ॥४३ ०) 
खण लोटइ खण ग्रालि कराइ, खण खरा भ्रंचल लागइ धाई। 
खण खण जेत्वणु मागई सोइ, वहुवु मोह उपजावइ सोइ ॥४ ३१॥ 
इसी प्रकार वीभत्स रस का भी कवि ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 


भी कृष्ण भौर अ्यू मन में खूब जम कर लडाई हुई । युद्ध में अनेकों योद्धा 
कास भाये । चारों ओर नरमु ड ही नरमु ड दिखाई देने लगे । 


कवि कहता है:-- 


हये गय रहिवर पडे श्रनंत, ठाइ ठाइई मयगल मयमंतु । 

ठाठा रहिरु वहहि भ्रसराल, ठाइ ठाइ किलकइ वेताल ॥५०४॥ 

गीधीणी स्थाउ करइ कार, जनु जमराय जणावहि सार। 

वेणि चलहु सापडी रसोइ, ग्रसइ आइ जिम तिपत होइ ॥५०६॥ 

प्रद्म मन के छटी रात्रि में अपहरण हो जाने के कारण, रुक्मिणी की 

दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी । उसका परिवेदन ओर झआकन्दन वास्तव 
में दर एक के लिए हृदय द्वायक था | बह पृत्र वियोग के कारण ऐसी संतप्त 


शी । 


रहने क्षगी कि उसका शरीर ऋूश हो गया और उसकी सारी प्रसन्नता जातौ 
रही | करुण-रस का यह प्रसंग भी हृदयंगम कर ने लायक है-- 


जहिं सो रूपिशि करइ, पूत्र संतापु हिय गहवरइ | 
निन नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥ १४०॥ 
इक धाजइ श्ररू रोवइ वयणा, झ्रास वहत न थाके नयण। 
पृब्ब जन्म मैं काहउ कियउ, भ्रव कसु देखि सहारउ हियठ१४१॥ 
की मइ पुरिष विछोही नारि, की दम्ब घाली वरह मणकारि। 
की मैं लेणु तेल घृतु हरठ, पूत संताप कवरण गुण परयूउ ॥ १४२॥ 


थ म्न ने जो नाना स्थलों पर अपनी अलौकिक बिद्याओं का प्रयोग 
किया है उसे पढ़ कर पाठक श्राश्चये में डूब जाता है | ये बिद्यार्यं सामान्य 
जन को प्राप्त नहीं हैं इसलिए प्रद्य म्म की अ्रदूभुतता में कोई सदेह नहीं 
रहता यही चीज़ रस बन फर पाठक पर छा जाती हैं । 


सत्यभामा ने कपट-सभेषी ब्राह्मण प्रद्य म्न को जितना सामान परोसा 
वह सभी खा गया। ऊ४ हांडियों में तेयार किये हुए व्यंजनों को 
तो बह्द बात की बात में चट कर गया। यद्टी नहीं इसके अतिरिक्त जो कुछ 
सामान सत्यभामा के पास था वह्ट सभी प्रद्य म्न के व्द्रस्थ द्वो गया। 
फिर भी वहद्द भूखा भूखा चिल्लाता रहा इस अद्भुतता का भी पाठक रसा- 
स्वादन करें:-- 


चउरासी हाडी ते जाणि, व्यंजन बहुत परोसे झ्रारि। 
माडे कड़े परोसे तासु, सबु समेलि गउ एकइ गासु ॥३८७॥ 
भातु परोसइ भातुइ खाइ, प्रापुण राणी बंठि शप्राइ। 
जेतउ घालइ सव्‌ संघरइ, बडे भाग पातलि उवरइ ॥३८८॥ 


काब्य में अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया गया है । बेसे मुख्य मुख्य 
अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, उदाहरण, दृष्टान्तः श्रपह् ति अर्थात- 
रन्यास एवं स्वभावोक्ति आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। काव्य में 
अनूठी उत्प्र ज्ञाओं का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य-सोन्दये अधिक 
बिकसित हुआ है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
१, सेन उठो वहु सादु समुदु, जाणौ उपनउ उथल्यउ समुदु॥ ५५७॥ 


( ईद ) 
बह मूर्च्छित सेना इस प्रकार उठी मानों सातों समुद्र ही इलट कर 
चले हो | ह 
२. वरसहि बाण सरे भ्रसराल, जाणौ घण गाजइ मेघ अकाल । 


बाणों की निरन्तर वर्षा इस प्रकार हाने लगी मानों अकाल के मेघ 
गाज रहे हों । 


३.निसुणि वयणा नरबइ परजलीउ,जाणौघीउ अधिकु हुतासररु परिउ । 


बचनों को सुनकर राजा इस प्रकार प्रज्जलित हो उठा मानों अग्नि में 
खूब धो डाल दिया ह्वो जिससे बह और भी प्रज्वलित द्वो गयी हो | 


इस काव्य में चडपई छन्द का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। इस 
छुद के अधिक प्रयोग होने के कारण दही किसी किसी लिपिकार ने तो 
प्रदः मन चउपई! ही ग्रथ का नाम रख दिया है | चउपई छन्द के अतिरिक्त 
काव्य में वस्तुबन्ध, धर बक, दोहा, सोरठा छुन्दों का भी प्रयोग हुआ है | इस 
काव्य में प्रयुक्त वस्तुबन्ध तथा अन्य रचनाओं में प्रयुक्त वस्तुबंध छन्‍्द में 
कुछ भ्रन्तर है क्‍योंकि अन्य रचनाओं में प्रयुक्त छन्द की प्रथम पंक्ति को 
दो बार बोला जाता है और इस काव्य में प्रथम पक्ति का एक बार ही प्रयोग 
करके छोड़ दिया है । चोपई छन्द के 'अन्त में बम्तुबन्ध का उपयोग किया 
है ओर इसके पश्चात्‌ भी चोपई छन्द का प्रयोग हुआ है | 
भाषा की दृष्टि से अध्ययन-- 

भाषा की दृष्टि से प्रद्य मन चरित ब्रज भापा का काव्य है । ब्रज भाषा 
के सब मान्य लक्षण प्रद्यू स्तन चरित की भाषा में पूर्ण रूप से मिलते हैं । 
डा० शित्रप्रसादर्सिह ने 'सूर पूरे ब्रज भाषा और उसका साहित्य' नामक 
पुस्तकें प्रद्म मन चरित को ब्रज भाषा के अद्यावधि प्राप्त प्र थों में सबसे प्राचीन 
काव्य माना हैँ । ओर उस पर अपनी पृस्तक में विस्तृत विवेचन किया 
है । ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली नामक पुस्तक में डा० कपिलदेव सिंद्द ने 
ब्रज भाषा क जा सब सान्‍य लक्षण बतलाये हूँ वे निम्न प्रकार हैं--. 


१. बज भाषा में एक ही काये को सूचित करने वाले संज्ञा, सर्वनाम 
क्रिया, अव्यय आदि में अनेक पर्यायवाचरी शब्दों का प्रयोग 
होता है । 

२. ब्रज.भाषा की कियाओं में 'लाधब' है जो काव्य रचना के लिये 
बहुत ही उपयुक्त होता है । 


( ३६ ) 


३. ब्जभाषा का यह सत्रे मान्य नियम है कि 'गुरु लघु, लघु गुरु 
होता है निम्न इच्छा अनुसार ' 


४. ब्ज्ञ भाषा में क्रारक चिह्दों का लोप ज्षम्य है । 


४. ब्रज भाषां की प्रकृति संयुक्त व से बचने की है किन्तु कवियों 
ने दोनों प्रकार के प्रयोगों की छूट ली है । 


६. ब्रज भाषा में तदूभव और अद्ध॑ं तत्सम शब्दों का प्रयोग द्ोना 
भी उसकी एक बड़ी विशेषता है -- 


अब हमें यह देखना हे कि ये उक्त सवेमान्य लक्षण प्रद्यूम्न चरित 
की भाषा में कहां तक मिलते हैं । 


१. & प्रद्य म्न चरित में एक ही अर्थ को सूचित करने बाले संज्ञा 
सबेनाम क्रिया अव्यय आदि में कितने ही पर्यायवाची शब्दों 
का प्रयोग हुआ है । जेसे 


संज्ञा--- 
क्ृप्ण---.. कनह (५०,५७२) 
कान्हू (६०,६६) 
किसन (५४२) 
प्रद्यू मत-- 


परदमणु (४१३) 
प्रदवरु (५२२) प्रदुबनु (१३६) 
' सब नाम-- तुझे. (*5) तुकि (१०८) ठुद्दि (४७०) 
तुम्हि._ (२४०) तुम्ही (2७२) 
अउ्यय-- श्तु (३८३) इह (२८,३२६) इच्टि 
। (४०,४७) उद्द (८१,३१२) 
क्रिया-- कंपई, कपतत (३5८) कंपिउ (६७) (५०२) 


दीठड (६२) दीठि (४०) दीठी (२७) 
दीठढे . - (३७) 


ग. 


( ४० ) 


दीणर (६४८) दीनठ (२६) दीनी (४७) 
दीने. (३४५०) 


ग्रज भाषा की दूसरी विशेषता-क्रियाओं को लाघब रूप बना 
कर प्रयुक्त करने की रही है । प्रधू मन चरित में भी यही 
विशेषता अक्षु रण रूप से दिखाई देती हे यथा-- 


सुन कके-- निखुणशि (२४,४२) 

बुला करके-- बुलाइ (१८७) 

देख करके-- निरखि (१०६) देखि (३२,४३) 
पढ़ता है--.. पढ़इ (३१८) 

दोड़ा करके-- दौोड़ाइ (३३०) 

लिख पढ़ करके--लिखितु पढ़ितु-- १३७" 


जज भाषा के सर्व मान्य नियम--"गुरु लघु, लघु गुरु होता हे 
निज इच्छा अनुसार” का भी कवि सधारु ने अपने प्रद्यूम्त 
चरित की भाषा में पालन किया है--जेसे-- 


. सति भामा हरि दीठड नयणा, रूदनु करइ अरू बोल३ धयणा 


(६६) 


. बाहुडि राड विमाणा गयड (१३३) 


जिन रुपिणि हीयरा विलखाइ (१४६) 


. प्रथ मल चरित में कारक चिह्नों का प्रयोग आयः नहीं हुआ 


हे दा स्थलों पर शब्द बिना कारक चिह्यों के दी प्रयुक्त 
द्ठु २-० 


कत्ता काक-- सारंग पाणि घनुष लौ हाथि 


काल संबर तब वीढा देह. (१७२) 
नारद बात मयणस्यों कही (२४७) 
मुनि जंपइ मुद्ि नाहीं खोडी. (२४८) 


कमे कारक-- सेस पाल पठड जमपंथि 


फुणिर नेम जिन केबल भयड (६६४) 


( ४१ ) 


सम्बन्ध कारक-- सिंध जुध जो जाणे सेड | (१६५) 
उबसंत मनि भयड उछाहु (२२३) 
तीनि खंड जो पुट्टमि नरेखु (३०६) 


अधिकरण-- इह बण चरण न पाव कोइ (३३६) 


४. श्रह्ञ भाषा की प्रकृति संयुक्त वणे से बचने की है किन्तु 
प्रद्य म्न चरित में दोनों ही प्रकार के प्रयोग हुये हैं-- 


संयुक्ताक्षर-- ज्योति (६६०) ज्योनार (६४३) 
नक्षत्र (११) धम्मे (४६२) 
प्रदूतबरण (५४६) 


असंयुक्ताक्ष--- जालामुखी (४५) चकेसरी (५) 
जादमराउ (४७४) कान्ह (४०) 
सनमधु (६८६) बांभण (३२४) 
६. ब्रज भाषा के अन्य काव्यों की तरह प्रद्यू म्न चरित में तदूभत 
ओर अद्ध तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है जेसे-- 


सतिभामा (६३) वरम्द्ंड (५३६) मोसिहु (१६०, द्वीयरा! (१६०) 
सकति (२६८) विरख (८४) पुष्ठिमि (5१) 


इस भ्रकार हम देखते हैँ कि त्रजभाषा के सवेमान्य क्क्षण प्रद्यु मन 
चरित की भाषा में मिलते हैं । 


भाषा की अन्य विशेषतायें 

प्रथ म्न चरित में आद्य या अन्त के अक्षर में कभी कभी अकाइ 
रूप भी कर दिया गया है-. 

जैसे तिखु (२) किमाड़ (१६) तिपत (४०१) हाथि (७४७) 
विवाहि (२२७) 

अ+उ या अ+इ का ओऔ या ऐ उद्जृत्त स्वर से संध्यक्षर रूप में परिवतेन 


करने की प्रथा प्राचीन ब्रज भाषा की रचनाओं के समान प्रय मन चरित 
में भी मिलती है. यथा--- 


| 


( ४२ ) 


चजबारे, चउठक (४६२०) चउत्थड, चउतीसह (१२) किन्तु उद्वृत्त 

स्वरों के साथ २ संध्यक्षरों के प्रयोग भी पर्याप्त संख्या में अन्य ब्रज भाषा 

की रचनाश्रों के समान प्रद्य म्न चरित में भी यत्र तत्र देखने को मिलते हैं- 

यथा चोपास (३१४) चोपदु (१४२) चल्योउ (३३) पौरिष (४४३) सैन (र८८) 
(२५०) 


स्घर संकोच--प्रद्य म्नचरित में स्त्रर संकोच कितनी ही प्रकार से 
हुआ है जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
जादौराड (यादवरात्र) ठाउ (स्थान) पृन्न (पुर्य) 


व्यब्जन--प्रद्य म्नचरित में न और ण के विभेद को बनाये रखने 
की प्रवृत्ति अधिक दिखाई नहीं देती जेसे-- 


मुनि के लिये मुणि 
मानस ,, माणस 
मदन ,, मयण 
भानइ ,, भाणइ 


किन्तु कहीं कही न के स्थान पर “न! का ही प्रयोग हुआ है यथा- 
भानक्रुमार, मन, भामिनत्ती आदि । 


काव्य में ड ओर र को ध्वनियां भी कितने ही स्थानों पर आपस 
में मिल सी गयी है यथा-- 


पकड़ि तथा पकरि, लब्इ और लरइ, बाहुडि तथा बाहुरि मु दढी एवं 
सुंदरी तथा भिडे एवं मभिरे | 
प्रथ म्नचरित में नह, म्द्द एवं मर का प्रयोग खूब किया गया है यथा 
पम्बाण (४१३) नहा३ (५०६) तुम्ह (१२७) तिन्दि (५३६) जेम्ब 
६ णु (३६९) 
लिन्हि (९) 


इसी तरद 'क्ञ” का छ बनाकर शब्दों को अधिक मधुर बनाने की 
चेष्टा की गयी हे यथा-नछत्र (नक्षत्र) जच्छ (यक्ष) छुश (क्षण) छत्री (क्षत्री) 


( ४३ ) 
सर्वनाम 


प्रय म्नचरित में सबनामों के तीन द्वी भेदों का खूब प्रयोग हुआ है। 
यद्यपि शब्दों में समानता नहीं है फिर भी काव्य में उनका विस्तृत रूप 
से वर्णन किया गया है यथा-- 


उत्तम पुरुष-- एक वचन बहु बचन 
हड' (१) मैं (१४१) हमि (२७) हमइ (६५०) 
हो (१४७) हमारी (११३) हमारे 
मेरो (४०२) मेरी (३०१) मे (६०३) 
मध्यम पुरुष-तू , तुमि (१०६) तुम्हार3 (२६) तुम्हि (२४५) 
तु, तुम्ह (१२५) तुमद्दि (४७०) 
अन्य पुरुष--त्ह (७६) सो (१) ते (६३२) आदि । 


अनिश्चय बाचक एवं प्रश्वाचक सबनाम के लिये-कोउ (२) 
काके (५५) किमइ (४४०) किस (४०४) आदि शब्दों का, प्रयोग किया 
गया है । 

यद्यपि काव्य में कारक चिह्नों का अधिक प्रयोग नहीं किया गया है 
किन्तु फिर भी रचना में कितने दही स्थलों पर उन्तका प्रयोग कर भी दिया 


गया है । इन कारकों में कमेकारक, अपादान कारक, सम्बन्ध कारक एवं 
अधिकरण कारक मुख्य हे | यथा-- 


कर्म कारक--धाइ कम्मु को कि विणासु 


संख्या बाचक विशेषण--प्रद्य म्तचरित में संख्या बाचक विशेषणों का निम्न 
प्रकार स॑ बर्णुन हुआ है-- 
१. इकु (३४) इक (३७) एकु (२३७) एक (३०३) एकई (४३६) 
२. दुइ (३३) दूजी (१६७) दोइ (१८१) 
३. तीजी (२००) तीजे (२०३) तीनि 
४. चारधो, चारि (३२४) च्यारि (२०) चउत्थड (5) 
४. पांच (१३६) पंचति (४४६) पंचम (५४६६) 


( ४४ ) 


. छ॥ (८६) छठि (१२२) 

» सात (५१) 

. अठ (३) आठम३ (४) 

« नबड (६) 

१०, दसह (४६६) दस (४) 
११. ग्यारह (११) 

१२. द्वादस (३७४) 

१३. तेरह (६८६) 

१४. पंद्रह (५४८) 

१५. सोलह (८०) सोलह (६) 
१६. सतरह (१०) 

१७, अटद्ठारह्द (२०) अठार (१७६) 
१८, एगुणसीवार (१०) 
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ध्टट 


क्रिया पद 


ब्रजभाषा में संयुक्त क्रिया का बहुत प्रयोग होता है प्रद्य म्नचरित में 
भी ऐसे प्रयोग खूब देखने को मिलते हैं । सद्दायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया 
दोनों के ही पदों का प्रयोग देखने को मिलता है । सहायक क्रिया मुरू 
रूप से भू धातु से बनी हे और उसके प्रद्य म्नचरित में निम्न रूप 
प्राप्त होते हैँ-- 


बतेमान काल--हो३ (१) कवितु न होइ 
होहि (७४) रहि रूपिणी वामा काहरि द्ोहि 
हुई (११) संबतु चोदहसे हुई गये 
भूतकाल--(१) ढाठड भयड (२६) 
(२) उपर अधिक ग्यारह भए (११) 
(३) आज पवित्तु भयो इह ठाउ (२८) 
(४) निसुणि वयण कोप्यो परद्वरु (१७८) 


मुख्यक्रिया पर्दों का प्रयोग भी प्रद्य म्नचरित में ब्रज़भाषा के भ्रन्य 
य काव्यों के समान ही हुआ है | 


( ४५ ) 
सामान्य बतमान--सामान्य बतमान काल में सभी क्रिया पदों को इकारान्त 
बनाकर प्रयोग किया गया हे--यथा-- 
१. सो सधार पणमइ सरसुति । (१) 
२. तिस कड अंतु न कोड लद्दइ । (२) 
३. करइ गज मेदनी बिलसंतु | (२१) 
४. रहटमाल जिड यहू जीउ फिरइ (६८६) 
४. फुणि मयरद्धउ जंपइ ताहि (५२४) 
आज्ञाथे--बतेमान आज्ञा्थ के रुप कभी भी शुद्ध रुप में प्राप्त नहीं होते । 
इसकी रचना अशतः: प्राचीन विधि ( !"0070ं9! ) अंशतः 
प्राचीन आज्ञाथ और अंशत: प्राचीन निश्चयाथे से होती है 


( पुरानी राजस्थानी प्रष्ट ११६ )। प्रद्य म्नचरित में आज्ञाथे क्रिया 
पदों के निम्न रुप से प्रयोग मिल्तं हैं-- 


(१) रथ साजिड सारथि वयसारि (४८) 
(२) रहिवर साजहु गयबर गुरह (७७) 
(३) उद्घिमाल तुमि मो कह देह (३०४) 
(४ ) द्वीण अधिक जण लाबहु खोडि (७०१) 
(४ ) घर वेगे सामहणी करहु (२८६) 
विध्यथे-- 

(१) कछुस मोल आइ तुम्हि लेई (३४०) 
(२) दुइ घोड़े ए 5रहु अधाइ (३४१) 
(३) नयर मंगल किज्ञइ (४६६) 


भूत काज्ल--बरतंमान काल में इकारान्त क्रिया पदों के समान भूत काल की 
क्रिया भी उकारान्त बनाकर प्रयोग की गयी है यथा-- 


(१) तिट्टि कुरखेत महादह्ृः भयड (६६१) 
(२) सतिभामा मट्दिलउ पठयउ (४३१) 

(३ ) रहवरू मोडि नयर महगयउ (२६२) 
(४) कठिया जाइ संदेखठ कट्टिड (३६८) 


( ४६ ) 


भविध्यतकाल--भविष्यत॒काल में अधिकांश ह' वाले रुप ही मिलते हैं 
गवाले रुप बहुत थोड़े तथा कहीं २ द्वी मिलते हैं । 


(१) सो काहो जेम्बहिगे आइ (३६२) 
(६२) किम रण जीतहुगे महमहण (७१) 


अन्य भाषाओं का प्रभाव-- 


ब्रज भाषा के अतिरिक्त प्रद्म म्नचरित की भाषा पर मुख्य रुप से 
अपभ्रश एवं राजस्थानी भाषा का प्रभाव पड़ा है! वास्तव में १४ वीं 
शताब्दी में अपश्रश भाषा के प्रभाव रहित किसी भाषा का काव्य लिखना भी 
दुष्कर काय रहा होगा । कबि ने यद्यपि अपभ्रश के शब्दों का कम से कम 
पयोग करने का प्रयास किया है ओर पूरे काठ में अपश्रश की एक गाथा 
उद्ध त की है, जिसके सम्बन्ध में अभी तक यह पता नहीं त्वव सका हे कि वह 
स्त्रय॑ कवि द्वारा निबद्ध है अथवा किसी अन्य रचना में से उद्ध,त की दै, 
किन्तु छिर भी रचना में अपश्रश शब्दों का खुब प्रयोग हुआ है इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता। यहां अपभश्रश के कुछ शब्द रचना में से 
उद्धू त किये जा रहे हैँ-- 


अवलोइ (५४०) असराल (२८०) उच्छाह (५८६) तिजयणाहु 
(१२) णिव्वाणा (२३२) बीण (४) जइ३ (४२६) अपमाण (४८३) अबरइ 
(३८१) उमताइ (१७०) कुकर्डाइ (६१०) कोह (र८घ७) खेमु (६५४) खग 
(२१३) लोयपमारु (६६०) लोयरु (५०७) बण (५६) विबिह (१०७) सवेहु 
(४८८) सयल (२५८) सरस३ (३) नयर (१४) दुब्जण (६०५६) 

ब्रजभाषा के अरिक्ति राजस्थानी भापा के शब्दों का भी कहीं कहीं 
प्रयोग स्वत; ही हुं गया हैं जेैसे--आगि (४७८) आपणी (६३१) दूख्यो 
(६३०) न्ह्वानी (२३६) आदि । 

प्रद्य मत चरित की अन्य विवेषतायें-- 

प्रद्यु मत चरित यद्यपि अधिक बड़ा काव्य नहीं है । डा० माताप्रसादजी 
गुप्त के शब्दों में हम उसे सतसई कह सकते हैं क्‍योंकि पूरे काव्य में ७०१ 
पद्म हैं। प्रशू मत चरित में बस्तु व्यापारों ओर जीवन दशाओं का भी श्रच्छा 
बर्णन किया गया हे जिन में स कुछ का यहां संक्ेप में उल्लेख किया जा 
रहा है :-- 


( ४७ ) 
१, सामाजिक सम्बन्ध, कृत्य उत्सव 'आदि-- 
सनन्‍्तानोदय, बिवाह, स्त्री समाज 


२. सेना के अस्त्र शस्त्र 
३, नगर बशेन 
मा । 


१:--सामाजिक सम्बन्ध कृत्य उत्सव आदि :--- 


(अर) सन्तानोदय--समाज में पुत्र होने पर खूब उत्सव मनाये जाते थे । 
प्रद्य मत के जन्म पर द्वारका में खूब उत्सव मनाये गये। 
प्रत्यक घर में बधाबा गाये गये तथा सोभाग्यवती स्त्रियों ने 
मंगल गीत गाये :-- 

दृहु नारि घर नंदरा भउ, घर घर नयरि वधावा गए । 
सूहो गावइ मंगलचार, वंभणा बेद पढ़इ भुणकार ॥१२०॥ 
वाजहि तूर भेरि अनिवार, महुवरि भेरि संख अनिवार । 
घरि घरि कू कू थापे देह, मगल गावहि कामिनि गेह ॥ १२१॥ 

(ब) विवाह--विवाह बड़ी धूमधाम से किये जाते थे प्रद्य मन के विवाह के 
अवसर पर देश विदेश के राजा मदह्दाराजा सम्मिलित हुए 
थे । नगर को सजाया गया, बाजे बजाये गये तथा विवाह 
विधि पूरक सम्पन्न किया गया था। ऐसे शुभ श्रवसरों पर 
ब्राह्मण लोग मंत्रोरुचारण करते थे एवं सोमाग्यवती स्त्रियां 


मांगलीक गीत गाती थी | प्रद्म मन के विवाह का बृतान्त 
पढ़िये :-- 


संख सवुद मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निसाणा घाउ । 
भेरि तूर वाजइ अ्सराल, महुवरि वीण अलावरि ताल ॥५८०॥ 


विप्रति वेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 
वहु कलियरु नयरि उछलिउ, जन मयरद्धू विवाहरा चलिउ ॥ ५८१॥ 


(स) कवि ओर स्त्री समाज-- 


कबि ने प्रश्म्न चरित में एक प्रसंग पर स्त्री समाज पर खूब 
आक्रमण किया है । तुलसीदासजी ने तो अपनी रामायण में स्त्री को 'ताढ़न 


( छंद ) 


का अधिकारी” कह कर ही सन्‍्तोष कर लिया था, किन्तु सधारु कवि उनसे 
भी ४ कदम आगे चलते हैं । स्त्री समाज की निन्‍दा करते हुये कबि कद्दता हट 
कि बह असत्य बोलती है और असत्य काये करती है तथा अपने पति को 
छोड़ कर अन्य के साथ रमती है | कबि ने अपनी बात की पुष्टि के लिये 
कुछ ऐसे. बदाहरण भी दिये हैं जिन अवसरों पर स्त्रियों ने पुरुषों को धोखा 
दया था | 


तिरिय चरितु निसणाउ भरिभाउ, 

विलख वदन भउ खगवदइराउ । 
प्रतियय बोलइ अलियउ चलइ, 

निउ पिउ छोड़ई अ्वरु भोगवइ ॥२६६॥ 
तिरियहि साहस दृणों होइ, 

तिरिय चरित जिण फुलइ कोइ । 
नीची वुधि तिम्वशह मनि रहइ, 

उतिमु छोडि नीच संगह ॥२६७॥ 
पयडी नीच देह सो पाउ, 

एसो तिबवइ तशाउऊ  सहाउ ॥२६८५॥ 
२--सेना प्रयाण :-- 
१. सेना के अ्रस्त्र शस्त्र-- 

राजाओं के पास नियमित सेना होती थी जो संकेत मात्र से युद्ध 

के लिये तेय्यार हो जाती थी । शिशुपाल, कालसवर भीकृष्ण एवं रूपचंद 
की सेना युद्ध के लिये संकेत मिलते ही तेय्यार ह्वो गयी थी तथा अपने २ 
शस्त्रों को संभाल लिया था । गज, अश्व एवं पदाती सेना होती थी । शस्स्रों में 
कोंतु, तलवार, सेल, कटारी, छुरी, घनुष बाण श्रादि शस्त्र प्रयोग में लाये 
जाते थे । इन शस्त्रों के अ्रतिरिक्त विद्याबल से भी युद्ध लड़ा जाता था । 


२. विद्या्रों के बल १२ युद्ध करने की परम्परा-- 


प्रय म्नचरित में सभी अवसरों पर विद्याओं के बल पर युद्ध करबाये 
गये हैं | अग्नियाण, जलबाणा, वायुआण आदि कितने ही प्रकारों के बाणों 
का प्रयोग द्वोना, प्रद्म म्न का कितनी ही विद्याओं में प्रवीण होना तथा उनके 
आधार पर सिंधदरथ, काल संवर एबं श्रीकृष्ण की सेनाओं को मूर्लित करके 
हरा देना; कनकमाला से तीन विद्याओं की प्राप्ति एवं उनके बल पर कालसंवर 


( ४६ ) 


को इतना आदि घटनाए भ्रद्यू मन की लोकोत्तर शक्ति का परिचय देती हैं 
कि इस समय के युद्ध इस प्रकार की आश्चयेकारी विद्याओं के द्वारा भी 
कड़े जाते थे । 


कवि को श्रलोकिक विद्याश्रों पर खूब विश्वास था। श्रद्यू मन जहां भी 
गया वहीं उसे विद्याए प्राप्त हुई । कबि ने जिन १६ विद्याओं के नाम गिनाये 
हैं वे सभी अलोकिक विद्याएं हैं | यदि प्रय मन को वे विद्याए प्राप्त नहीं 
होती तो वह्‌ कभी किसी युद्ध में नहीं जीत सकता था क्योंकि सिंहरथ, 
कालसंवर एवं श्रीकृष्ण सभी उससे बल पोरुष में बढ़ कर थे | इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उसकी प्रत्येक सफलता का कारण उसकी अलौकिक 
विद्याएं थी। 


३, नगर बणेन-- 
प्रद्य म्नचरित में द्वारका का वर्णन किया गया है। यद्यपि बणेन 
विस्तृत नहीं है किन्तु थोड़े से शब्दों में ही कबि ने नगर का काफी अ्रच्छा 
वर्णन किया है | नगर में ऊचे २ महल थे जिन पर बिभिन्न प्रकार को 
पताकायें फह्टरातो थीं। प्रयु मन जब नारद के साथ विमान द्वारा द्वारका 
पहुँचा तो नारद ने नगर के प्रमुख महलों का बेन करके उसे परिचित 
कराया था । 
४. प्रकृति-बर्णन ( वृक्ष एवं पुष्पलताओं का वर्णन ) 
सधारु कवि को प्रकृति-बणन भी प्रिय था। सत्यमामा के बाग का 
बणुन करते हुये उसमें २४ से भी अधिक वृत्तों, पुष्पों एवं लताओं का वर्णन 
किया है । इस प्रकार का वृत्त एवं पुष्पों का बणेन अपभ्रश साहित्य में भी 
खूब हुआ्रा है. और उसी का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा है। 
प्रद्य म्नचरित में जिन बृत्षों एवं पौधों का वर्णन किया गया है वह निम्न 
प्रकार है-- 
जाइ जुही पाडल कचनारु, ववलसिरि वेलु तिहे साह। 
कू'जउ महकइ भ्ररु कशवीरु, रा चंपठ केवरउ गहीरु ॥३४४५॥ 


( ४० ) 


कुंढ' टगझ मंदारु, सिंदूर, जहि बंधे महई सरीरु। 
दम्वणा मरूवा केलि अणंत, निवली महमहइ श्रनंत ॥२४६॥ 
झार्म जंभीर सदाफल घरो, बहुत विरख तह दाडिम्ब तरो । 
केला दाख विजउरे चारु, नारिग करुण खीप अपार ॥२३४७॥ 


नीवू पिंडखजूरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 
नारिकेर फोफल वहुफले, वेल कईथ घरो झवले ॥३४८॥ 


उपसंहार-- 
इस भ्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा के प्राचीन चरित काव्यों में 
प्रद्य मत चरित एक उत्तम रचना है ओर इसका हिन्दी साहित्य में भाषा 
ओर वर्णन शैली की दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान है | इसे ब्रज भाषा का आदि 
काव्य होने के कारण भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिये आधार भूमि भी 
माना जा सकता है | अन्ध की शब्दानुक्रमणी के अवलोकन से पता चलेगा 
कि कब्रि ने शब्द के प्रयोग में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा किन्तु एक द्वी 
शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया है | इससे कबि की भाषा 
विषयक घिद्बत्ता एवं तत्कालीन प्रचलित भाषा के विभिन्न प्रयोगों 
का भी पता चलता है । कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया 
है जो हमें हिन्दी के अनेकानेक शब्दकोशों में नहीं मिले हैं इसलिये इस 
काव्य के प्रकाशन से हिन्दी शब्दकोश में भी अभिवृद्धि होगी ऐसा हमारा 

विश्वास है । 


इस काव्य के प्रकाशन से हिन्दी भाषा के आदि कालिक काव्यों की 
संख्या में एक और की श्रभिवृद्धि दी नहीं होगी किन्तु विद्वानों को प्राचीन 
काव्यों की परम्परा जानने में भी सद्दायता मिलेगी। हिन्दी भाषा के अन्वेषण 
प्रिय विद्वानों को इस काव्य से एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा और खोज के 
लिये अधिकाधिक प्रे रणा मिलेगी । प्राचीन हिन्दी साहित्य की अबतक पूरी . 
खोज नहीं हुई है, नहीं कह सकते सधारु जेसे मद्दाव्‌ कवियों की कितनी 
अमूल्य रचनाएं प्रथ भण्डारों के गहनांधकार में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं 
ओर हिन्दी सेवकों को कद्द रद्दी हैं कि यदि अब भी तुमने ध्यान नहीं दिया 
तो दम सदा के लिए महाकाल के मुद्द में बिलीन द्वो जायेंगी । 


( ४१ ) 
प्रन्थ का सम्पादन-- 


इस ग्रथ का सम्पादन केसा हुआ है और उसमें किस सीमा तक 
सफलता मिली है इसका निर्णय हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं। 
हमें इस बात का संतोष है कि हमसे इस पंथ का उद्धार हो सका और इस 
बहाने हम हिन्दी की यद्ट सेवा पा सके। अन्थ संपादन में मूल प्रति के 
अतिरिक्त तीनों प्रतियों के पाठ में यदि थोड़ा भी असाम्य ज्ञात हुआ तो उसे 
पाठ भेद में दे दिया गया है । यद्यपि मूल प्रति अपेक्षाक्रत शुद्ध एवं सुन्दरता 
से लिपि की हुई है फिर भी कुछ पाठ अशुद्ध लिखे होने के कारण उनके 
स्थान पर अन्य ग्रतियों के शुद्ध पाठ को ही देना अधिक उपयोगी समझा गया 
है | इसके अतिरिक्त मूलपाठ में कोई संशोधन अथवा संबद्ध न नहीं किया 
गया है । शब्दानुक्रमणिका काफी विस्तृत द्दोगई है किन्तु कबि द्वारा एक ही 
शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किये जाने के कारण उन सभी शब्दों को 
देना आवश्यक समभा गया, यही इसके विस्तृत होने का कारण है। हमें 
मूल अंथ का हिन्दी अर्थ लिखने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा; 
क्योंकि प्रद्य म्नचरिंत के बहुत से शब्द तो ऐसे हैं जो हिन्दी कोशों में खोजने 
पर भी नहीं मिले; तो भी जद्दां तक हो सका है शब्दों का ठीक अथ देने का 
ही प्रयत्न किया गया है । 


गच्छत: स्खलन वपापि, भवत्येव. प्रमादत: । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र,, समादधति सज्जना: ॥१॥ 


धन्यवाद समपेण-- 

अन्त में हम क्षेत्र कमेटी एवं विशेषतः कमेटी के मंत्री महोदय 
श्री केशरलालजी बख्शी को धन्यवाद देते हैं. जिन्होंने इस ग्रन्थ को क्षेत्र द्वारा 
संचालित जेन साहित्य शोध संस्थान की ओर से प्रकाशित कराकर प्राचीन 
हिन्दी-प्रन्थों को प्रकाश में लाने में सहयोग दिया है। श्री अनूपचन्दजी 
न्यायतीर्थ एवं श्री सुगनचन्दजी जेन के हम विशेष रूप से आभारी हैं 
जिन्होंने भ्रद्य म्नचरित के पाठ भेदों, शब्दानुक्रमणी एवं प्रूफ रीडिंग में 
हमें पूरा सहयोग दिया है । श्री मंत्रलालजो पोल्याका जेनदर्शनाचाये के 


( ४२ ) 


भी हम आभारी हैं जिनसे हमें ग्रन्थ को शब्दानुक्रमणी तैयार करने में 
सहयोग प्राप्त हुआ है | इनके अतिरिक्त डा० साताप्रसादजी गुप्त के भी हम 
बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे श्रमुरोध पर भूमिका लिखने एवं शब्दा्थ 
के निणेय में भी सहायता दी है | श्री अगरचन्दजी नाइटा के प्रति भी हम 
आभार प्रदर्शित किये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने प्रयू मत चरित की 
प्रतियां उपलब्ध करने में अपेक्षित सहयोग दिया है। खण्डेलबाल पंचायती 
दि० जैन मन्दिर कार्मा ( भरतपुर ) एवं बधीचन्दजी दि० जैन मन्दिर जयपुर 
के व्यवस्थापर्कों के भी हम अत्यधिक आभारी हैं. जिन्होंने हमें अपने भरडार 
की दर्तलिखित प्रतियां सम्पादनाथ दी हैं । 


चेनसुखदाप 
कस्तूर चन्द्र कासलीवाल 
दिनांक १-१-६० 


जि 


प्रद्य मत चरित की मूल प्रति 





प्रथम पत्र 


प्रद्यस्न चारित 


स्तुति खण्ड 
चौपई 


सारद विरु मति कवितु न होइ, सरू आ्राखरू णबि बूभइ कोइ। 

सो सधार परामइ सरसुति, तिन्हि कह वुधि होइ कतहुती ॥१॥ 
सब्‌ को सारद स।रद करइ, तिस कउ ग्ंतु न कोड लहइ । 
जिणवर मुखह जु रिगाय वाणि, सा सारद परावहु परियारित ॥२॥ 
प्रठदल कमल सरोवरू वासु, कासमीरपुर लियो निकासु । 

हंस चढी कर लेखणि देइ, कवि सधार सरसइ पभणोेइ ॥३॥ 
सेत वस्त्र पदमवतीण करहं अलावरशि वाजहि वीण। 


ग्रागम जाणि देहु वहुमती, पुणु चुइजे पशवइ सरसुती ॥४॥ 


(१) १. सार (क) सारु (ग) २. भ्रस्थिर (क) श्रद्खश (ख) श्रक्षर (ग) ३. नवि 
(क) नउ (ख) कहइ सभु (ग) ४. बूछे (स) ५. जोइ सधारि जणरि सरसति 
(क) जो सधारु परणवइई सरसुतोी (ख) जउ सधार पनमइ सुरसतो (ग) ६, नतमइ 
तिह नह बुधि न हरतो (क) तिन्‍ह कह बुद्धि होइ मति (ग) 
(२) १. सह (क) २- कहइ (ख) ३. को (क) ताकउ (ग) ४. कोइ (क, खत) 
५. सुखि सो निश्च जारि (क) जउ सुख हति विद्या खण्ी (ग) ६. पशवउ 
परमारित (कफ) सारद पनव बहुविधिघरी (ग) 
(३) १. श्रट्टटल (क,ख,ग) २, कवल (ग) ३. मुखमंडरावासु (क) पुरलिउनिबास 
- (खत) पुरी लियो निवासु (ग) ४. हूंसि वढि करि पुस्तकि लेइ (ग) (क) प्रति में तीसरा 
झौर चोथा पद्च निन्न प्रका! है-- 
जोइ सधारि परणावर्ं परणमेवि, सेत वस्त्र पदावति देवि ॥३।। 
करहि कला करि दीणा झ्नति, श्रागम जार देहु बहुसतो । 


हंसासरिण लेहइ दुख प्रति, दोइ कर जोड़ शमउं सरसतो ॥४॥ 
५. साधाश (ग) सधारु (ख) 


(४) १. रवेल (स्व) २. पदमासरण (ग) पदमावतीलोख ३. धागसु (ख,ग) ४. ब्रिलउ 
(ग) ५. पुरि (ग) ६. दूजे (ग) ७. परासउ (ग) परावर्ड (ख्र) ८. त्रहु सरझुलो (रा) 





( २) 


वदमावती दंड कर लेइ, जालामुखी चकेसरी देइ । 
अंवमाह रोहिणि जो सारू, सासर देवी नवई संधारू ॥५!। 
जिण सासरा जो विधन हरेइ, हाथ लकुटि ले उभौ होइ । 
भवियहु दुरिउ हरइ प्रसरालु, ग्रगिवाणीउ पणउ खित्रपालु ॥६॥ 
चउवीसउ स्वामी दृह हरणा, चउबीसउ मुक्के जर मरण । 
जिण चउवीस नमउ धरि भाउ, करउ कवितु जडइ होइ पसाउ ॥७॥ 
रिषभु ग्रजितु संभउ तहि भयउ, अभिनंदणु चउत्थउ वर्न्म॑यठ । 
सुमति पदमुप्रभ अवरु सुपासु, चंदप्पउ आठमउ निकासु ॥८॥ 
सुविधु नवउ सीतलु दस भयउ, श्र श्र यंसु ग्यारह जयउ । 


वासुपूजु अरू विमलु अनंतु ,धम्मु संति सोलहउऊं पहुपहूंत ॥६॥ 


(५) १. भुरि करि लेइ (क) दंड (ख, ग) २. सक्रेसरी (ग) चकक्‍्क्रेसरि (क) 
३. देथि (क) ४. प्रंवाइ रोहिशि जे सार (क) अंबउ हीनउ ख्ंडि जौ सारु (ग) 
५. सा सा प्रशमों नोह सधार (क) सासरप देवि कथइ साधारु (ख) 


(६) १- जिन शाशनि (क) सासरि (ग) २. रहाइ (ग) ३. हाथि लकुटि सो 
उभड होडइ (क) हाथ लकटि द्वाढा लिउ लाइ (ग) ४. भवियश (क) ५, हुरी (क) दुरतु 
(ग) ६. प्रसराल (क) ७. खेत्रपाल (क) खेन्रपालु (रख) 

(७) १. चउबीसइ (क) २. सामी (क) ३, जे चउबीसह मुक्का (क) चउबीसइ 
मुक्‍्के ४. चउबोस "द नमो धरि भाव (क) जिए चउबोस रामउ धरि भाउ ५. फरो 
(क) ६. जे (क) 

नोट--७ वां पद्म ग प्रति में नहीं है । 

(८) १. रिष्रभ भ्रजित संभव तह भयउ (क) २. तहि थयउ (क) हरि थुयड 
(ल) ३. पदस (कल) ४. यहु (ख) ५. पासु (ल) ६. चल्प्रभु (क) चंदष्पह (ल) 
७. झाहुमउ सुभासु (क) श्रट्ठमु ससिभासु (ख) 

(६) १. सुविधि (क) सुषिहि (ख) २. शीतल तह दसमड भयउ (क) सु 

नजयउ शीतलु दसमउ (ख) ३. जिण श्रीभ्रंशई ग्यारमो थयउ (क) जिण सेंयमु 
स्यारहमउ जयउ ४. धम्म संति सोलमउ जिरिद (क) धम्मु संति सोलहमु निरुत्तु (ख) 


( ३) 


कुंथु सतारह भ्रर सु श्रत्थार, मल्लिनाथु एगुणसी बार । 
मुरिणसुब्रतु नमि नेमि वावीस, पासु वीरु महु देहि असीस ॥१०॥ 
सरस कथा रसु उपजइ घरणउ, निसुणह चरितु पजूसह तणऊउ। 
संवतु चौदहसे हुई गए,उपर अधिक ग्यारह भए ॥ 
भादव दिन पंचइ सो सारू, स्वाति नक्षत्र सनीश्चरवारू ॥ ११॥ 
वस्तु बंध छन्‍्द्‌-- 

राविवि जिशवरू सूट सुपवित्त । 

नेमिसरू गुग णखिलउ साप्ति वपु सिवदेवि नंदणु । 
चउतीसह अइसइ सहिउ कम्मवाण घरा मान महूरा ॥ 
हरिवंसर  रूहह मरि.ष तिजयणाहु भय सासु । 


समयमुहं पंचज गाणु केवलगाण पयासु ॥१२॥ 








(१०) १. कुथ सतारह श्रर भ्रठार (क) कुथु भतारह भ्ररु श्रठारु (खरे 
२. मल्लिनाथ उगरीस कुमार (क) मल्लिनाहु उणवीसमउ कमारु (ख) ३. सुण्सिुव्यउ 
(क, ख) ४ निमि (ख) ५. पास बोर ए इस चौयवीस (ख) पासु यीरू श्रन्तिम चोबीस । 

(११) १. रस (क) २. उपड़ (ख) ३. निसुण (क) ४. पजउबन (क) पजुन्नह 
(ख) ५. चउदसइ इग्यार (क) चउदहसइइसु (स) ६. श्रधिकई (ख) ७. भईए ग्यार 
(क) संबत पंचसइ हुई गया, गरहोतरामि अ्ररु तह भया (ग) ८. भावजसु दिनस 
बोजे सार (क) भावव सुदो पंचमी सो सारु (ख) भादव वदि पंचमसि तिथि सारु (ग) 
€. नक्षित्र (क) नखित्र (व) १०. सनीचरवार (क) 

(१२) १. नसिय (क) नविवि (ख) २. जिरवर (क) ३. सुटठु (स्व) सतु (ग) 
४. सपवित्तू (क) ५. सोसमबबण (क) सामवण्णु (ख) स्थामवर्ण (ग) ६. एवि (ख) 
७. वाबीसमउ जिशेसरु (क) वावीससु दमसहिड (ख) ८- मद मोह खंजरण (क) 
मयमोहखंडशु (ख) €. हरिवंशह तसु कमल रवि (क) हरिबंसह तहु कमल रवि (लत) 
१०. तिजइ णाहु पयासु (क) तिजय नाहु हय पासु (ख) ११. चउथह संघह तमु हरइ 
(क) चउविह संघह तमु॒ हर्‌इ (ख) १२. केजल ज्ञान प्रकासि (क) केवलनार पयासु 
(ले) केवलज्ञान प्रगास (ग) ० मूलपाठ “चउवीसहूं हुय दय सहिड” 


(४) 
चौपई 
१ डर 
पढमद्य पच परम गुरू नवणी, वीय जिशाबर पय सरण 


गुरू णीगांथु नउं धरि भाउ, करउं कवितु जउ होठ पसाउ ॥१३॥ 
द्वारिका नगरी वर्शन 


१ २ कु ढड 
जंबूदेशु सुदंसगु मेरू, लवशबुहि वेढियठ सु फेरू । 
श घ्वु छ जि रई 
भरहखेत दाहिण दिसि अहइ, सोरठ देसु माहि तिही वसइ ॥१४॥ 
१ 4 5 ढ़ स ४ 
बसइ गाम्व'ते नयर समान, नयर विसेषड देव समागा । 


द्व्‌ छू पर 
यह मंदिर धवल हर उतंग, कशाइ कलस भलकंति सुचंग ॥१५॥ 
(१) परारवि परमों जिनवर वारिए, जांमइ सुध वच्च गुर खाशि | 
करउ बबित जे करउ पसाउ, मोहिय जन तणा भनि भाई (क) 
पढ़म पंच परमेट्टि रावेत्िि, वोरणाहु भत्तिय परावेधि । 
जासु तित्थि मदद जिगावर धम्सु, पाविवि सहलु कियउ नर जम्सु । (ख) 
पुण॒ पुणु परणविवि जिएवर वारिण जामइ सहझच्छ मरिण खाणि । 
करइ कवित्तू, जइ करइ पसाउ । महू पजुन्न करणे अशुराउ ॥ 
नोट-स प्रति में प्रथम २ पंक्ति पीछे निम्त पाठ है-- 
दया धम्म॑ दिनु रयणि, कर स्तुति चउवीस वंदनु । 
संभम भार बहुविधि सहिठ, केवल ज्ञान प्रगास ॥ 
मुकत गउ खिईं कम्मकरि, बुहियण बदह तासु ॥ 
चौपई 
पहिलह साइ पिता गुरु सररण, बीतराग जिरमवर पाह सरश । 
गुरू निरगंध्‌ नव धघरि भाउ, हुई इक चित्ति सुकु करो पसाउ ॥ ह 
(१४) २. दीप (क) दोउ (ख) द्वीप (ग) १. सुदंसरा (क,ख,ग) ३. लवसोदधि 
(क,भ) ४. बेहयउ चहु फेर (क) वेढिउ चउ फेर (ख) बेढ्च्यो चउ फेरि (ग) ५. भरत 
(क,ग) ६. घेत (क,ग) लेन्र (ल) ७. तिह बाहिएा दिस (क) तहो दाहिए्या दिसई 
(ख) दाहियी दिसा (ग) ८. वेसु (ख) वेश (ग) €. साकि सो बसइ (क) भाकभि 
तहो बसह (ख) माहि तिसु बसा (ग) 
(१५) १. बसहि (लग) २. गाम (क,ख) गांव (गे) ३. तिह नगर सम्मान 
(क) ते नयर समाझा (छ) तहि नगर समारण (ग) ४. नयर सेवही (क) नयर विसेषहि 
(ख) नगर विसेवहि (ग) ५. बिसाझु (क) बिमाण (ख,ग) ६. मढ (क,ख) गढ़ (ग) 


| 


( & ) 
सायर माहि द्वारिकापुरी, धशय जक्ष जो रचि करि धरी ॥ 
वारह जोजरण के विस्तार, कंचण कलस ति दीसइ बार ॥१६॥ 
छाए चउवारे वहुभंति, सुद्ध फटिक दीसह ससि कंति । 
मार्ग्रंज मरि! जाणौ जड़े किमाड, सोहहि मोती बंदनमाल ॥ १७॥ 
इ्कु सोवन धवलहर श्रवास, मढ मंदिर देवल चउपास । 
चौरासी चौहटे अपार, व ह्त भाति दीसह सुविचार ॥१५॥ 
चहु दिस राइर गहिर गंभीर, चह दिस लहरि भकोलइ नीर । 
सो वारवइ पयण जारिए, कोडिध्वज नियसहि वाणशिये ॥१६॥ 
शक चबल हर उत॒ग (ल) देवल उत्तंग (ग) ८५. कराइ कलस भलकंति सुचचंग 


(क) काशय कलस धय संडिथ तुग (ख) विबिह भंति दीसहि श्रति चंग (ग) 

(१६) १. सश्कि (क) माहि सो (ख) २. धराय जलि सु रचिकरि धरी (क) 
धराय जक्ष सो रचि फरि धरी (ख) धनयर जल बहुत विधि करो (ग) ३. जोयण 
कइ बिस्‍्तारि (क) जोयरप क॑ विथारि (ख) जोजन कह विस्तारि (ग) ४. ज्ञाहति 
भलकहि वारि (क) सीहत दीसहि वारि (ख) कलसज दोपहि बार (ग) 











(१७) १. छाजे (क, ग) छजे (ख) २. ससि उदोौ करंति (ग) ३. मरकत 
मरिण बहु जड़े किवाड़ (क) मरगज मरिष बहु जड़िय किवड (ख) सरगज सारिरक 
जड़े कियवाड़ (ग) ४. समोतिय (ख) ५. बन्द रवाल (क,ख,ग) 


(१८) १. एक सुवन (कं) इक सोवन (ख) इक सोबन्न (ग) २. झ्राबास 
(क,ग) ३. देडल (क,ग) ४. चडरासो (क,ख,ग) ५. चउहटे (क,ख,ग) ६- बहुत भंति 
(क) विविह-भंति (ग) ७. सबविसार (क) 

(१६) १. चउ (ख) २. दिसु (व) दिसि (ग) ३. सायर (क) सायरु (ल) 
साइरु (ग) ४. गहिरू (ख) गहर (ग) ५. गंभीर (ख, ग) ६. पक्‍न (ग) ७. तोर (क) 

नोट-- (ग) प्रति में निम्त पक्ति और है--- 
चहूं दिसि नाना बरं सिग।र, चहुं दिसि हाट झ्रनुपम भ्रपार । 

८. चौबारे चोहठे जारिया (क) सा द्वारवइ पयरण जाशियद (ख) धन श्रान सहित 
जाणीया (ग) €. कोटीघुज (क) कोडीघुज (ख) कोडिघजो (ग) १०. बसहि (ग) 


(६ ) 


धर्म नेम को जागहि गम्वणि, ग्ररू तहि वसइ भरट्टा रह पवरि, 
ब्राह्मण खत्री वसहि तियबर, वैस सूद तहि निमसहि झ्रवर । 
कुली छततीस त सूझइ ठाइ, तिहि पुरि सामिउ जादउ राउ ॥२०॥ 
दल वल साहा गणत अनंत, करइ गज मेदनी विलसंतु | 
तीनखंड चक्‍्केसरी राउ, गरियणादल भानइ भरिवाउ ॥ २१॥ 
तिहि वलिभद्र सहोदरू अवरू, तिहि सम पवरीष दीसह अवरू। 
कोडि छपन जादउ ग्रनिवार, करहि राज ते सव परिवार ॥२२॥ 
सभा पूरि वहठउ हरि राउ, चउवल सइन न सुभाइ ठाउ । 
भ्रगर सुगंध वास परिसलइ, कनक दंड सिर चामरि हलइ ॥२३॥ 


पंच सबदु तहि वाजइ घरो, वहुत भाति पावल पेखणो । 
र्‌ 3 डे 
_भरिहिं भाइ नाचगि पउ धरढ़, ताल विनोद कला ग्रगुसरइ॥२४॥ 


(२०) १. धम्म (ख) २. जाशाइ (क) ३. गसरि (क), गयरिण (ग) ४, अ्रवरु 
(ग) श्र (क) ५४. श्रठार (सर) छत्तीसइ (ग) ६. बांभरणा (ल,ग) ७. बेस (क) ८. श्रपार 
(ग) €. वसहि (क) बइस (ख) विस (ग) १०. सुद्र (क) ११. को जाराइ सार (ग) 
१२. कुलिय (ख) (१३) छुत्रीसइ निबसइ ठाउ (क) छत्तोसठ सुक्रइठाउ (सर) छतीस 
इन सुभइई हुाउ (ग) १४. तिन पुरि निवसिइ जादम राउ 
बी ॥ १) १. १४३ ([ख) है साहरष (ग) हे * गिणत न श्रन्त (क) गणशिउ न 

न्तु (ख) संयुत (ग) ३. राज (क ख्रण) ४. ं 

(ग) ७. भशिवार (क,ख,ण ) | 20 जल 

(२२) १. बलिभद्र बीरू सहाई तास (ग) २. सहोयरु (ख) ३. जेंय (क) 
जेट्दु (ख) ४. नोलंबर मृशल उक्किट्ु (क) नौलंबरु हलु मूसल उक्किट्ठु (ख) रशिण 
प्रजीत सो सभ्चन विनासु ग) ५. वर बोर (क) (यह पंक्ति ग प्रति में नहीं है ।) 

(२३) १. जिह सासंतत सूकइ ठाउ (क) जहि सामंत चक्‍कबदद राउ (स्तर) 
चउरंग बल नाहिन सृक्तइ ठाउ (ग) २. गंघ वास परिमल मह महू (क) सबहि भवर 
परिमलइ (ख) ३, कराई (क) कनकति (ग) 

(२४) १. पाय पेखणा (क) परबल पेखरो (ख भरहि सिभाउ प्रधिकु 
पेखशा (ग) २. नाचहि (क) ३. बहुभांति (क) (तसिरा चरश ग प्रति में नहीं है) 
४. गुणसंति (क) ऊलारहि (ग) 


( ७ ) 
नारद ऋषि का आगमन 
छत्री हाथ कमंडल धरहि, मूंडे मूड चूटी फरहरइ । 
चढिउ विमाण मन विहसंतु, नानारिषि तहां झाइ पहुंत ॥२५॥ 


गे रे २ 
नमस्कार करि सारंग-पारि, कशय सिघासणा दीनउ आरिणय । 
डे 


रहस भाइ पूछइ नारायण, कहा तुम्हारउ भो ग्रागमणु ॥२६॥ 
हमि आाकासत क्रि उपशणा, मंत लोग वंदे जिशाभूवरण । 
द्वारिका दीठी उपनउ भाउ, तउ तू भेटिउ जादउराउ ॥२७॥ 
तउ नारायशा विनवइ सेव, भलउ भयउ जो आयऊ देव । 
नानारिषि तुम कोयउ पसाउ, भ्राज पवित्त्‌ भयो इह ठाउ ॥२८॥ 
निसुरि वयरा रिपि मन विहसाइ, कुसल वात पूछि सतभाद । 
दइ असीस सो ८ाढ्उ भयउ, फुनि नारद रणवासह गयउ।॥।२६ ॥ 
जहि सिंगार सतभामा करइ, नयर रेख कजल संचरइ । 
तिलकु लिलाट ठवइ ससिभाइ, षरण नानारिषि गो तिहि ठाइ॥३०॥ 


(२५) १. करहई (क) फकरहि (ग) २. चोटी (ख) उचले भ्रणसरह (क) 
४. नारद (क) नारदु (ख) 


नोट--(ग) प्रति में निम्न पाठ है-- 
काल रूषि कलि देखी जहा, राउ नरायणु बइठा तिहा। 
(दूसरा तथा तोसरा चररण नहीं है) 

(२६) १. श्र्थ (क) २. दोधउ (क) ३. कुसल (ग) ४. महमहसु (ग) ५. भयो 
(क) भउ (ख) भईया (ग) 

(२७) १. भए उत पवणु (क) ते कियठ झ्रागमणु (ख्) ते कौया गमरु (ख) 
२. सातलोकि (क,खं,ग) ३. देखि द्वारिका (ग) ४. भेटियठ बलिभद्र यादव राउ (क) 
बलिभद भेटयउ नारठ राउ (ख) तउ तुम्ह उलटे जादमराउ (ग) 

(२८) प्रथम दो चरण ग प्रति में नहीं है । 

(२६) १. 'रहसिभाइ पुछद हरिराउ, तडठ नाना रिषि उपना भाडउ' प्रथम दो 
चररण के स्थान पर ग प्रति में है । २. तब (ग) 


(३०) १. रेह (लग) २. कासु (ल) ३. सचरइ (ख) 


(  ) 


नारद हाथ कमंडल धरइ, काल रूप कलि देखत फिरइ। 

सो सतभामा पाछइ ठियउ, दर्परण माझक विरूप देखियड ॥३१॥ 
विपरित रूप रिपि दिठउ जाम, मन विसमादी सुंदरि ताम । 
देखि कूडीया कीयउ कृतालु, साति करत आायड वेतालु ॥३२॥ 

नारद का क्रोधित होकर प्रस्थान 

वडी वार रिषि ठाढ्उ भयउ, दुइ कर जोड न वर्िसण कहिउ । 
उपनो कोपु न्‌ सकक्‍्यउ सहारि, तउ नानारिषि चल्योउ पचारि॥३३॥ 
बिराहुं तूर जु नाचरा चलइ, ताकहुं तूर आरि। जउ मिलइ। 
इक स्याली अ्रू वीछी खाइ, इकु नारदु ग्ररू चलीउ रिसाइ ॥३४।॥ 
नानारिषि रूरा चत्यों रिसाइ, श्रींगी पर्वत बइठो जाइ । 


२ 3 3 ड 
मनमा वइठठ चितइ सोइ, कइसइ मान भंगया होइ ॥३५॥ 


नोट--(ग) प्रति में प्रथम दो चरण निम्त प्रकार है का 
सो नानारिपि झाया तहाँ, सत्यभामा का सन्दिर जहां 
४. निलाउ (ग) ५. तिह ठाइ (ग) ६. पहुतो (क ग) ग (ग) 
(३१) १. करदइ (ग) २. श्रागे (क) ३. ठयठ (क ख) गया (ग) ४. माहि 
(क ख ग) ५. रूप (क ग) ६. पेलिया (ग) 
(३२) १. विप्रत (ख) विपरीत (क) विपध्र (ग) २. कूडए (क) ३. संति (कखग) 


(३३) १. वेर (क) २. न वेशरा दियो (क) न बइसरा कहिउ (खो) न 
वहसरा चया (ग) ३. रोष (ग) ४, सक्‍यो (क) सकक्‍या (ग) सकिउ (ख) 

(३४) १. बिना (क) २. कहइ (क) ३. तिन्‍्हइ तर जब झ्रइवि सिलह (क) 
ताकहु तूर प्राइ जहि मिलइ (सर) ४. वानर (क) 

नोट---ग) प्रति में निम्न पाठ है--- 
बाड़ तूरि जो नाचरा झुलिउ, तिसहि तूरुप ग्रावलड सिलय (से) 

(३५) १. सींगी (क ख ग) २. सहि (ज्) ३. चितबइ (क खग) ४, एह्‌ 

(क) इहि (स्व) सानभंग किउ इसका होड़ (ग) ' 


ताम चिंतइत वह मुनिराइ 

कोवानल पजलइ सचभामु अंबवमान खंडउ । 

कहि काहस्यठड हहडउ अहव सिला तत्तपि चंपि छुडउठ ॥ 

तउ पछिताउ हरि करइ मन तह एम्व विचारि । 

. इह पह रूप जू आगली सो परणाउ णारि ॥ ३६॥ 
चौपई 

गाउ गाउ तिहि फिरे असेसु, नयर सयलु फिरि दीठे देस । 


र्‌ उठ 
सउजु दहोतरू खग बह पुरी, स नारद क्षण इक फिरि ॥३७॥ 
नारद का कु इलपुरी में आगमन 


फिरत देस मन चितइ सोइ, कुबरि सरूप न देखइ कोइ । 
फूरि नानारिषि आयो तहां, कुंडलपुरि विजाहर जहां ॥३८५॥ 
भीमुराउ आ्राहि तिस तशाउ, धरम नेम जागाइ ते घणाउ । 
अतिसरूप वहु लक्षण सारू, बेटा बेटी रूप कुम्बारू ॥३६॥ 
दीठि पसारि कहइ मुनि जाइ, इहि उणहारि कुम्वरि जो होइ । 
विहि पासाइ जडइ घटइ संजोगु तउनि जु होइ नरायणु जोगु ॥४०॥ 


(३६) १. चितवयइ (ग) २. मनहि (ख) सनहि फर भाउ (ग ३. कोहानसु 
(ख) कोपानल (क) कोपषि होइ (ग) ४. परजलइ (क) पज्जिलइ (ख) पज्मिलिउ (ग) 
५. कहूइ तथा पए हराड (क) कहि कहूइ हीया हरउ (ग) ६. तलि एह चंपउठ 
(क) तालि जांप छंडड (ख) ७. पछितावों (क) पछितउ (ख) पछितावा (ग) ८. 
महि (क ख ग) ६. तहि (ले) इस ते (ग) एह. थइ (क) 

(३७) १. गाम गाम (क ख ग) २. सब जग्गु होता गार्वापुरि (ग) ३. तिथि 
नारद रिषि खिरि! सहि फिरी (क) ते सब नारदि खिशु इकु फिरि (ख ग) 

(३८) १. कुमरी (क ख) २. फिरि (ख) 

(३६) १, भोषमु (क ख ग) २. आधि (ग) ३. तिहि (सत्र) ४. बहु (क) 
सो (ख) ५, बेटा रुपचंदु सुकुमाक (ख) बेटा वीक्षा रूपि श्रपारू (ग) 

(४०) १. हृष्टि पसारि (क ग) २. सोइ (क ख ग) ३. वह (क) खुडह (य) 


( १० ) 


मन मां इस नारद चिंतवइ, दइ असीस रशावासह गयउ । 
दीठी सुरसु दरि तंक्षिणी, प्ररु तिहे छोलि कुम्बरि रुकमिणी ॥४१॥। 
नारद से रिक्‍्मणी का साक्षात्कार 
अति सरूप वह लक्खरणवंत, चन्द्रवयगि ससि उदउ करंत । 
हँसगमिरि मनु सोहडद सोड, तिहि समु तिरिय न पूजइ कोइ ॥४२॥ 
नारदु ग्रावत जवु देखियउ, नमस्कार सुरसूु दरि कीयउ । 
देखि रुक््मिणी बोलइ सोड़, पाट्यररि नारायरिएग होइ ॥४३॥ 
भगाड़ सहोदरि भीषमु तरणी, सेसपाल दीनी रूक्मिणी । 
इहि बर नयरी बहुत उछाह, धरी लग्न ठयठ बिवाहु ॥४४॥ 
सुरश्॒ दरि वोलइ सतभाउ, नाहिन वोल निहारड ठाउ । 
जो अरिराउ मानषइ कालु, सवुपरिमह भ्रायो सुसपालु ॥४५॥॥ 


(४१) १. महि (क ख ग) २. अनत4द छोडि कुमरों रुकमिरिय (क) श्र 
तिहि छोलि फुमरि रुक्मिरिंग (व! श्रायत बोलि तव रुक्मिरिण (ग) 

(४२) १. चन्द्रबदनि ससि सोह करंति (क) चन्द्रवदना नयराभलकंति 
२. मोहइ (क लव ग) ३. तिहि सरि तियंग न पूजइ कोइ (ख) 

(४३) १. पेलिया (ग) २. कियो (क) किय्रा (गे) ३. कामिरणो (ग) ४. बोलो 
(ग) ५. पटे राशी (क) पटधररी (ग) 





(४४) १. सहोयरि (ख) सोइरि (ग) २. भरी (क) ३. सिसुपाल (क) 
सिसपाल (ख) सीसपालि (ग) यह मांगी सिसपालह घरती (ख) प्रति में यह पाठ है। 
४. दोबी (क) ५. तरणउ न दीउ बाह (क) ६. बरी (क ख) धन्य (ग) ७. लगनु 
(क खग) ८. थापउ (क) हुई३ ठपउ (ख) हो ठयो (ग) 

(४५) १. नानारिष तब बोल पसाउ (क) नाही इन बोलह का ठाउ (ख) 
नहीं इव बोलख का द्वाउ (ग) २. मनाते (ख) जे सिरि राउ सनहि खड्ट कालु (ग) 
३. तव (ख) शिव (ग) ४. परिगह (सत्र) पुरगिह (ग) ५. श्रावे (ख) श्राया (ग) 

मोट--तीसरा व चौथा चरण (क) प्रति में नहीं है ! 


( ११ ) 


निसुरित बयरा नारदरिषि चवइ, तिनि खंड मह जो चकबइ । 
छपन कोडि जादउ मुहबंतु, अ्रइसइ छोडि विवाहहि झ्र्नु ॥४६॥ 
पूर्व रचित न मेटइ कोइ, जिहि कीहु रची विवाहइ सोइ। 
घालहु छोड़ि वात आपणी, नारायण परणाइ रूकिमिणी ॥४७॥ 
तउ सुरसु दरि मनमा रली, मुख्िवर वात कहि सो मिली । 
नारद निसुरिी कहउ सतिभाउ, कहहु जुगति किम होइ विवाहु ।४८॥। 
रिपि जंपइ तुम अ्इसउ करहु, पूजा करणा देहुरइ चलहु। 
नंदगवरण की करहु सहेट, तिहि ठा आशि कराउ भेट ॥४६॥ 
तब जपइ रूपिशि सुरतारि को पहिचाणइ कन्ह मुरारि | 


तउ नारदुरिषि कहइ सुजागु, तउ तुहि कहइ ताहि सहनाणु ॥५०॥ 


(४६) १. बचन (ख) २. रिषि नारदु (ख) नाना रिद्धि (ग) ३ कह (ख) 
४. जादब (क) जादों (व) ५. महमंत (क) घुहकंतु (ख) ६. तेसल (क) श्रईंसउ 
७. शअ्रत (क) 


नोट--(ग) प्रति में ३-४ चरण मे निम्न पाठ है+- 

छप्पन कोडि माहि जिसकी आ्राण, श्रइसा पुरुपु न श्रडर सयाण। 

२. मूल प्रति में “करउ कथित जउ बह दूसरे श्रौर तीसरे चर रा के ये दब्द श्रौर हैं । 

(४७) १. लिखतु (क ग) २. कि कूटउ होइ (ख) ३. जेह कउः (क) जिह 
कह (ख) जिस कह (ग) ४. घडी (क) ५. वाललभ (क) छांडड (ग) ६. सहल 
आपरणगी (ग) ७. व्याहइ (क) 

(४८) १. तथ (ग) २. स्वंदरि (क) ३. माहि (कग) मह (ख) ४. सा 
भिली (क) तउ भज्ती (ग) ५. नानारिबि तुम्हि सांचो कहाउ (ग) 

(४६) १. एसी (क) ऐसा (ग) २. पूजा कारण (ग) ३. ठाउ (क) 
ठाइ (ख) ट्वाइ (ग) 

(५०) १. तउ (क) तो (ख) इम (ग) २. जंपह (ख) बोलइसा (ग) 
३. रुकमसिरिए (क स्व गे) ४. नारि (ख) सुनारि (ग) ५. पिछारतउ (क) पिछाराइ (ग) 

नोट--२ रा चरण (ख) प्रति में नही है । 

६. नानारिषि (ग) ७. हो तुकभ (क) हो तुहि (ख, तउस्यउ (ग) 5- कहउ 
(क ग) ६. तास (ग) १० सुहनाशि (क) सहनारि (ख्र) सहनारा (ग) 


( १२ ) 


हे किक 
संख चक्र गजापहण जासु, अरु बलिभद्र सहोदर तासु । 
सात ताल जो वाणानि हरणाइ, सो नारायणा नारद भराइ॥५१॥ 
१ # 
ग्रापी ताहि वज्र मुंदड़ी, सोहइ रतन पदारथ जड़ी। 


र ञ हे है 
कोमलि हाथ करइ चकचूरू, सो नारायनु गुग परिपूनु ॥५२॥ 
नारद का श्रीकृष्ण के पास पुन: आगमन 


खड़ी वात करि नारदु गयउ, पट लिखाइ रूपीरि को लियउ । 
चहिँ विमाण मुनि प्रायउ तहा, सेभा नारायरु व यठउ तहां ॥५३॥ 
पुगा पूडु छोड़ दिखालिउ जाम, मन अकुलाणउ नरवइ ताम। 
काम वाण तसु हयउ सरीर, भड विहलंवण जादउ वीरू ॥|५४।॥। 
कीयह श्राछर की वरादेंइ, कै मोहणी तिलोत्तम कोइ । 
की विजाहरि ख्प सुतारि, काके रूप लिखों यह नारि ॥५५॥ 


(५१) १. गदापहिरण (क) गज पहिरणु (ख) गज पहररण (ग) २. जो 
बाराइ (सम) जो बाराहि (ख) इकवारिगहि (ग) 

(५२) १. झापी तासु (क) आाफियहि (ख) श्रापीताह (ग) २. सोमलि (ख) 
रे. सकचून (ख ग) ४. उनपूर (क) संपूतु (ख्व) परइतु (ग) 

(५३) १. खरी (क ख ग) २. पद (क) पडहु (ख़) पाटु (ग) ३. रुक्मिशो 
(क) तासु (ग) ४. चडि (कखग) ५. रिथि (क) सो (ग) ६. पश्राथा (ख) 
पहुंता (ग)७. बेठो (क) बेदु (ख) बहइठा (ग) 

(५४) १. पुरित (क) फरिए (ग) २. पट (कक) पहु (ख) पटु (ग) ३. खोलि 
(ख़ ग) ४. दिसखालिय (क) विखाल3उ (ख) विखाया (ग) ४. पब्रकुलानो (क) 
प्रकुलारो (स्व) प्रकुलारिण (स) ६. नरबे (ख) सुन्दर (ग) ७. हुझा (ग) ८, 
भयउ (क) भय (ग) €, बिहलंघल (क) विह॒लंधलु (ख) बिहलंघलि (ग) 

(५५) १. कह (क) कौइह (ख) केइड (ग) २. प्रपछरा (क ग) ब्रछिव 
(ख) ३. वरादेवि (क ख) बएदेव (ग) ४. तिलातिम (ख) कि लोचन (ग) ४, एह्‌ 
(क) केव (ख) एवं (ग) ६. विज्जाहरि (क) विज्जहरि (ख) विज्ञाधर (ग) ७. 
संसारि (ग) ८. काकइ (क) कार्क (ख) कवर (ग) कवरातिया किसही उरहर्तर 
ग॒ प्रति का श्र तिस चररण हु 


( १३ ) 
के 
नानारिषि वोलइ सतिभाउ, आधि नयरू कुडलपुर ठाउ । 


भीषमुराउ दीठ तंषीरणी, रूपिणी कुबवरि आहि तसु तणी ॥५६॥ 


सोमइ तो कह मागी देव, परणाउ जाइ म लावहु खेड । 
मयरा कामदेहरे सहेट, तिहे ठा आणि कराउ भेट ॥५७॥ 
श्रीकृष्ण ओर हलघर का कु डलपुर के लिये प्रस्थान 


तउ तूठाउ महमहरणुरिदु, मन में विहसि कीयउ आगान्दु । 
रथ साजिउ सारथि वयसारि, गोहिएण हलहर लियो हकारि ॥५८॥ 
तउ सारथि षण रथ साजियउ, पवरा वेग कु डलपुर गयउ । 
वरण उद्यान देहरउ जहां, हलहरू कान्ह पहुते तहां ॥५६॥ 
ठयो मंतु नहु लाइ वार, प८ए दूत जरणाइ सार । 
कहि जाइ तिहि सारउ वयराु, नंदगवराु झ्रायों महमहर्यु ॥६०॥ 
निसुरिग वयणा रूपिरि विहसेइ, मोती मारिएक थालु भरेइ। 
गोहिरण मिली वहत सहिलडी, पूजा करण देहरे चली ॥६१॥ 


(५६) १. श्रत्यि नयर (क) शआ्राथ नयरु (ख) श्रथि नयरु (ग) २. दिट्ठउ 
(क) बिद्ठ (ख) अधि (ग) ३, तिहतिसणणी (क) ४. लिते (क) 

तो ->तिसुकी कृबरि नाम रूविमणी (ग) प्रति का श्र तिम चरण । 

(५७) १. स्वामी (ग) २. तुम्ह (ग) ३. न लावहु (क) से लावहि 
(ख) करहु सत (ग) मह्ठ देहुरं इस करी सहेट , तहां करावउ तुम्ह कहु भेंट ॥ 
(ग) प्रति के अं तिम दो चरण 

(५८) १. तुठ्ड (क ख) ऊद्यों २. महुमहण्ण १रिद .(क) मह॒ महणु॒रारिदु 
(ख ग) ३. महिं (क ख ग) ४. कोयो (क) कीया (ग) ५. झ्लानन्द (क ग) प्रानंदु 
(ख) ६. सजिय (क) सजोय (ग) ७. वेसारि (क ख) वइसालि (ग) ८, सुर तेतीस 
लिये संभालि (ग) 

(५६) १. तब सारथि सरत्थ पेलिया (ग) २. वलभद्र (ग) ३, कन्हू (कलंग) 

(६०) १. उहिउ भित्र (क) किया धंत्र (ग) २. पूछनि दृति क) ३. करी 
जुगत जउ साच वर्ण ४. मारिड (क) 

(६१) १. सुणी वचन रूपरित विगसाइ २. नारबु (क) ३. सिलिय 
गोहशि (क) सखी सहेली बहुतो लेइ (ग) ४. गयो (ग) 


( हऐ४ ) 
श्रीकृष्ण और रूक्मिणी का प्रथम मिलन 


भेटिउ जाइ तहा हरिराउ, तठ चंपई रूपिणि सतिभाउ । 
रादउराइ वयणा मुह गुणहु, सात ताल तुम वाणनि हणउ ॥६२॥ 
बज्च मंदरी आफी आरि, तठ कर मसकी सारगपणि । 
फुटि चून भट्ट मु दड़ी, जनकु कशिक गरह॒ट तल पड़ी ॥६३॥ 
तऊ कोवंडु नरायगु लेइ, हलउ आ्राइ प्रगूठा देइ । 
सल केसे सति सूथे भए, सातउ ताल वेधि सर गये ॥६४॥ 
नर रूपिंगि मन भयों संनेह, जागिउ निज नारायरु एहु । 
रथ चढ़ाइ तिन्हि करो पुकारी, भीषमराइ जगणाइ सारी ॥६५॥ 
वनपाल द्वारा रूक्मिणी हरण की ख़चना 


| मर 
पाछ गरव करइ जिन कोइ, चोरी गए रुक्मिग्गी लेइ। 


तव वरावाल पुकारिउ आइ जहि वलु भ्राइ सु लेहु छिड़ाइ ॥६६॥ 


(६२) १. रूकमिणी (क) २. मुहि (क) हम (ग) ३. सुरणहु (कख ग) 
४, तुम्हें वारयउ (क) तुम्हि वास्पहि (रस) 

(६३) १. जब (क) २. मृ वड़ी (क ख ग) ३२. ति आपी आरि (क) झ्राएफी 
शझ्रारणी (ग) ४. तंकरि (क) तड़ करि (ख) करी समकरी (ग) ५. फटी (क ख ग) 
६. जाइ रूक्मिणी देखइ मर पड़ी (कफ) जाण्यो साकरा हट ते पड़ी (ग) 

(६४) १. हलहर (क ख) हलधरु (ग) २, श्रगुट्टुठ (क) श्र गृठा (ग) ३. सल 
किसे सत पूथा भयउ (क) साल पेंरा सति सूधा भयउ (ख) सल केथे सभि उभे भये 
(ग) ४. बीधी (क) विधे (ख) 

(६५) १. तब (क ग। तउ (ख) २. रूकिसिरणी (क) ३, सनेहु (क रू) तव को 
मन गया संदेह (ग) --पुरा च (रुप ४, देउ (क) ५. तिरि (कखग) ६. जणावहु (ग) 

(६६) १. करो (क) २. ले गयो (क) पीछद गरबु स करिज्यों कोइ, चोरो 
गया ते रूक्मिरि लेइ (य) ३. पुकारिउ (क ख गे) ४. जाइ (ख) ५. श्राहि (ख) होय 
इशु लेउ घुडाइ (ग) 


( १५ ) 


१ 
वस्तु बंध--लइय रूपिरिं' रथहं चडाइ । 
पंचायणु तहि पूरियो, सार सुर लोइउ संकिउ । 
4 हद छ ष्द 
महिमंडलु तहि थरहरिठ, टलिउ मेरू गांभेसु कंपिउ॥ 


& 
महले जाइ पुकारियड, पुहमिराय अवधारि । 


१७ ११ 
उभी रूपिगि देवलहि, हडिलइ गयउ मुरारि ॥६७॥ 
चौपई 


तठ मन कोपिउ भीषमु राउ, ठाठा भए निसागा घाउ । 
तुरोय पलागह गैयर गुडह काल रूप हुड राम्बल चढहु ॥६८॥।॥। 
सेसपाल राजा सुधि भइ, रुपिरि कुबरि चोरी हरीलइ। 
तबइ कोषि बोलियउ नरेस, तुरिय पलागाह वेगि असेस ॥६६॥ 
रहिवर साजहू गयवर ग्रुरहु, सजह सुहड ग्राजु रण व भिड॒हु । 
रावत कर साजह करवाल, धाराक् करह घधगणुह टंकारू ॥|७०॥ 
सेसपाल श्ररु भीपमु राउ, दुद दल सूइन न सुभद ठाउ। 


घोडउ खुर लइ उछली घेह, जनु गाजहि भादौ के मेह ॥७१॥ 


(६७) १. बेसाइ (क) २. जब (क) ग प्रति में नहीं है। ३. सबद (क सह, (ख) 
सबबू (ग) ४. सब लोक झ्ाइय (क) सुरलोक कंप्यो (ग) ५. दल बलउ (क) ६. हर्‌यो 
(ग) ७. चल्यो (ग) ८. तब सेस (क) गिरिसेस (ग) ६. महिला जाइ पुकारि करि 
(क) १०. बेहुरइ (क) ११. हरिलइ (ग) 

(६८) १. थाढउ (क) ठाडा (ख) वेगे (ग। २. रिसाहरा (कखग) ३. 
पल्याणा (क) गयबर (क ख) ४. गुड्या (क) ५. सास्ह चढ्य' (क) सबहि छठह्न (स्) 

ग प्रति में निम्न पाठ हैं--रूक्मिरी कुमरी चोरी हडिलेइ, कहहु देव यह 
कहसी भई 

(६६) ६६ को चौपाई ग प्रति में नहीं है । 

१, घराह रयणा च करहि टंकार (७) 

(७१) १. बहुबल सेनन (क) दुद्बल सेनन (स्वर) बुददल २. मिले लेह 
(क ख ग) ३, जिस (क) जारो (ग) ४. गरजइ भादव घर मेष्ट (क) गज्जद 
भावों के सेहु (ख) भादव गज्जद सेह (ग) 


( १६ ) 


चिन्ह चभर दीसइ चमरंत, जाग्गौ दावानल करलेहि निमजंत । 
चतुरंग लु भयो संजुत, पवग वेग रगा आइ पहुँत ॥७२॥ 
ग्रावत दलु दीठठ अपव! लु, उड़ी खेह लोपी ससिभारु । 
ग्रह डरि रुपिग्गी लागी कहगा, किम रण जीतहगे महमहगा ॥७३॥ 
रहि २ पीणी वामा काहरि होहि, पवरिशु श्राज दिखाउ तोहि। 
सेसपाल भानउ भरिवाउ, बाधि न आरगौ भीषमराउ ॥७४॥ 
बात कहत दलु ग्राइ पहत, सेसपाल बोलइ प्रजलंतु । 
रावत निमजि लेह करवालु, पडिउ भेट जिन जाई गुवालु ॥७५॥। 
(७२) १. विहृदिस (क) चीर /(/ग) २, चंबर  (ग) ३, फरकंति (क) 


फरहरंत (ख) प्रहरंतु (ग) ४. ध्वजा पवणा को जार अ भु (ग) ५. कप्रलिनि जुत (क) 
६. ज्षरद सनाहु भाय साजंत (क) चमर छत्र दल सिलिया संजूत्त (ग) ७. दल (क) 


(७३) १. असमान (द.) भ्रयवाणु (खव) परवाणु (ग) ०. सुढंकियों 
(क) लोप्या (ग) लोपिउ (स्व) ३. अति (क) ४. सहुमहरा (क) सहमसहिरण (ख) 


(७४) १. धोरी रुकमिरणी खुकंद लहोह (ग) २. म कायिर (क) मत 
कातिर (ख) ३. दिखालय (क ख) विखावउ (ग) ४. भड़ि (क ख्) भड़ (ग) ५. 
बंधी करि झ्राणउ (क) बांधि जु ग्राणेउ (शव) झ्रारगउ बंधिव (ग) 


(७५) १. वलिवंतु (क) सयमंतु (ख्) २. निश्रु (क) निबजि (लव) 
साजि (ग) ३. नहासि जिति मरइ गुबाल (क) श्रब भागा क्ित जाहि गोबालु 
(ग) ४. किस (खत) 


मूल प्रति एवं ग॒ प्रति में निम्न छन्द नहों है-- 
जब ससपाल जनघु तहि भयज, बहु तुब दंड गर्भु संभयउ । 
तब तिहि माता बोले बयरा, सउ श्रवगुरण मइ बोले सहश। 
तरा काररिण हुउ समुहु विरुत्त , फुणि मुहि रुपिरि देखाह 
अन्तु ॥ ७७ ॥ (खत) 


( १७ ) 


वस्तु बंध--सेसपाल विद्धु हरिराउ । 

जउ वेसंदर प्रत ढल्यउ, धनुष बार कर ले श्रफालिउ । 
अब समरंगिरि[ जारिगउठ, पुव वयरणा नियमरा सभालिउ ॥ 
चोरी रूपीणि हरिलइ, इह्‌ तइ कीयउ उपाउ । 


8 १० 
कहा जाइ दिठि परचउ, भव भानउ भरिवाउ ॥७६॥ 
चौपई 


भे 9 3 
दुष्ट वयण सठ पूरे जाम, कोपारूढ विष्णु भो ताम । 


सारंगमरि धनुष लौ हाथि, सेसपाल पठउ जमपंथि ॥७७॥ 
श्री कृष्ण ओर शिशुपाल के मध्य युद्ध 


हाकि पचारि भिडइ दुइ वीर, वरसइ वाणा सघण जाणो नीरू। 
तव वलिभद्र हलावभ लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥७८॥ 


(७६) १. भिड़द॒ (क) हसउ (ख) २. जणु (क) जनु (ख) ३. धीउ 
'ख)--पुरा चरर्ण -- कोषि होइ प्रज्जलिउ (ग) 

निम्न पाठ--(ख) प्रति तथा (ग) प्रति में श्रोर है-- 

धरुह बार करह लद् श्राफिउ, अ्वसमसरंगरिण जारिंग जारियउ (ख) 

धन्तुष वारिण हथियार लिए, रे गवार संभार संभलि (ग) 

४. पूरव वेरते (क) पृथ्व वइरू (ख) किउ उपाइ क्‍यों रहहि जीव (ग) ५. 
नियमणह (ख) ६. हडिलेइ जालिउ (क) हड चलउ (ल) ले चल्यौ (ग) ७. एतइ 
(क) यहु ते (ग) ८. साहउ किस जाइस (क) कहा जाहि तू (ग) ६. पडियउ (क) 
पडिउ (ख गे) १०. हिब (क) इव (ग) 

(७७) १. सब (ख) सुझ (ग) २, नामु (ग) ३, भयो (क)भउ (स्वर) कोपवंतु 
भय कन्हहृताम (ग) ४. पारि। (क ख ग) ५. खड़गु (ग) ६. ले (क ग) लियो 
(ख्) ७, पठयो (क) पठवउ (ख) पडवड (ग) 

(७८) १. एक वार (क) २. पचारि (खग) ३. उठहि (क) ४. घरणा 
(ग) ५, जिम (कु ग) | जिउ (ख) ६. हलायुध (क) हलाउथु (ख) हलवधु 
(ग) ७. रथमद् गरपते चर्‌इ लेइ (क) रह चूरइ मयगल पहरेइ (ख) 

(७८) का प्रन्तिस चरण ग प्रति में नहीं है । 








( रै८ ) 


सेसपाल कर धनहर लेइ, वार पचास बाण तो देइ। 
नाराइणु सउ करइ संघारुणु, वह हूं इ सइ मेल्हइ सपराशु ॥७६॥ 
वह सइ च्यारि वाण पहरेइ, वह सइ श्राठ संधाण करेइ । 
बह सोलह धरि मेलइ चाउ, वह बत्तीस न सूभइ ठाउ ॥८०॥ 
दोउ वीर खरे सपराण, दूरों दूरो करइ संधाण । 
बादी राडी न उहरण जाइ, वाणनि पुहिमि रहि घरछाइ ॥८१॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध 
तव नारायरणु करइ उपाय, नाहि धनुष बाण को ठाउ । 
फेरहु चक्र हाथि करि लियो, छिनि सीसू ससिपालह गयो ॥॥८२॥ 
सेसपाल भानिउ भरिवाउ, विलख वदन भौ भीषमराउ । 


भीष्म मारि रण सहन न जाइ, चवरंगु दलु चल्यो पलाइ ॥5८३॥ 


(७६) १. धरणहरु (क) धरहर (ख) प्रथम चरण ग प्रति में नहों है । 
२. वार (क ख) ३. संघारझु करेहु (ग) ४. करउ (क) देह (ग) ४. संघारा (क) 
संधारू (ख) संधाण (ग) ६. वहु (क) उहू (लग) ७. पराण (क) शिशुपाल (ख) 
परवाण (ग) 

(८०) १. उसा चारि (क) उहु सय (ख) २. ए छत्तीस न चूकद ट्वाउ (क) 
उहु बत्तीस न सूभद नाउ (ख) रथ चूरे मइगल पुहरेद, सीसपाल का 
धुणहरू लेइ (ग) 

(८१) १. दोइ (क) दोहिमि (व) २. सपरण (ख) ३. छई सेननउ उहिउ 
जाहि (क) ४. हटरा (ख) ५. बाशउ (क) ६. पहुवि (क) ७. सब (क) 

गे प्रति--बधी सुराउ न हटनउ जादू. बाशिहि पृहवी रहे घर छाद 

(८२) १. करे उपाय (क) करइ उपाउ (ख़) २. बारनी (क) ३. फिरि 
जापु (क) फेरि चकु (ख) फेरि चक (ग) ४. हाथ हिलय (ग) ५४. छेद (ग) 

(८३) १. थयो (क) २. विषम (क ग) ३. चउरंगु (ख) चावरंग (क) 
अतुरंग (क) ४. बसु (ख) ख प्रति में तीसरा चरख नहों है। 


( १६ ) 


मर रे 
तव रूपिशि बोलइ सतभाउ, राखि रूपचंदु भीष्मराउ । 


करद साथ मन छाडइ वयरू, वहुडि आपि कु डलपुर नयरू ॥८४॥ 
तउ नारायरु करइ पसाउ, वाधिउ छोडउठ भीषमुराउ। 
रूपचन्द कह आफहु भरइ, पुरि शणिय णायर वहुडि हुरि चलइ॥८५॥ 
श्री कृष्ण ओर रुक्मिणी का बन में विवाह 

वाहुडि हलहरु चले मुरारि, दीठठ मंडपु वण॒ह मंभारि। 
विरख असोग तरा छ्द जिहा, तिनी जरणोे सपते तहा ॥८६॥ 
तव तिनके मन भयो उछाहु, आजु लग्न हइ करइ विवाह । 
महुवर भुरिग जरणु मंगलचार, सूवा पढइ वेद भुण कार ॥८७॥ 
वसासइ तिनि मंडपु कीयो, दें भावरि हथलेवो कियो । 
पारिण-ग्रहण करि परणी नारि, फुरिग घर चाले कन्ह मुरारि ॥८८॥ 


(८४) १. थापउ (क) बंधहु (ख) २. कराउ (क) श्रर राउ (ख़ ग) रे. 
संति (क ख) सांत (ग) 
ग-- करहु सांत तुम कदुल जाउ, चालहु कु डलपुर हरिराउ (ग) 


(८५) १. को श्रागे करद (क) कहु भ्राॉंकउ भरद /(ख) कहूु भ्रंक भरिउ 
(ग) २. वाहुडि नुप नयर कह्ु चलईइ (क) फिरि रिपय नयरि बहुडि हर चलइ (ख) 
पुण्ि तिहि नयरि वहुडि चालिवउ (य) 


(८६) १. बिरख (ख) वृष्य (ग) २. तराउ (ख) तरणा (ग) ३ है (ख) हुई 
(क) ४. तोन्यों (ग) ५. पहुते तहां (ग) सुपहुते तहां (ख) 

८६ वां छन्द क प्रति में नहीं है 

(८७) १. ठया (ग) है करहु (ख) २. मह॒वर भुरि जसणु मंगलचारू (ख) 
सधुर घुनिहि होइ मंगलचारू (ग) ३. मूल पाठ महु में चरित्र सु जाणों मंगलचारू 
सुबर (स्) सोइ (ग) 

(८८) १- वणह समाहि (क) बणसइ महि (ख) हरइ वंस का संडप थया (ग) 
२. थबड (क) ठयउ (ख) ३. देवि समरि (क) 


( २० ) 
श्रीकृष्ण का रूक्मिणी के साथ द्वारिका आगमन 
जब वाइस नारायणु गयो, छपन कोड़ी मिलि उछव कीयउ । 
गूडी उछली घर घर वार, उंभे तोरण वंदनमाल ॥८६&।॥ 
इक रूपिरि अरु कान्ह मुरारि, विहसत पेठा नयर मंभारि । 
ठाठा लोग रहाए घरों, उइ पट पढे मंदिर आपशो ॥&०॥ 
गये विवस वहु भोग करंत, सतभामा की छोड़ी चित । 


नित नित सुख विलखी खरी, सवतिसाल बहु परिहस भरी ॥६१॥ 
सत्यभामा के दूत का निवेदन 


महलउ राणी पठयो तहा, वलिभद्र कुंवर वइठे जहा। 
सीस नाइ तिहि विनइ सेव, सतीभामा हो पठयो देव ॥६२॥ 
हाथ जोड़ि महले वीनयो, सतिभामा हइ ग्रइसउ कहउ । 
कवर] दोसु मो कहहु हह विचारि, वात न पूछ कन्ह मुरारि ॥६३॥ 
निसुणि वयणु हलहलु गऊ तहा, राउ नरायणु वइठंउ जहा । 
_विहूसि बात तिहि विनइ घणी, करइ सार सतिभामा तणशी ॥६४॥ 
(८६) द्वारावइ (क) जब सौं नयरी ख) २. जाय (ग) ३े- सहुछठ (ख) 
झानन्व फराइ (ग) ४. बांधे (ख) रोपो (ग) ५. बंदरवाल (क ख ग) 


(६०) १. बिगसत (ग) २. सवि (क) शरद (ख) ढुद् (ग) 

(६१) १- एक (क) २. नारि (क) रोबइ (ख) भुरबइ (ग) ३. सोउ 
किशाल (क) ४. दुखह भरो (क ग) 

(६२) महिला (य) २. जहाँ (क) ३. कुमर (क) कुमरू (ख) कन्ह (ग) 
४. हुमसि दी (ख ग) ५. पठए (क) श्रठ्यड (ख्र) पठई तू (ग) 

३) १ ग्‌ ग ग 

कह आल न शो वेग हट डे पक 

(६४) सुर आत (ग) हलहर (क लग) ३. गयो (फ) गयो (ग) ४. तबइ 
(ग) तिह (क) ५. बीनवी (क) बिसदे (ग) ६. करड (ग) 


शी । 
तउ नारायरु करइ कुतालु, जूठउ रूपिणि तराउ उगालु । 
गांठि वाधि संपतड तहा, सतिभाम। कइ मन्दिर जहा ॥९६५॥ 
सतिभामा हरि दीठउ नयणा, रूदनु करइ अरू वबोलइ वयणा | 
कहइ वात वहु परिहस भरी, कवरा दोस स्वामी परहरी ॥६६॥ 


तउ हसि वोलइ कन्ह मुरारि, मधुर वयण समझाइ नारि। 
कपट रूप सो निद्रा करइ, गाठी भुलाइ खाट तर धरइ ॥&७॥ 
गाठी भूलति जव दीठी जाम, उठि सतभामा छोरी ताम । 
परीमलु महकइ खरी सुगंध, देखी सुगंध लगाइ अभ्रग ॥&८॥ 
श्रगु मलति जब दीठी राइ, जागि कान्ह वोलइ विसधाइ । 


तेरउ जाण गयउ सवु आलु, इह तउ रूपिणि तणउ उगालु ॥६६॥ 


(६५) १. गंठि (क ख) २. बंध (ग) ३. संपतो (क) संपत्ता(ग) ४. कउ 
(क ख) का (ग) 
(६६) १. दीठा (ग) २. जाम (क) ३२. बोलो इक सास्त (क) ४. रोसह (क) 
#« बोसि (क ख) दोसे (ग) 
(६७) १. समकावह (क लग) २. तलि (क ख ग) 
(६८) गंठडी भुलकत वेखोी (ग) 
नोट--दृृूसरा चरण क प्रति में नहीं है 
२. छोड़ी (ख) दीठी (ग) ३. वहुइ घरिय (ख) दीठा गंध सुचंग (ग) ४. 
दोडि (क) ५. लावइ (ख ग) 
(६६) १. नारि (ग) २. जाग्रु कन्‍्ह बोलीथा विचारि (क) ३. विहसाद (ख) 
४. तेरा (ग) ५, सिगारू गयउ सबु श्रहल (ख) श्रवगुण गया सभु श्रालु (ग) ६. ऐहू 
(क) इहु है (ख) 
निम्न छन्द मूल प्रति तथा क और ख प्रति में नहीं है-- 
विलबेते क्‍यों घुत ठहलि जाइ, प्रणभावता न रुषा खाइ। 
कहा नाराइए भअंखहि भालु, इहु सु बहरिग तरणा उगाल ॥ 














( २२ ) 
सत्यभामा का रूक्‍मणि से मिलने का प्रस्ताव 

सतिभामा वोलइ सतिभाउ, मो कहु रूपिणी आरिण भिटाउ। 

तव हसि बोलइ कान्ह मुरारि, भेट कराउ वरणह मभझारि ॥१००॥। 
उठि नारायण गयो अवास, बैठउ जाइ रूकिमिणी पास । 

बहु फुलवाडि बसइ बरणा माहि, चलहु भ्राजिज ह जेवर जाहि ॥ १ ०१॥ 
रूपिरिग सरिस नारायण भये, चढे सुवासणा वाडि गये । 
विरख अ्रमोग वावरी जहा, लइ रूकिमिणि उतारी तहा ॥१०२॥ 
सेत वस्त्र उज़ल आभरणा, करकंकण सोहइ आभ रण | 


देवी रूप अला वइसारि, जपइ जाप तहा गयउ मुरारि ॥१०३॥ 
सत्यमामा ओर रूक्मिणी का मिलन 


५१ रे ञ ढ़ 
पुरणि सतिभामा पठइ जाइ, हउ रूपिणि कहूँ लेउ वुलाइ । 
जाइ वावरी ठाढी होइ, जिम रूकिमिणी भिटाउ तोहि ॥१०४॥ 





(१००) मिलाह (ग) कराबहूं (ग) 

(१०१) १. घिहुठठ (क) बहठा (ग) २, फल प्रादि (क) फुलवाड (ख) 
फुलवाबि (ग) ३. भ्रछइ (क) अझछे (ख) प्रछहि (ग) ४. तुम मेटरा जाहु (क) तह 
भेटरण जांहि (ख) तिन्‍्ह देखा जांहि (ग) 

(१०२) १. भयउ (क) गये (ख) भया (ग) २, वृक्ष श्रशोक (ग) ४. 
बाथडी (क ख ग) 

(१०३) १. श्वेत (म) २. सोहद भ्रनियर काजल नयण (क) कर कंकगा 
सोह तडिबयरा (सर) कर कंकरा पहरे सन हरण (ग) ३. प्रवल" बइसारि (क) 
झाल बेसारि (ख) ४. जपे (क) जपहि (ख) जपियऊ (ग) ५ कहि (क ख ग) 

(१०४) १. फिसि (क) फूरि (ख) फुनि (ग) २. पहितो (क) प5ई (ख) पढठरां 
(ग) रे. कहे बात नरवइ सतिभाउ (क) ४. झरडाइ (ग) ५. क प्रति में निन्न पाठ है-- 

चालि गेहिणी तू वलि होइ, वन रूक्मिरि भेटाउ तोहि। 
नोट--दूस रा भ्रौर तीसरा चरण ख प्रत्ति में नहीं है । 

६. भेदाउ (फ) भिटदायड (ल) सिलायहु (ग) 


( २३ ) 


गोहिण मिलो वहुत सहिलड़ी, वाडी गद जहा वावड़ी। 

नयरा निरखि जद देखइ सोइ, वगा देवी वह बैठी कोइ ॥॥१०४॥ 
पय ससि चेली जल मह हाइ, पुरि देवी के लागइ पाइ । 
सामिरि मुहिकह देह पसाउ, जिम मुहि मानइ जादउराउ ॥१०६॥ 
भ्रव वह देवी मनावहि सोइ, जिमि रूकिमिशि दुह्मगिरी होइ। 
विविह पयार पयासइ सोउ, श्रागइ आ्राइ हसइ हरिदेउ ॥|१०७॥। 
सतभामा तुमि लागी वाइ. वार वार कत लागइ पाइ। 

काहो भगति पयासहु घणगी. यह आलइ वयटठी रूकिमिणी॥१०८॥ 
सतिभामा वोलइ तिहि ठाइ, कहा भयो जड़ लाइ पाई । 

कूडी वधी करई तू धरी, यह मो वहिरीी होइ रूकिमिणी॥। १०६॥ 


(१०५) १. बहुतु सहेली मिली (ग) २. गयी जिहां बाडी वबाबड़ी (क) वाड़ी 
मांहि देखहि एकली (ग) ३. जो नयरा दिखाई (क) जिव देखइ साइ (ख) जे (ग) 
४. देव्या (ग) ५. कइ लागद पाइ (क ख) यह (क) 


(१०६) १. परहसि वोलि वर्णमहि जाइ (ख) २. लागी (ग) लागे (ख)३. पाय 
(ख ग) ४. मोकहु (क ख) हमको (ग) ५. करहु (क) ६, जउ हउ मारयों जादमराय (ग) 

(१०७) १. इस (क ख) जउ (ग) २ ऊहूु (ख्) ३, तठ (ग) ४. सेव 
(क ख) ५. श्रागलि (क) ६. हसे । 

सीसरा और चौथा चरणा ग प्रति में नही है । 

(१०८) कितु लागइ 'पाइ (क) तुम्हि लागो पाइ (ख) तुम्ह कहउ सभाउ 
(ग) २. क्या (ग) ३. भाई (ग) ४. काहउ भगति करहि वहु घरणी (क) काहउ 
भगति पयासह घरणी (ख) कहा जाति बोलहि श्रापर्णी (ग) ५. झलाइ (ग) यह तो 
वहिरि अराहि रूकमिरती (क) 

(१०६) १. हुआ (ग) २. कूड बुद्धि (क ख) कूडी बुद्धि (ल) इतनो बुद्धि 
(य) ३. बुरी तुम्ह तरती (ग) ४. मोहि (क) मुह (ल) तउ (ग) 


( २४ ) 


राति दिवस तू करिहि कुतालु, बंस सहाउ न जाइ गुवालु । 
फुग्ि रूपिणी सहु करह सभाइ. चालइ वहिण झ्रवसइ जाइ ॥११०॥ 
चढि यारा ते गइ प्रवास, सव सुख भू जहि कर्राह विलास । 
राज्‌ करत दिन कछुक गये, राणी दृहु गर्भ संभये ॥१११॥ 
तव सतिभामा चवइ निरूत, जाके पहिलइ जामइ पूत। 
सो हारइ जाहि पाछद होइ, तिहि सिहु मूडि विकाहइ सोइ ॥११२॥ 
सतिभामा अरू रूपिशि तरौ, वलिभद्र आइ भयउ लागणउ । 
तुम जिण करहु हमारी कारि, जे हारहि तिहि मूडहु श्रारित॥११३॥ 


एतह कुरवइ पठयउ दूत, नारयगा पह जाइ पहुत । 
तुम घर जेठउ नंदन होइ, ता दूतह करावहु सोइ ॥११४॥ 





(११०) १. कोताल (कफ) हमाल (ग) २. वश बजाहें नहीं गोवाल (क) 
मुझ कहु_ कहा भोलबहि गोबाल (ग) ३. स्यो कहे सुभाई (क) सहु कहई सुभाइ 
(ख) बोलत सतभाउ (ग) ४. चालि (क ख) चलहि (ग) ५. महरित (क) बहुरा (रख) 
बहुणा (ग) ६. श्रपरो घरि जाहि (क) श्रावरसहि जाहि (ख) श्रावासहि जाइ (ग) 


(१११) १. चकडोल (क) विमाशि (सगे) २. गए (क)-चलो (ग) ३ 
झावास (क) प्रावासि (ग) ४. भोग (ग) करत केलि दिन केतक गये (ख) ५ बहुत 
(क ग) ६. विहुकर (क) बृह कह (स) बुन्ह (ग) ७. ज भए (क) ८. गब्भ (ख) 


(११२) १. जिंहि घरि पहिला जन्मे पूत (ग) २. जिह (क) जिसु (ख) 
जिंहि (ग) हे. पीछे (ग) ४. सिर (क) सिस (खग) ४ विवाहदइ॒(क ख) 
वियाहै (ग) 


(११३) १. भझऊ (क) तराउ (ख) तस्ता (ग) २ कुमर (क ग) ३. भयो 
(क) समउ (ख) हुआ (ग) ४. लागणा (ग) ५. मत (क ग) ६. लिह (क) तिस (ग) 


(११४) १. एतइ (क) तिहि (ग) २. कइरबिहि (ग) ३. तह (ग) ४. आइ 
(क ख) तिह को निय घुब व्याहुइ सोइ (क) कुरवह धोय विवाहद सोइ (ख्र ग) 


( २५ ) 
सत्यभामा ओर रुक्मिणी को पत्र रत्न की प्राप्ति 


एतह आई वहुत दिन गये, दुहु नारि कह नंदन भये | 
लक्षणवंत कला समजुत, ऐसे भये दुहु चर पूत ॥११५॥ 


सतिभामा तणाउ वधावउ गयउ, जाइउ सेसे ठाढउ भयउ । 
डे ड् 
रूपिरिा तगाउ वधावउ जाइ, पाइत सो पुणा वयठउ जाइ ॥११६॥ 


जागि नरायणु वइठो होइ, रूपिरि दूत वधावउ देइ । 
हाथ जोडि बोलइ विहसंतु, रूपिसि घरह उपनउ पूत ॥११७॥ 


2. २ 3 डे रे 
दृजउ दूत वधावउ देइ, नारायण सिह विनवइ सोइ। 
हउ स्वामी तुम पह पठयउ, सतिभामा फुरि नन्‍्दरा भयउ ॥११८॥ 


(११५) १. एतउ कहि दूत तब गये (क) २. भये (ग) ३. बेउ (क) डुन्ह 
(ग) ४. धरि (क) ५. लखिण (क ख) ६. बत्तीस (ग) ७. संयुत्त (क ग) संजुत्त 
(ख) ८. जइसे (ग) झइसे (ख) €. बिहु (क) १० के (ग) 

(११६) १. जाइउ (क ख) जाइश (ग) २. सोसउ (क) सीसे (ख) सीसा 
(ग) ३, ठाडठ (क) ठाउ (ख) ठाडा (ग) ४. झाइ (क) देइ (ग) ५. तालि से 
(क)--सो पुरि/ पाइजि खड़ा रहेइ (ग) 

(११७) १. होइ (क) 

ग॒ प्रति का तोसरा वोथा चररप--- 

रूकमिरि पृतु जण्यो छ् भ्राज, देवउ वधावा ता हरे काजि। 
(११८) १. बीजा तिहां (ग) (२) वधावा (गर) ३. स्यो (क ग) सहु (ख) 


४. विमये (क) विलय (ख) विन (ग) ५. करेइ (ग) ६. हो (क) ७. पासि (ज) 
८. पठाथिज (क) पाठयड (छल) पाठियों (ग) €. धरि (ग) 


( २६ ) 
कै शे 3 
तउ हरि हलहर लेइ हकारि, कहई वात जा वलि वयसारि । 
अऋठउ वोलि टले जिन कम्वणु, जेठउ पूत भयठ परदवसु ॥११६॥ 
दृहु नारि घर नंदरा भए, घर घर नयरि वधावा गए । 
सूहो गावइ मंगलचार, वंभण वेद पढ़इ भुणकार ॥१२०।॥ 
१ २ 3 
बाजहि तूर भेरि श्रनिवार, महुवरि भेरि संख झ्रनिवार । 


घरि घरि कू कू' थापे देह, मंगलगाबहि कामिरि गेह ॥१२१॥ 
धृमकेतु द्वारा प्रधू म्न का हरण 


छठि निसि जागरण करंतु, ध्वमकेतु तहा झाइ पहुंत । 
घोमि विम्वारु रचितु छ्ण जाम, ध्वमकेतु मनि चितिउ ताम ॥ १२२॥ 
उतरि विमाणु दिट्ठु परदवग[, भणाइ जक्षु यहु खन्नी कवगु । 
वयर सम्हालि कहइ तंखीणी, इणी हरी नारी मुहि तणी ॥१२३॥ 


(११६) १. तिहि (ग) २. लोयडठ हकारि (क) लीया बुलाय (ग) हे. बउसा 
विचारि (क) बलिवह साह (ग) ४. ऋूठी बात कहइ पर कवण (ग) ४. जेठा 
(ग) ६. पुत्र (कू ग) ७. परवमणु (क ख) 

(१२०) १. ये (ग) २. महुझ गसिड मंगलचार (क) सुहउ करहिणु 
संगलधाद (ख) पभ्रहि ओ गायद मंगलचार (ग) ३. जयकार (क) भराकार (ग) 

(१२१) १. सविचार (क) २. शब्द बहुताल (ग) ३. अभ्रनेचार (ख) ४. 
कुकम रोला (क) ४. मंगल चारूवर कामिरित करेह (ख) घरि घरि कामिएिए 
गीत करेह (क) मूलपाठ -यह चरण सूल प्रति में न होने कारण “घ' प्रति से लिया 
गया है | 

(१२२) १. छट्टा दिवसि निसि गीत चर्वोति (ग) २. थासि (क) खोधि 
(खत ग) ३. रहइ (क) रहउ (स्व) रहया (ग) ४. गरित 'क) खरिश (ख) तिसु (ग) 


(१२३) १. उठिउ (क) २. देव (क) जख्यि (ग) ३. बइर (क) वयरू 
(छल) वइरू (ग) ४. एरिय (क) वयरू हुडो (लव) यह ह॒इ हारि नारि (ग) 


( रे७ ) 
हुइ प्रछन्ष॒ उठावइ सोइ, जैसे नयर न जाणइ कोइ । 
घालि विमारि। चलिउ ले तहा, वनखं ड माफ सिला हति जहा ॥ १ २४॥। 
ध्वमकेतु तो काहौ करइ, घालउ समुद्र त वेलउ मरइ। 
वामन हाथ सिला सो पेखि, इहि तल धरउ मरउ दुख देखि ॥१२५॥ 
पूर्व रचित न मेटरा कवरु, करम वंध भू जइ परदवराु । 


चापि सिलातल सो घर जाइ, तव रूपिणी जागइ तिहि ठाइ ॥ १२६॥ 
वस्तु बंध--छठि रयणि हरिउ परदवसु 

तह रूपिणि काररणु करइ, अरे पाहरू तुम्ह वेगि जागहु । 
नारायण हर निसुणरि, तुम वलिवंत पुकार लागहु ॥ 
सतिभामा आनंद भयठ, कलयर करइ वहूतु। 

सो रूपिरि कारणु करइ जिहि रहस्यउ निसिपूत ॥१२७॥ 


(१२४) !. परछक्नि (क) परछन्नु (ख) प्रछन्तु (ग) २. उठाउ (क) तब उद्ठ्ियों 
(ग) ३. गयउ (क) चल्या (ग) ४. सो (ग) ५. वनवइ राडि (क) वश्िखद्द राडइ 
सिला थी जह' (ख) वणशणुखइ राडि सिला हुइ जहा (ग) 
(१२५) १. तह (क) तठउ (ख) तुब (ग) २. काहुउ (क) कहा (ग) ३. 
पामउ (क) ४. बेगिउ (क) बेगठउ (ख) वेगि (ग) ५. बावन (क ख ग) ६. धरो (क) 
घालउ (ख) धरइ (ग) 
(१२६) १. पूरव क्रम सु मेटइ कबरा, तउ ए बुख देखे परवसरा (क) 
पूरव बेरु न मेटइ कोणु, करम बंध भुच परप्रो्ध (ख) 
पूरव विभु शत सेटइ कोइ, करम लिखा सो नि४चइ होइ (ग) 
२. चंपि (क ग) रे- रथि (क) ४. जाएशाइ (क) जगाई (ग) धूमकेतु 
चंपि विगसाइ (ख) 
(१२७) १. निसहि हडड परदवण, (ग) २. हो (ग) ३. पहल्वाये (ल) 
४. हलहर (क ख) हरघर (ग) ५. समिलहु (ग) ६. कुमार (क) ७. वलबंड (ग) 
८. सनि (ग) ६. कलियल (क) करजल (ग) १०. हडियो पूत (क) हाइलियठ लिसि 
पृतर (ख) जिहि का हडिया तिस पुत्त (ग) 


( रे ) 
चौपई 
नयर माहि भयउ कहलाउ, सोवत जागिउ जादवराउ । 
छपन कोटि मिल चले पुकार, फुरि तिस तरणी न पाइ सार ॥१२८५॥ 
विद्याधर यमसंवर का अमण के लिये प्रस्थान 
एतइ मेघकूट जहि ठाउ, जमसंवर तहि निमसे राउ। 
वारहसइ विद्या जा पासु, कंचणमाला गेहिण तासु ॥१२६॥ 
अहिकओो मन वनक्रीडा रल्यउ, चढि विम्वाणु सकलत्तउ चलिउ। 
सोवण माभझ पहुतउ जाइ, बीरू परदम्बण चाप्पोहो जहा ॥१३०॥ 
देखी सिला माझ वण धरी, वाम्वन हाथ जु उची खरी। 
खण उचसहो खरणा तलही होइ, उतरि विम्वाणहु देखइ सोइ॥ १३ १॥ 
यमसंवर को प्रद्व मन की प्राप्ति 


थे २ 
विद्या के वल सिला उठाइ, तउ नरिंद देखइ निकृताइ । 





लषरा वत्तीस कनकमय अ गु, जमसंवर देखयउ अरणांग्रु ॥१३२॥ 


(१२८) १. नयरि (ख ग) २. मांक (ग) ३. हुआ (ग) ४. कलिहाउ (क 
(क) कलिहाइउ (ग) ५. जाग्या (ग) ६. तसु (क) तिनि (ग) 


(१२६) १. तहि (ग) २. मेघकुटिलपावइ (ग) ३. जिह (क) जिस (ख) 
४. गोई भ्रजासि (ग) 


(१३०) १. उपयन (क) उनका (सं) २. कोडा (क्) कोला (ख) ३, ऊपरि 
भया (ग) उछक भयो (क) ४. वेइट्टि (क) ५. गयउ (क) गया (ग) ६. धरिड (क) 
चाषिउ (ख) चांपी (ग) 

(१३१) १. दीठी (क) २. सो (क ख) जी (ग) ३. कर (ग) 


(१३२) १. विहि संजोग (ग) २. सिललाई उद्दाइ (ग) ३, कनक मह धझ्मंग्ु 
(ग) उसण्ंगु (ग) मूलपाठ--हुचरेतितु अंगु 


( २६ ) 
कुम्बरू उठाइ उछंगह लयउ, वाहुडी राउ विमाणा गयउ । 
पाट महा दे राणो जाशि, कंचरामालाहि झ्रापिउ आरि ॥|१३३॥ 
कंचरा माला लय॒उ कुम्बारू, अ्रति सरूपु वहु लक्षण सारू । 
तिसके रूप न देखइ कोइ, राजा धर्मपृत सो होइ ॥१३४॥ 
चढ़ि विमाणु सो गयउ तुरंतु, पम्वण वेग सो जाइ पहुँत । 
तयरि उछाउ करे सवु कवरणु, कणशयमाल हुवो परदवरणु ॥१३५॥ 
भो प्रदुवनु कुवर सुपियारू, अति सरूप गुण लक्षण सार । 
दुइज चंद जिमि ब्रिधि कर।इ, वरस पांच दस को भो झआाइई ॥६३६॥ 
प्रध मन द्वारा विद्याध्ययन 


१ २ 3 ढढ 
फुरि सो पढण उभावलि गयउ, लिखितु पढितु सब बुभिवि लियउ। 
लक्षण छंदु तकु वहु सुणिउ, नाटक राउ भरथ सव्‌ मुरिउ॥ १३७॥ 


(१३३) १. कर उचाइ (क) २ चडेद (ग) ३. श्राफिउ (क) दोन्‍्हों (ग) 


(१३४) १. तिहि के (क) तिहिकइ (ग) तिसकइ (ख) २. पूजाइ (ग) ३ 
राजाहि (खत) राषा (ग) ४. मो होइ (ग) 


(१३५) १. विमारि। (क, ख, ग,) २. तुरंत (ग) ३. गया (ग) ४. आझ्रानंदु 
५. (ग) करइ(ख,ग) ६. भराइ (ग) ७, घरहि(ग) 


(१३६। १, भो (क) तव (ख) सो (ग) २. करे (क) कुसारु (ख्व) खरा (ग) 
३. सुखस।र (क) ४. बह (क ख्र ग) ५. दोइज (क्र) बोज (ग) ६. विरधि (क ख ग) 
७. बरस पंचनउ हुवो जाम (क) बरिस पांच दस का भउ राउ (ख) दक्ष बरस को 
भयो तिहू दृठाइ (ग) 


(१३७) १. पठएणउ (ख) २. परतताउ (ग) उभ्कावहि (क) ऋावरि (ख) 
भाउरि (ग) ३. गुण (क) बृक्तिह (ख) बुरूवि (ग) ४. लथी (ग) ४. बहुत सो (क) 
कथितु बहु (सर) ६- राव (क) राउ (ग) मूल पाठ तकु 


नोट--तीसरा और चौथा चरणा ग प्रति मे नहीं हूँ । 





( ३० ) 
4 २ ले 3 ड़ 
धनुष वाणको वूभिउ जाण, सिंघ जूककौ जाणिउ जार । 
४ मे 

लडण पडण निकासु पइसारू. सबु जाण प्रदुवनु कुम्बाह ॥ १ ३८॥ 
रे श्े 

एसौ वीर भयउ परदवण, तहि सरिसु न वृझइ कवण। 

२ 3 
कालसंवर घर वृद्धि कराइ. वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥१३६॥ 


हितीय सगे 
पृत्र वियोग में रुक्मिणी की दशा 
जहिं सो रूपिशि कारणु करइ, पूृत्र संतापु हिय गहवरइ । 
नित नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥१४०॥ 
द्क धाजइ ग्र्ह रोवइ वयण, श्ासू वहत न थाके नयरण । 
पृब्ब जन्म मै काहउ कियउ, भ्रव कसु देखि सहारठउ हियउ ॥१४१॥ 
कीमइ पूरिष विछोही नारि, की दम्ब घालों वणह मभारि । 
की में लेणु तेल घृतु हरउ, पूत्त संतापु कबण गुण प्रयउ ॥१४२॥ 


(१३८) १, कउ (क ख) का (ग) २, विभविड (क) बुभद (गे ३. भुभकड़ 
(क) शुकावद (ख) जूक का (ग) ठाश (क) वाझु (ख) टुठासु (ग) ५. भिड्णु (ग) 
६. निफसन थे (क) निकासु (ख) निकसु (ग) 


(१३६) १. ताको सुधि न जाराइ कबसु (क) तहि सम सरिसु न बूभे कबखु 
(सर) २. श्रइसा बोर भया तिह द्वार (ग स्तर) इहु कथा हारिका जाह (ग) 


(१४०) १. ते तउ नारी (क) २.३सो इत (ग) 


(१४१) १. घूजइ (क) छीजइ (छा) २. हकु (ल) पर पूरद बयण (ग) ३. 
हलि (ग) ४. भददरसी (ग) ५. पाप सइ किया (ग) 


(१४२) १. कइ मह (क, ग) २, को (क) कई (ग) ३. दबदीधी (क) 
दवलाई (ख) दवलाइ (ग) ४. बुल पडया (ग) 


( ३१ ) 


इम सो रूपिशि मन विलखाइ, तौ हरि हलहरू वइठइ जाइ। 

मत तू सू दरि विसमउ धरइ, ग्रनजानत हमि काहौ करहि ॥१४३॥ 
सरलि पयालि कहइ सुधि कम्बरु, तौ हमि चाहि लेहि परदम्बण । 
पलि एस्यो हमि करइ परारा, मारि उठावह गीध मसारु ॥१४४॥ 
दम समभाइ रहाइ जाम, तो मन परिहस विसर्‌यो ताम । 

ग्राइसे कुरत वरिसुहु गयउ, तौ नानारिषि द्वारिका गयउ ॥ १४५॥ 


रूक्मिणी के पास नारद का आगमन 
मंडे मुड चुटी फर हर, छत्री हाथ कमंडल धरै। 
तौ नानारिषि श्रायो तहा, विलिख वदन भद रूपिरिं। तहा ॥१४६॥।॥ 
जब तह नारद दीठ उ नयण, गह॒वरि रूपिरित लागी कहरण । 
पद्मपूत हौ स्वामी भयउ, जाणउ नही कवरा हरि लयउ ॥१४७॥ 


(१४३) १. छिण छिएा बिलखो जाइ (क) २. तब “ग) ३. बहठा तिह प्राइ 
(ग) ४. मत (क ख ग) ५. विषवाद (क) विसनउ (ख) बिसमाहु (ग) ६. श्रणजानते 
हम कहा करेहि (ग) 

(१४४) १. सुरग (क) सुरगि (ख) सुरंग (ग) २. सो सुधि--(क) सोधि 
कवणशु (ग) ३. तउ वेगइ श्राणाउ बल बुधि (क) ४. वलितिह संहणन को पुरतु (क) 
वलि गसिउ हमि करहि पराण[ु ५. गौरध (ग) 


(१४५) १. हलघर (क) हरि गउ घरि (ख्) २. सनि परिहस विसारि जाम 
(क) ३. बन (सख्त) 


नोट--प्रथम २ चरण (ग) प्रति में नहीं हैं । 


(१४६) १. चले (क) चोटो (ख) २. रूकमिरि। जहां (क ख) रूपिसित 
हुई जिहां (ग) 


(१४७) १. बोलइ बयणा (ये) २. एक पुत्त महि सामी भया (क) एक 
पुस भो स्वामी भयउ (ख्र) एक पुत्त स्वासी हम भया (ग) 


( हैर ) 


तृहि पसाइ मुहि ग्रसो भयउ, पेट दाहु दे नंदरा गयउ । 
हाथ जोडि वोले रूकिमिरणी, स्वामी सुधि करहु तसु तणी ॥ १४८५॥ 
तब हसि नारद वोलइ वयणरु, सुद्धि लेण चाल्यो परदवराु | 
सुर्ग पयालि पृहमि ग्रह नहइ, चालि लेहु इम नारद कहइ ॥१४६॥ 
नारद का विदेह क्षेत्र के लिये प्रस्थान 
कही वात नारद समुभाइ, पूरव विदेह सपत्तउ जाइ। 
जहि खेमंधरू सामि पहाणु, तहि उपनू केवलज्ञानु ॥१५०॥ 
समवसरणा नानारिषि गयउ, तह चकवइ प्रचंभउ भयउ । 
चरककवंति मुणि पूछिउ तहा, एसे माणस उपजइ कहा ॥१५१॥ 
सीमंधर जिनेन्द्र द्वारा प्रध म्न का वृतान्त बतलाना 
तउ जिनवर वोलइ सतिभाउ जम्बूदीप गहि सो ठाउ। 
भरहखेत तहां सोरठ देसु, जयन धर्म तहि चलइ असेसु ॥१५२॥ 


(१४८) १. तउ सामी किस जाइ कहियउ (क) २, वेटउ (क) ३. दुख (क) 
४, ऐसे दे (क) ५. सुत (क) 


१४६) १. विहसि (क) २. सुधि करी लेस्थो परवमण (क) शुधि करि 
चाहि लेउ परदवणु (ख) सुद्ध करि चलहि लेहि परववस्ु (ग) ३, पुहुबिहे जहा (क) 
पुहुमि जइ रह॒इ (ख) पुहषि जे श्रदहै (ग) 





(१५०) १. पुव्व (क) २. पुरि धृर्वेदिसि पहुता जाई (ग) ३. सीमंघर (क स) 
जम्घूत (ग) 
है (१५१) १. अर्चभो (क) २. सभापेसि पुरिश पूछरा लिया (ग) ३. तउ छू्नी 
(क) ४. जिन (फ) नाना रिषि तउ पूछ तिहां (ग) ४ निपजहि (ग) 


(१५२) १. जिनबरु (क) २, उपदेसइ (क) ३. भाउ (क) तिह ठाइ (ग) 
४, सुझु तानारिषि कहउ सभाइ (ग) ५. भरत छेज् (क) ६. जदन (क,ख) जेन (ग) 


( १३१ ) 


सायर मार द्वारिका पुरी, जरा सो इंद्रलोक ते पडी । 

राउ नारायण निमसइ जहा, एसे माणस उपजइ तहा ॥१५३॥ 
ताकी घररि भ्राहि रुक्मीरी, धरम वात सो जाणएइ घरी । 

ताकौ पूत प्रदवरा भयो, ध्रूमकेतु ता हडि ले गयो ॥१५४॥ 
वावरा हाथ सिला हो जहा, वीर परदवर्‌ चाप्पो तहां । 

पूरव जनम वेरू हौ घर, घृमकेत सारिउ ग्रापणंउ ॥१४४५॥ 
मेघकूट जे पवहि ठाउ, तहि निवसइ वीजाहरराड । 

काल संवर भ्ायो तिहि ठाउ, देखि कुबवरू लैगय उठाइ ॥ १५६॥ 
तहिं ठा विरधि करइ परदवरु, तिसकी सुधि न जाणइ कवर । 
बारह वरिस रहइतिहि ठाइ, फुरिग सो कुबर द्वारिका जाइ ॥१५७॥ 
निसुरिय वयरा मनि नारद रल्यउ, नमस्कार करि वाहुडी चलिउ । 
चढि विवाण मुनि श्रायो तहा, मेहकूटि मयरडहु तहा ॥१५८॥ 


(१५३) १. मज्कि (क) भाहि (ख,ग) २. जारे (क) जारो (शण) ३. 
झ्रवतारी (क) उतरी (ग) ४. तउ (ग) ५. निपजह (कग) 

(१५४) १. झ्रछइ (ग) २. धम्म तरती मति जांशाइ घरणी (क) ३. तट्ट कहु 
(ग) ४. जनयउ(ख) 

(१५५) १. ह॒ई (क) थी (ख) (ग) २. लेह फुबरु (ग) हे, चंपियठ (क) 
लापियठ (ख) चंपासो (ग) ४, पुव्व (ख) पूर्व (ग) ५« बहु (क) हुउ (स्वर) हुई (ग) 
६. साधउ (क) सान्‍या (ग) 

(१५६) १. जो (क) जब (ख) ह॒इ (ग) २. परवत (क) पावद्द (ख) विषडा 
(ग) ३. विद्याघर (क) विज्जाहरु (ल) विद्याहरु (ग/ ४. प्राविड तह (क) आयउ 
ताहि (स) आयतिसु (ग) ५. उद्दाइ (क) उचाह (ग) 

(१५७) १. सोराह (ख) २. जाहि (ग) ३. बाहुड़ि कथा (क) पुत्र सो कुमद 
(थे) ४. बुवारिका (ख) 

(१५८) १. रिषि (क) सो (ग) २. रलियज (क) चलिउ (ख) रलिउ (ग) 
३५ जिश्य बंदी विश्णि (क) ४. सेघकूट (क,ल,ग) ५, सइ राधा (ग) 


( ३४ ) 

देखि कुवरू रिषि मन विहसाइ. फुरि वारमइ सपतउ जाइ। 

भेटी जाइ तेणा रूकिमीणी. कही सार तसु नंदरा तणी ॥१५६॥ 
जिन रूपिरि हीयरा विलखाइ, बरिस वास्है मिलिइद आ्राइ । 

मो सिहु कहियउ केवली वयरा, निरचे भ्राइ मिले परदवरण ॥१६०॥ 

प्रध म्न के आने के समय के लक्षण 

उकठे आ्राव फलइ सहार, कंचण कलसइ दीपइ वारि । 

कूवा वारि जे सूके खरे, दिसइ निम्पल पाणी भरे ॥१६१॥ 
खीर विरख सव दीसहि फले, अरू आंचलइ होइ हहि पियरे।- 

थण हर जुत्रल वहै जव खीरू, तव सो झ्रावइ साहस धीरू ॥ १६२॥ 
कहि सहनाण गयो मुनि जाम, रूविरिंग मन संतोषों ताम । 

पाख मास दिन वरिस गराइ, वाहुरि कथा वीर पहजाइ ॥१६३॥ 


पहुतो (क) फुरिण बारबह सपत्तउ (ख) फुनि सो नयरी द्वारिका (ग) ४ तिहा (क) 
तहां (ल) तबते (ग) ५. ते (क) तिसु (ग) 

(१६०) १. मन गे) २. हियडइ (क,ख) हियद (ग) ३. बारमइ (क) सोरह 
(ले) ४. मिलसी (क) में मिलह॒इ (जल) सिलइगी (ग) ५. मोहिसउ (क) मुहिसहु (ल) 
सोस्यों (ग) ६. श्री जिनवर (क) 

(१६१) १. सूके (क) उकट्ठ  (ग) २. श्रंथ (क ग) ३. सेंबार (क) सहहार 
(ख) सहिसठ बार (ग) ४. दीसहि (क) ५. कवाबाबिजे (क) कूब बाइले (ल) 
सूहड़ो बाब्डि (ग) ६. निरमल (क,ख,ग) 

(१६२) १. शषि (ग) २. सभ्ति (ग) ३. अ्रंचल (क ग) श्रांचल (सत्र) ४. 
बोसइ (क) होसहि (ख) दोसहि (ग) ५. पोयले (क,ख,ग) ६. युयल (क) जुगलि (ग) 
७. बहु (क) ८. ते (क) परि (ग) 

(१६३) १. सु गयउ (ख) 

नोंट--(ग) प्रति का प्रथम चरण निम्न प्रकार हैं-- | 

काहसि विन पूणे सब जान तउ २. नइ (क) ३. बाहुडि (क ख) बाहडि (य) 


( ३५ ) 
तृतीय सगे 
यमसंबर द्वारा सिंदरथ को मारने का प्रस्ताव 

तहि निमसे सिंघरहु नरेसु, तिहिसिहु विगहु चलिउ प्सेस । _ 
जवसं वर जब करइ्‌ उपाउ, को भाणइ इहि को भरिवाउ ॥ १ ६४॥। 
कुवर पांचसा लए हकारि, रण जीतहु संघरहु पचारि। 

सिंघ जुध जो जाणे भेठ, वेगि झ्राइ सो वीरा लेउ ॥१६५॥ 
कुवरन नियरौ झ्रावै कोइ, तव विहसि करी वीवो लेइ । 

मोकहु सामी करहु पसाउ, हउ रण जिणमु सिघरहु राउ ॥१६६॥ 
तउ नरबे॑ वोलइ सतिभाउ, वाले कुवर न तेरड ठाउ। 

जुभ तणाउ नहि जाणइ भेउ, तिम करि तुहिकहु श्राइस देइ ॥१६७॥ 





(१६४) १. निवसइ (क लग) २. सघरथ (क) सिघरहु (ख) सिघराय 
(ग) ३. तह सो विग्नहूते (क) ताहि सहु विगाहुं चलिउ (ख) तिससस्‍्यों 
विग्रहु चल्या (ग) ४. जम (क) ५. तब (क ख ग) ६. पसाउ (क) ७. किस भानउ 
एह्‌ नउ भड़ियाउ (क) किम भानह इहि कउ भड़ियाड (ख) कोह भानों इसु 
का भड़ियाउ (ग) 


(१६५) १. पांचसइ (क ख) पंचसदइ (ग) २- बुलाइ (ख,ग) ३- सिघराउ 
ररिप जीतहु जाइ (ग) ४. ज्ञुक (कफ) जुज्क (ग) ५. तवहि विहृसि तब बीडा लेह 
(क) तडतुहि घसिरि वीडा लेहु (ख) वेगि झ्ाइ सो वाडी लेइ (ग) 


(१६६) १. वेंटड (ख) नियडड (ग) नेडा (ग) २. कवणु (ग) ३. बीडा 
सागइ सोइ (कफ) करिवीर बोलेद (ख) वोल्यों परदवरु (ग) ४. जीतस्यों (कक) 
रणि जीतउ (जग) 


(१६७) १. कुबरन (क ग) कुमरन (ल) २. तेरा (ग) ३. नह (क) गऊ 
(ख) ४. जिस (क) किस (ख) किसइ (ग) ५. किरि (क) ६. ताफे तोहि (क) 





( १६ ) 


वालउ सूरु भ्रागासह होइ, तिनको जुभ सकइई धर कोइ । 
बाल वरभगु डसइ सउ भ्राइ, ताके विसमरि मंतु न भ्राहि ॥१६८॥ 
सीहिरिण सीहु जरण जो वालु, हस्ती जूह तणो षे कालु । 
जूह छाडि गए वरण ठाउ, ताकह कोश कहै भरिवाउ ॥१६६॥ 
वालउ जे वयसंदरू सोइ, तिहि सुधि न जाणइ कोइ । 
रउदवब्बाल हुई जै परजलइ, पुहमि उभाइ भासमु सो करइ ॥१७०॥ 
तिम हौ वाले राकौ पूत, मोहि आइस देहु तुरंतु। 
झरियण दलु भानउ भरिवाउ, जौ भाजउ तो लाजइ राउ ॥ १७१॥ 


(१६८) १. बाला (ग) २. श्रगासह (क ख) श्रायसिहि (ग) ३. ताको तेज 
ने सहिहइ कोह (क) ताको तेज न बरने कोइ (सर) तिसुका तेज न सहई न कोइ (म) 
४. बालउ (क) बालइ (ग) ४५. सप्प॑ (क) भुयंगु (ख) भ्रुयंगि (ग) ६. इसइ जो 
भ्रावि (क्र) इसहइ जह फोइ (ख) डस्या जो कोइ (ग) ७. तिहके (क) ताक (ख) 
तियुकद (ग) ८. होइ (ख,ग) विशि कोइ नाहि उपाव (क) 


(१६६) १. सोह (क) सीहु (ख) सिंधु (ग) २. हाथी (क) हसतो (ल) 
रे. जुथ (क) यूथ (ग) 
४. जबहि पड़हि तब मिघद भाउ। भाजि जूथ जाहि पलाइ (क) 
जवहि पड॒इ _तहि कउ गंध बाउ। भाजहि जह छोडि बण ठाउ (ख) 
जे उन्ह्‌ं ताहि पड॒द गंध बाउ। भाजहि यूथ छोडि बन ठाउ (ग) 
(१७०) १. बाले (ग) २. जे (क ग) हे. बेशांदर (क) वहसावरू (लव) 
बइसानर (ग) ४. होइ (क ले ग) ५. तिहको (क) तहको (ख) तिसुको (ग) ६. 
बुद्धि (ग) ७. दब दाभइ लुह जग पजुले (क) सहकाल जे हुई परजलइ (ग) ८. 
पज्जलइ (सर) ६. पुहुवि (ग) १०. इककाइ (क ख) दाभावह (ग) ११. भसम सो 
(क क्ष) भससी (ग) 
(१७१) १. तिमहों (क) तिवहुउ (ग) २. बआलउ (क) बाॉलु (ख्) बाला 
(ग) नाइनो पुत्र (कह) रायकड पूु (ल) राइका पुत्र (ग) ४. सोहक (क) मुहिकह 
(सर) रच (ग) ४. ज॑ ज॑ भाजउ तउ लोजइ राउ (ग) 


( रे७ ) 


निसुरि वयरा मन तूठउ राउ, मयण कुबवर कहु करहु पसाउ । 

कालसंवर तब वीडा देइ, हाथ पसारि मयरा तब लेइ ॥१७२॥ 
प्रध म्न का युद्ध भूमि के लिये प्रस्थान 

बस्तुबंध--भयउ आयशु चल्यड परदवरु । 

चउरंग द्लु साजिउ, पडहु॒ तूर बहु भेरि वजइ । 

तहि. कलियलु वहु उछल्यउ, जाणौ प्रकाल घर मेघ गर्जइ ॥ 

रह सज्जेह गेयर गुड़े तुरिहय पडियउ पलाखु 

हुइ सनधु चलिउ मयरणु गयरि। न सूभई भारु ॥१७३॥ 

चौपई 


मयरा चरितु निसुणहु धरि भाउ, जहि रण जिशिवि सिधरह राउ 
हक ट २ डे स6 द 522 श ही शक #उहो। 





(१७२) १. मनि हरषिड (क) ग प्रगति में-- सुरि करि बात ब्रभेधउ 
राउ, मयरा कुबर कहु भया पसाउ (ग) २- जब (ख) ते तव (ग) ३. प.दमरा 
(क) परदमरणहु (ग) 

(१७३) १. चलिउ (क) २. चाउरंगु (क ख) ३. बलु (ख) ४. सब्जियउ 
(ख) ५, काइ (क) ६- वज्जहि (ल) वाजहि (क) ७. तउ तिह (क) ८5. जिसड (क) 
जगा (ख) €. अंबरह (क) १०. गाजद (क) गज्जहि (ल) ११. साजे (क) सश्जे (ल) 
१२. तुरीयर (क) १३. इसी सनिधि (क) सराद्ध (ख) 

(१७४) १. जिणउ (क) जीतिउ (ख) २. घसिघरथु (क) 

ग प्रति में १७३ और १७४ जा छुन्द निम्त रूप से है--- 

भया प्रदसु २ ताम परदवरा, 

चतुरंगी सेन सज्जिय । पड॒ह भेरि बहुतु बज्जिहि || 

तह कलियरु बह्नु उछलिउ । जरा झाकाश ते मेहु गज्जद ॥॥ 

सर पाइक झर वहुतु बल। तुरियह पड़े बलाण कियो ॥ 

परयाशड सयण्ि भड़ । गयणभ सूभइई भाद ४0 


( शेप ) 
घुवक 
कुवर पलारि!उ सब जगु जरणिउ, गयरणिहि उछली खेह । 
रहिवर साजहि वाजे वाजहि, जार भादों के मेह ॥ 
जे प्ररिदल भंजइ परीवल गंजहि, सुहड चले भ्रप्रमाणु | 
ते भणाइ समूते जाइ पहुते, सवल वीर समराण ॥१७५॥ 
चौपई 
प्रावतु देखि कुमर परदवराु, भरी सिधु यो वालो कोर । 
वालो रण कि पठावइ कोइ, इहिसउ भीडत लाज मो होइ ॥१७६॥ 
फूरि फुरिग वाहरी जंपइ राउ, किम करि वालेहि घाले घाउ । 
देखि मया चित उपनी ताहि, वाल कुबर वाहडि घर जाहि ॥१७७॥ 


प्रध मन एवं सिंदरथ में युद्ध 
् र 
निसुरिि वयण कोष्यो परदवगु, हीण बोलु तै बोल्यो कवर । 


3 4 
बालउ कहते न लाभइ टठाउ, अभ्रव भानउ तेरठ भरिवाउ॥ १ ७८॥ 


(१७५) जशियउ (क) जाछिउ (ख) २. तव राजकुमर पलाशाइ (ग) 
३. सह (क) सहु (ग) ४. उड़ी (क) ५. जिम (क) जाश (ख) जाराउ (ग) ६, जब 
(क) ७, भ्ररियश (ग) ८. सघायह (क) ६. रण सामि (क) ले आरा (ग) १०. भये 
(ख) ११. रच-जूते (ग) १२. झाइ (लव) 

(१७६) १. देखिउ (कर) देखा (ग) २. तिहि (ग) इहु (ख गे) ४. बालहु 
(ख) वालकु /ग) कयराु (खग) क--प्रति---कहे सिघरथ छन्नी कबरा ६. बालउ 
(क ख) बाला (ग) ७ रिशिमहि (क) रशिहि (ग) ८. एह सो (क) इह च्िहु 
(ण) इसु स्यों (ग) ६. भिरत (क) तिडत (ख) १ ०. न (क' मुहि (स्व) में (ग) 

(१७७) १. बाला वेखि जंपियो राज (ग) २. दया (ख) ३. सनि (ग) 
क प्रति--तो देखत मोहि मनु विगसाइ, उठि कुम्र वाहुडि घरि जाहि (क) 

(१७८) १. सुे (ग) २. वचन (ग) ३. कहि (ग) ४. किब (ग) लाज नहि 
ढाछ (क) ५. इब (ग) 





( हे£ ) 


तव रावत काढइ करवाल, वरिसहि वाणशा मेघ भ्सराल । 
भिडइ सुहड करि असिवर लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥१७६॥ 
मेगल सिहु मैगल आा भिडइ, हैवर स्पौ हैवर ग्रा भिडद । 
पंचावश्ु ज्‌भू तहि भयउ, गीध मसाण तहा उठीयउ ॥ १्८०॥ 
सैयन जुभि परीधर जाम, दोउ वीर भीरे रण ताम । 
दोइ वीर खरे सपराणा, दोइ करइ सिंघ जिमू ठाण ॥१८१॥ 
मलु जूभते दोउ भीडइ, दोउ वीर श्रखाडो करहि । 
हारिउ सिह गयउ भरिवाउ, वांधिड मयरा गले दे पाउ॥ १८२॥ 
वस्तुबंध--जवहि जित्यठ कुंवर परददरा 
सुर देखइ ऊपर भए, वंधि स्यंघरहु कुमर चल्लिउ । 
मयरा सुगुणु॒ सघेहि वुल्लिउ, तव सज्जण आरंदियउ ॥ 
देखि राउ शभ्राणंदियउ, तू सिवि कीयउ पसाउ । 


महु णंदरा जे पच-सय, तिहि उपर तू राव ॥१८३॥ 
चोौपई 


मयण चरितु निसुरि सव॒ु कोइ, सोला लाभ परापति होइ । 


(१७६) १. करि ले (ग) २. प्रसराल (क ख ग) ३. कुमर (ख) ४. रहवर 
सूरसह॒ गल विहरेइ (क) तोसरा श्रौर चोथा चरण ग प्रति में नहीं है । 

(१८०) १, स्‍्थो (क, ग) २. रण (ग) ३- रहवर (ख ग) पाइक (क) 
४. सिउ (ल) ५. संचडिउ (ख) तुलि चढ़े (ग) ६. हयवर सेती हयवर सार (क) पचावत्थु 
(ख) पंचवरसु (ग) ७. जब (ख) ८- गिद्ध (व) गर्ष (ग) &€. उठि गयडऊ (ख) उठि 
करि गयउ (ग) (क) इरिप जुक करत बड़बार (फ) 

(१८१) १. सेना (क ख) सेन्‍्या (ग) २. ररि (ग) ३. बइरी (ग) 

(१८२) १. मारन (क) माल (ख,ग) २. राउ (ग) ३. बंधि (ग) 
४. गलि (ग) - 

(१८३) १. जाम (क ख) २. श्रचिरज (क) ग प्रति--- जइ कोयो तब सूरि 
तहि ३. वांधि (ख ग) ४. ठिवि (ख) ५. इह (खत) 

(१८४) १. सोलह (क खत ग) २. देवा पड़ धरण सो वन जय हयोह घचढ़ि 

सिधर'ु घरि गवउ ( यह पाठ क प्रति में हैं) ग प्रति में इस छुत्द का पूरा पाठ 


नहीं है । 


( ४० ) 
विजाहर तब करइ पसाउ, बांध्यो छोडि स्यंघरठ राउ। 
देइ पटु पुरिि झआकउ लयउ, समदिउ स्थंघराउ घर गयउ ॥१८४॥ 
तब कुम्वरन्हि मन विसमउ भयउ, जियत वुआाल हमारउ भयउ । 
इतडो राइ न राखियउ मान, पालकु आरि कीयउ परधानु ॥ १८५॥ 
तवहि कवर मिल कीयउ उपाउ, अ्रव भानउ इनकौ भरिवाउ । 
सोला गुफा दिखालइ आजु, जैसे होड़ निकंटकु राज्‌ ॥१८६॥ 
कुमारों द्वारा प्रध मन को १६ गुफ़ाओं को दिखलाने के लिये ले जाना 
एह्‌ मंत्र जिए भेटइ कबरो, लियउ बुलाइ कुमर परदमणु । 
कियो मंतु सब कुमर मिले, खेलण मिसि वर क्री डा चले।। १ ८७॥। 
भराहि कुवर निसुणहि परदवणु, विजयागिरि उपर जिण भवराु । 
जो नर पूज करइ नर सोइ, तिहि कहु पुच्न परापति होइ ॥१८८॥ 








(१८५) १. सब्व (ग) २. कुमर (क) कुमरहं (ख) कुवरिहि (ग) ३. विशमों 
(क) विसमा (ग) ४. कियड (क) भया (ग) ५. जीवत (क) जीवतु (ख) देखुशु (ग) 
६. झालु (क) भ्रहलु (ख) हालु (ग) ६. गयउ (ख) थयड (क) कीया (ग) ७. एतउ 
(क) इतनउ (खत) इतना (ग) ८. राखिय (क) रालिउ (ख) राख्या (ग) 


(१८६) १. तब (क) २. कुमर (क) कुमार (ख) कुवरिहि (ग) ३. एहनड 
(क) इसुका (ग) ४. इव भागा (ग) इब भनि हिया कउ भडिवाउ (ख) ५. दिखावहि 
(क गे) ६. मिकंटो (क) निकेरहु (ख) ७. जिउ हम (ग) 


(१८७) १. मंतु (ख गे) २. सेटड (क) सेटइ (ल) सोटइ (ग) ३. कवरण 
(क) कठश (ग) ४. चालहु जाहि लेरा (ग) ५. भाई सवि (क) ते लिए महि (ग) 
६- केलड (क) प्रस्तिम चरण का (ग) प्रति में निम्न पाठ हैं-- 

जाह जो लेरा मुचति कीड़ा को खले ! 


(१८८) १- भाजहु (ग) २. देखड (ग) ३. तिह (क) तह (खल) तिन्‍ह (ग) 
४. कोइ (क,ल.ग) ४. तिह को (क) तिसको (ग) ६. पुनि (क) पुन्न (ख,ग) 


( ४१ ) 


निसुरि वयरण हरष्यो परदवराु, चढि गिरवरि जोवइ जिणभवराु । 
चढी जो देख्‌इ वीर पमारू, विषमु नागु करि मिल्यउ फुकारू ॥१८६॥ 
हाकि मयरा विसहरस्यो भीडड, पकडि पूछ तहि तलसीउ करइ। 

देखि वोरू मन चिंभिउ सोइ, जाख रूप होइ ठाढो होइ ॥१६०॥ 
दुइ कर जोडि करइ सतिभाउ, पृव्बहुँ हं त्तु कण्णखउराउ । 
राजु छाडि गयउ तप करण, सोलह विद्या प्राफी घरण ॥१६१॥ 
हरि घर ताह होइ अवतररा, तृहि निरखि लेइ परदवशणु । 

यह थोणी तसु राजा तणी, लेइ सम्हालि वस्त आपरणो ॥१६२॥ 





१८६) १. हरषिउ (फे,ख) कोपा (ग) वे चढहि गिरि (क) चडिधषि 
सिखर (ख) चड़ि गिरवरि (ग) ३. वंदे (क) ४. चढ़ियठ (क) चडियउ जो (खत) 
चडिजे (ग) ५. जोवड्ट (ख) ६. बरि श्यू गारि (क) बोरु पगार (ख्) वीरु पयारि (ग) 
७. मिल करइ (क) करि मिलिउ (रु) उठिउ (ग) ८. चिकार (क) फु कार (लग) 


(१६०) १. सिह्ु (ख) सउ (ग) २ भिडिव (कख ग) ३. लिन (क) तिहि 
(ग) ४. दिरु कियठ (क) सिरु करिउ (ख) सिरु करया (ग) ५. सद्द (क) सनि 


(ख,ग) ६. विशनद होइ (क) जंपह सोइ (ग) ७, जलि (क) जक्ख (ख) जक्ष (ग) 
८. करि (क) हुई (ख) सो (ग) ६. रूठठ कोइ (क) बइठा होइ (ग) 


(१६१) १. कहद्द (क,ग) २. प्रुषद्द हूं (क) पृरबह (ग) ३. हूँ तउ (क) 
हितू (ग) ४. कर्ांखउ (ख) कनखल (ग) ५. छोडि (क ग) ६. गयो (ख) कहुचल्या 
(ग) ७. चरशि (क ख ग) ८. श्रापी (क) श्रापो (ग) 


(१६९२) १. हरित्यर (क) २. जाइ (क) जाह (ख) ३. अवतारि (क) 
झवतरणी (स्र) ४. लेहि (क ख्र) ५. न राखि (क) ६. लिहि परवदमणु (क) विशा 
ग्रापणी (ख) ७. हुई छोड (क) थबर्ी (क्र) ८. संभारि (क) ९. बसत (क) वसलु (ग) 


नोट--१६२ वां छंद (ग) प्रति में नहीं है 


( ४२ ) 


१६ विद्याओं के नाम 
हिय-आलोक अ्ररू मोहरी, जल-सोखणी रयण-दरसणी । 
गगन वयरा पाताल गामिनी, सुभ-दरिसणी सुधा-कारणी ॥१६३॥ 
प्रगिनि-थंभ विद्या-तारणी, वहु-रूपरि पाणी-वंधरणी । 
गुटिकासिधि पयाइ होइ, सवसिद्धि जाणइ सवु कोइ ॥१६४॥ 
धघारा-वंधणी वंध3 धार, सोला विद्या लही अपार। 
रयणह जडित ग्रपूरव जारि।, कशय मुकट तहि आफउ आरि। १६५॥ 
प्राफि मुकट फुरि पायह पडिउ, विहसि वीरू तहा प्रागई चलउ। 
सो मयरद्ध, सपत्तउ तहा, हरिसय पंच सहोयर जहा ॥१६९६॥।॥ 
कुमरन्हि पासि मयगु जव गयउ, मन मह तिनन्‍्हहि प्रचंभो भयो । 
उपरा उपरू करहि मुहं चाहि, द्जी गुफा दिखालइ प्रारिण ॥१६७॥ 





(१६३) १. गेहणी (क) २. सुख कारणी (क) नोट---मूल प्रति से भिन्न 
प्रथम चरण के हिय के स्थान पर एक संमठ (क) एक मूड़ा (ख) एक सुरहो (ग) 


(१६४) १. विद्याकारणी (क) २. चन्द्रकपिणो (क) ३. पबन-बंधरणी (ख) 


(१६५) १. जडिउ (क) राह (ग) २. तिरि (क) तहिं (ख) तिह (ग) 
३. दीना (क) सो (ग) 


(१६६) १. ति (क) २. ताहि (ख) तव (ग) ३. श्रागलि (क) प्रग्गह! (ग 
४. सरिउ (ग) ५. महरधउ (क) भइराघधा (ग) ६. पहुलो (क) श्रायो (ग) ७. हिंब 
पंचसहू (क) हहिसयपंच (ख,ग सहोदर (क ग) 


( १६७) १. बीजी (क) २. जाइ (क) झ्ाहि (ख) ताहि (ग) 


की 
काल गुफा कहिए तसु नामु, कालासुर देयतु तहि ठाउ। 
पूरव चरितु न मेटद कवरणु, तिहि सिहु जाइ भिरइ परदवणु ॥१&८॥ 
हाकि कुबर धर पाडिउ सोइ, हाथ जोडी फुरि ठाढो होइ । 
पवरिशु देखि हियइ अ्रहि डरइ, छत्र चवर ले आगइ धरइ ॥१६६॥ 
वसुणंदउ आफइ विहसाइ, हुई किकर फुरिग लागइ पाइ । 
फुरिग सो मयरा भ्रगुहडो चलइ, तीजी गुफा प्राइ पहसरइ ॥| २००।) 
नाग गुफा दीठी वर वीर, भ्र्ति निहालिड साहस धीरू । 
विषमु तागु घणाघोर करंत, सो तिहि आइ भिडिउ मयमंतु ॥२०१॥ 
तव मयण मन करइ उपाउ गहि विसहर भान्‍्यउ भरिवाउ । 


देखि श्रतुल वल संक्यों सोइ, हाथ जोडि फुरिग उभो होइ ॥२०२॥ 


(१६८) १. सुहतारिण (क) तिह नांव (ख) २. काल सरोदग (क) कालु 
संभु (ग) ३. देखो (क) दोन्हउ (ग) ४. ठारिण (क) ट्वाउ (ग) ५. रवित (क) वित्त 
(ग) ६. तिह ठा (क) तिहि सहु (ख) तिनन्‍्हस्थो (ग) ७. भिडइ (क) भिडिउ 
(ख) लडचा (ग) 


(१६६) १. होकक्‍्यां (ग) २. सो (क) पछा (ग) ३. पाडुइड (क) पड़या (ग) 
४. छिरि (क) सो (ग) ५. पोौरिष (क) पउठरिषु (ल) पठरणु (ग) ६. प्रति डरइ 
(क) गहबरइ (ग) ७. छन्तू (ग) छत्त, (ज) 


(२००) १. लागा (ग) २. ते (क) सु (ग) ". झागउ चलइ (क) तो 
झगहा सरइ (ग) ४. जाइ (ग) ५. संचरइ (क) 


(२०१) १. वेढी (क) जबदीठी (ख) २. वोरि (ख) ३. घत (क) दहतु 
(सर) रूप (ग) ४. निकलउ (क) निहालो (ग) ५. घुरधरंत (क) 


(२०२) १. तबही (क ग) २. करइ (क) वहुकिया (ग) ३. भव (क) 
तहि (ख) ४. भानो (क) भानउ (ख,ग) ४. भ्रतिवद (ग) ६. संक्रिउ (क छ) संक्‍्यां 
७. लोइ (ग) ८. करिविन् सोह (क) सो ऊभा होइ (गण) 


( ४४ ) 


मयण कुृवर वलिवंतउ जाणि, चंद्र सिघासरा प्राप्पल श्रारिग। 

नागसेज वीणा पावडी, विद्या तीनि प्राणि“सों धरी ॥२०३॥ 

सेनाकरी गेह-आरणी, नागपासि विद्या-तारणो । 

इनडौ लाभ तिहा तिह भयो, फुशि सो नाण सरोवर गयो ॥२०४॥ 

न्हात देखि धाए रखवाल, कवशा पुरिषु तू चाहिउ काल । 

जो सुर राखि सरोवरू रहिउ, तिहि जल न्हाइ कवर तू कहना ॥२०४५॥ 

तवइ वीर बोलइ प्रजलेइ, प्रावत वज्र फ्ेलि को लेइ । 

जै विसहर मुह घाल हृत्य, सो मोसहु जुभणह समत्य ॥२०६ 

तब रखवाले मिलइ सास, विषमु वीरू यह नाही मान। 

उपरा उपरू करइ मुह चाहि, मयरधउ वरू अप्पहि आरि ॥२०७॥ 
(२०३) १. बिय (ग) २. दोधड (क) श्राफिड (ल) ३. नाग पाशि (क) 

४. झ्राई (क) ५. तितनि (क) तिहि (सर ग) 


(२०४) १. सनारी (क) सेना कारणी (ख) २. एवडउ (क) चडतु (ख) 
इतना (ग) ३. थो ,क) ते (ग) ४. नहाएा (क ख,ग) 


(२०५) १. श्राये (क) श्राथा (ग) २. चंपियों (क) चापिउठ (ख) चल्यो (ग) 
३. कालि (क) भ्रकाल (ग) ४. भरिठ (ख) ५, सो (क) ६. सरि (क) ७. न्हाण 
(क ख) ५. तुह (क ख) ६. वयंउ (क) फहिउ (ख) 

ग प्रति में २-४ चरण नही है । 


(२०६) १. प्रजलेइ (क) पगलेइ (ख) इतने सूरत मयश परणलेइउ (ग) 
२. आाबत तुरु काडिव करि लेहु (क) श्रवतु वजु अलिय को लेह (ख) प्रायतु धालि 
भकोलवि चाल्यों (ग) ३. जो (क) तब (ख) ४. हमसे या (क) ५, नहि 
कक करण (क) ६. मूलपाठ हाथ ओर समथ 


(२०७) ६. रखवाल (क) २. मिलियर प्रवशाणि (क) मिलबहिसपतु (ख) 
चोलरश ३, हम (क) इहु (ले ग) ४, जाएइ कबरु (ज) सानि (ग) ५, रूप (ख) 
६- कहूहि (क,ल) करइ (ग] ७. मथरधा (क) भयरद्ध (ल) मइराध्य (य) ८. बर 


(%) बलु (ग) ६. ग्र।फहि भ्राह (क) श्राफहि ताहि (ख ग) 


( ४५ ) 

अ्रमिनिकु ड गउ जव वर वीरू, करइ आरा हिव साहस घीरू 
उठउ सरवरू चलियउजाशि, भ्रगिनि कपड तहि ग्रापिउ झ्राशि॥२०८५॥ 
लेतइ वीरू श्रगाडो चलइ, विरख श्रांव तो दीठउ फल्यउ । 

आाउ आंव तोडी सो खाइ, वंदरूदेउ पहुतउ॒ झाइ ॥२०६९॥ 
कवर) वीरू तू तोंडहि आम, मुहिसिहु झाइ भिडहि संग्राम । 

कोपि मयरा तब तिहिपह गयउ, तिहुसहु जुभु महाहउ कियठ॥२१०॥ 
मयरा पचारि जिरिएउ सो देउ, कर जोडइ श्र विगावइ सेव । 
पहुममालु दुई हाथह लेइ, अर पावडी जुगलु सो देइ ॥२११॥ 
तउ लइ मयरणा कयथवरा गए पयठइ मयरण फुरि उम्र भए 


गयउ वीर जउ वणह मफमारि, दूयरू गौयरू उठिउ विचारि॥२१२॥ 


(२०४) १. गयउ (क) पहुता (ग) जब गहयठ (ख) २. झ्राश हिंद (क) 
भंपता साइ (ख) भंपतह (ग) ३. तूठठउ (क,ल) सतूहा (ग) ४. सुरबर (क ख) 
५. चालिउ (क) चाला (ले) ६. कपदू (सत्र) निपाटु (ग) ७. आयो जारि (कर) 
दोन्हा श्राणि (ग) नोट--पमूलपाठ आ्राणहिव के स्थान परु श्रापतेवा 

(२०६) १. तितलदइ (क) तेलद (ख) लेइ (ग) २. त श्लागो (फ) श्रगुहड़ो 
(ख) झगहा (ग) ३. बलिउ (ख) चालियो (ग) ४. वृक्ष (ग) ४. भ्रव 
(क) श्रशोक (ग) ६. को (क, ख) ७. फरिएठ (क) फलिउ (खत्र) फुलियों (ग) 
८. वनरदेव (क) 

(२१०) १. अभ्रंव (क) झ्रांव (ख ग) २. सम्राहि (क) ३. मोस्यों (ग) ४. 
केह (क) तिसु (ग) ५. स्पो (ग) साहि तिनि कियों (क) सालायश्कु भयो (न) 

(२११) १. जिण्यो (क) २. बुइ कर जोड़ि सु विनवइ्ट सोब (ग) ३. वह 
(क ख) ४. पुहुप (ख ग) पहुय (क) ५. युगल (क) पगहू (ग) 
ह (२१२) १. तब ले [ख ग) २. कयत्य (ग) ३. गयउ (ग) ४. जह॒ठद् (ख) 
पइढि (ग) ५. वीरू (ग) ६: तह (ल) सो (ग) ७. अभा भथा (ग) 5८. ले ले मयर 
गउ (क) &€. जे (ग) १०.बुद्कू (ल) दुअर (क) रूवक (ग) ११. चिकारि हक खत) 


नोट---२०६ का चौथा चरण (कं) प्रति सें लिया गया हैं । 








( ४६ ) 
३. २ 3 ड ४ द $ 
सा गैयरू गरूवो मयमंतु, हाथि कुम्बरूस्यों भिरउ तुरतु । 
छ थय कर हू , १० 
मारि दंतुसल तोडइ सोइ, चडिवि कंधि करि अंकुस देइ ॥२१३॥ 
रे 3 डे ' र् 
पुणि वाबी लइ गए कुम्वार, तइ विसहरू रिवसइ रणंकालु । 
जाइ वीरूतहां उपर चढ़इ, विसहर निकली मयरणस्यथों भिड३॥२ १४॥ 
गे 
तहि गहि पूछ फिरावइ सोइ, विलख वदनु तउ फुणवइ होइ। 
डे 
फुरि। तिहि विसहर सेवा करी, 4।ममू दरी आफी छुरी ॥२१५॥ 
१ र 3 ड़ रू 
मलयागिरि पर जब गयउ, करि विसादु फुरि उभउ भयउ । 
६ 
ग्रमरदेव तहि श्रायउ धाइ, निजिरि कंद्रप धरीउ रहाइ ॥२१६॥ 
$ रे 5 
हारयो देवभगति तिस करइ, कंकरणु जुबलु आरगि सो धरइ। 
ड रै व ञ च 
सिखरू मुकटू देइ भ्रविचारू, आपिउ आरि वस्त उनिहारू ॥२१७ 
(२१३) १. तो (कल ग) २, गयबरू (कख) ३. शतिहि (क) परभय 
(ल) गरूवा (ग) ४. हाकि (क ख ग) ५. कुमर सो (क) कुमरसिहुं (ल) कुबरू (ग) 
६. फिड्द (क) भिडिउ (ख) उठिउ (ग) ७. मारिय (क) चूरि (ग) ८. फुरित मानों 
सोइ (ग) €. तब (क) सो (ग) १०. लेइ (ग) 
(२१४) १. वावडी (क) विविभो (ग) २. गयउ (क) गया (ग) ३. कुमार 
(क,ल) कुआरू (ग) ४. तवहि (क) तहि (सत्र ग) ५. नयकारू (ग) तवहिं सुर इक 


करइ भांकार (क) ६. तिह (क) तह (ख़,/ तब (ग) ७. चढ़यो (ग) ८. तेह सो (क) 
(२१४) १. तउ (क,ख) तब (ग) २. तथ (कस » थ्रापी 
झाफी (ख) पग्रापउ (ग) ५0$७७७४ ७४ 
(२१६) ऊपरि यो (क) ऊपरि जउ (ख) अऊपरि जे (ग) २. गया (ग) 
३. बिसह (लव) विसमाहुसु (ग) ४. तिह (क) फरिए (ख) ४.ऊसा भया ,ग) भयो (क) 
६. कु वर संधाति करइ लड़ाइ (क) रिज्जि स्पिकंद्रपु धरिउ रहइ (ख) जिष्पा 
सुकंद्रप रहुया याराइ (ग) 
(२१७) १. हास्यों देव भगति तिस कर इहि (ख) अमर बेड तथहा कारेइ (ग) 
२. युगल ते (क) खुगल (ग) ३. धरहि (क) जि दोनड श्राइ (स्व) 
झ्रारि सो देइ (ग) ४. दुद (क) दियो (सं) ५. झतिचारू (क) 
६- झाष्य। (क) भ्राफि (ख) ७. भ्रारिठ ,ख) ८. उरहारू (क ख) धरूहारू (ग) 


7777 ज्ञोट--२४७ मूल प्रति में प्रथम चरण में “प्रमरदेत तह प्रायठ घाह पाठ है । 


( ४७ ) 


वरहासेण गुफा ही जहा, कुवरन्हि मयण पठायो तहा । 
तिहि ठा भ्मरदेउ हो कोइ, रूप वरह भयो खगा सोइ ॥० श्८।। 
सूवर रूप झाइ सो भिडउ, मारिउ मयरिण दंतसलि भिडउ । 
पुष्प चापु दीनउ सुरदेउ, विजहसंखु श्रापिउ तहि खेउ ॥२१६॥ 
तवहि मयरा बरा वयठउ जाइ, दुष्ट जीउ निवसइ तह भ्राइ । 
वगा मा मयण पहुँतउ तहा, वीरू मण्योजों बांधिउ जहा ॥२२०॥ 
बाधिउ वीर मनोजउ छोड़ी, फुरि ते वशमा गए वहोडी । 
जहि वि जाहरि एतउ कीयउ, सो वसंतु खरा वंधिवि लयउ ॥ २२१॥ 
फुग्गि सु मनोजउ मनह॒विसाइ, कुम्बर मयण के लागइ पाइ। 
हाथ जोडि सो कहा करेइ, इदजालु विद्या दुइई देइ ॥२२२॥ 


(२१८) १. वारहसेन (क) वराहसेन (ख)बोरसेरा (ग) २. हहि (क) जब गयउ (खत) 

थी जहां (ग) ३. पाठयड (ख) ४. जिहां (क) तिहां (ग) ' ५, ठड (ग) ६. हुवो (क) 
हइ (ख.ग) ७. थकउ (क) भयउ (ख) भया (य) ८. रहि (क) ह॒ुइ (ख) जनु (क) 

(२१६) १. भया (ग) २. मारइ (क) मारि (ख,ग) ३. दंतुसल भड़द (क) 
दंतूसलु कडिउ (ख) हेठि सो दीया (ग) ४ पुहप (ख) पुहि (ग) ५. चाप (क स्व) 
चंपि (ग) ६, हनइ (क) दीना (ग) ७. सुरदेह (कु) सुरदेबि (ल) ८, विजह (१) 
विजय (ख वाजि (ग) ६. श्रायो (क) प्राफिड (लग) १०, तिरि जहां (क) 
उनि खेउ (ग) 

(२२०) १. उपबरि (ग) २. पयद्ुई (क) वि (ख) पहडट्टा (ग) ३. बुडु 
(ख) ४. पुहोम (ग) ५. केराइ (ग) ६. महि (क) माहि (ल) ७. पहुतो (क) 
८. मरणोज (क) सरपोजउ (ख) 

(२२१) १. जण (क) २. माहि (क) महि (ख) ३. जिरि (क) ४, विधाधरि 
(क) विज्जाहुरि (स्व) ५. सोतिशि कुमरि वेधि छिरित लियउ (क) 

(२२२) १. सनोजब (क) २. सनि विहसाइ (क ख) ३. लागड (क) ४. 
काहुउ करइ (क) ले धरइ (क) 


नोट:-ग प्रति में २२० से २२६ तक के छन्द नहीं हैं । 


( ४८ ) 


उवसंत मनि भयड उछाह, दीनी कन्या ठयहु. विवाहु । 

बहु भगति वोल सतिभाइ, फुणि विजाहरू लागइ पाइ ॥ २२३॥ 
प्ररजन वगाह बीरु जउ जाई, तिहि वश जरह पहुतउ आइ। 
तिहिसउ जुभ अपूरव होइ, कुसमवाण सर प्रापई सोइ ॥ २२४॥ 
फुरि सो वीरू विउरा खगा गयउ, विलतरंग सिरि उभड भयउ 

बिरखु तमाल तणाड हुई जहा, खण मयरद्ध सपतउऊ तहां ॥२२५॥ 
फटिक-सिला वयठी वर नारि, जपइ जाप सो वह मझकारि। 

तउ विजाहर पुछट्ट मयगु, वरए मा वसइ गयारि यह कम्बरु ॥२२६॥ 
तऊ वसंत मन कहइ़ विचारि, रतिनामा यह वूचइ नारि | 

अति सरूप सुहनाली नयणा, लेइ विवाहि कुम्बर परदवर ॥२२७॥ 
तब मयगा गन भो उछाह, दौनी कुवरि प्राढए विवाहु । 

फुरि। सो मयगा सपतऊ तहा, ह्हि सयपंच सहोयर जहा ॥२२८॥ 


(२२३) १. तब बसंत (क छ) २. उछाहु (क ल) ३. दीधो (र) ४. मिशि 
(क) ४. लायउ (क) 

(२२४) १. भ्रद्जुर (क) २. वीरजव (क) जसि (क) ४, पहुतो (क) 
तिहसो (क) तिहिसिहु (ख) ५. होह (क) ६. श्राफइ (ख) 

(२२५) १. वलि खख (क) २. विरख लता (क ख) ३. उग (क) तलि 
(ज) ४. विरख (क) विरखु (स) ५. तमालह (क) तमाल (ख) ६. हिये (क) 
७. पहुंतो (क) सपत्तउ (ख) 

(२२६) १. सो (ल) २. इह (ल) सो (क) 

(२२७) १. बलि बहंत (क) २. सनि (रू) ३. करइ (क) ४. बीजी (क) 
५. सुविनालो (क) १. सयण (क छल) 

(२२८) १. तबहि (क ख) २. भयो (क ख) ३. दीठी (क ख्) ४. तताउ 

(5) भाढयों (स) ५. खइ जइ (क) जहि सह (ज) 


२२४---पूल प्रति में लिहिएल छुक के स्थान पर किहिपण 


( डहै. 


पभराइ कुबर मुहामुह चाहि, विषमु वीरु यह मानन ग्राहि 

सोलह गुफा पठायों मयणा, तह तह मिलहि वस्त्र आभरण।|।२२६९॥ 

मयरह पौरिशु देखि श्रपारु, तव कुम्वरन्हि छोडिउ ग्रहंकारु 

सवहू मिलि सलहिउ तहि ठाइ, पुनवंत कहि लागे पाइ ॥२३०॥ 

वस्तु बंध --पुन्नु वलियउ अहि संसारु । 

पुन्नु सेम्वहि सुर असुर, पुन्नु सफलु अरहंत जंपिउ । 

कत रूपिरि उर अवतरिउ, ध्वमकेत ले सिला चंपिउ ॥ 

जमसंवरू कत लौ गयउ, कनयमाल घरितह गयउ विरिद्धि । 

सोलह लाभ महंतु फलु, पुणा परापति सिद्धि ॥२३१॥ 
चौपई 

पुन्नहि राज भोगु महि होइ, पुन्निई नरु उपजइ सुरलोइ । 

पुन्नहि भ्रजर अ्रमर मुगंष्णा, पुन्नहि जाइ जीव रणिव्वाणा ॥२३२॥ 





(२२६) १. चितइ (क) पभराहि (ख) २. एहि (क) इह (ख) ३. मन (क) 
माणझ न (ख) ४. दिखायो (क) पठायउ (ख) ५. मररणण (क ख) ६. तिहि तिह (क) 


(२३०) १. छोड़ियज (क) छाडियउ (ख) 


(२३१) १. गुरुबउ (क) २. भाहिं (क ख) ३. संसारि (कख) ४. पन्ति 
(क) ५. फलइ (क) ६. जाणिउ (ख) जेपइ (क) ७. कितु (क) ८. कित धमकेत (क) 
६. कित (क) लइ्ट (ख्) १०. सिला तल (क) ११. अंपइ्ट (क) चंपिउ (ल) १२. कह 
(क) किसो पुलह अधिह॒ुड रिधि-यह पाठ 'क' प्रति में ही मिलता है। १३, नोट- 
मूल प्रति का पाठ 'घरि बंधि' 


(२३२) १. पुनि जग माहिं एहुड होइ (क) पुंन्न बडठ सु जगत महि होइ (झा) 
२. प्रजरामर (ख) ३. पद ठाण (क) प्रमर विमाण (ख) ४. निरवारि (क) 


( ५० ) 
प्रध म्न द्वारा प्राप्त विधाओं के नाम 
विद्या सोलह लइ भ्रविचार, चम्बर छत्र सिर मुकट अपार । 


२ 3 डे 


हे श्र हद 
नागसेज जो रयणनी जरी, अभ्रसीणी कपड वीणा पावडी ॥२३३॥ 
डे के 
विजयसंख कौसाद अपार, चंद्र संघासरा सेखण हार । 
३ ड़ 
सोहइ हाथ काममु दरी, पहुपचाप कर कडिहा छुरी ॥२३४॥ 
है । २ 
कुसुम॒वाण कर हाथह लेइ, कु डल ज्‌ बल सम्वणश पहेरइ । 
3 जो श्र 
राजकुवरि दुइ परिणइ सोइ, चढि गेयर फुरि ऊभौ होइ ॥२३५॥ 
गे २ 
कंकण जुगल रयरणि भअनिवार, अर दढवइ लेइ पुष्प की माल । 
3 डे घर ह. ह ष 
नहानी वस्त गेगो तह कवण, इतनउ लेनि चलउ परदवरण ॥२३६॥ 
१ २ डे 
मयण कुवर घर चलयो तुरंत, मेघकूट खण जाइ पहुत । 
डे 4 .] छ 
जमसंत्रु भेटिउ तिहि ठाउ, बहुत भगति करि लागो पाइ ॥२३७॥ 
॥ २ 3 ड़ 
भेटि राउ फुरिग उभो भयो, मयरु कुबरु रणवासह गयो । 
दर 9 
कनतकमाल खण भेटी जाइ, बहुत भगति करि लागो पाई ॥२३८॥ 
.. (२३३) १ जे सुविचार (क) २. सो (क) जा (स) हे रयशहि पख) 
रयराह्‌ (क) ४. जडो (क ख) ५. झगनि (क ख) ६. कपदु (ख) 
(२३४) १. कोसाद (क) कउसबबु (व) २. सेरवर (क) ३. 'सधासर (क) 
३. भू दडी (क ख) ४. कड़ि (क) 
(२३५) १. युगल (क) जुगलु (ख) २. अ्रवरश (क) सबझणह (ख) 
३- जाइ (क) ४. गइयर (ख) ५. उभउ (क ख) 
(२३६) १. दुइ (कख) २. पुहप (कल) ३. वस्तु (क वसतु॒(ख 
४. गिशइ (क) गएणाइ (ख) ५. इह (क ख) तिहि (ल) ६. एतो (क) )ह । 
७. ले (क) लइ (ख) ८. चालिउ (क) निकलिड (खत) 
(२३७) १. मेघ कुटिल (क) २. सो (ग) खरित (ख) लिरि (क) ३. आाइ 
(क) ४. काल (ग) ५. जह बइठठ झाइ (ग) ६. तिह भाइ (ख) ७. लागिउ (छल) 
(२३८) १. राव (क) २. पुरि (क) तव (ग) ३. उभर भयउ (कस ग) 


४ वि मयरा (ग) ५. करशपमाल (क ख) ६. भेट (| ; 
करण (च) रःणा (९) कर हर कर नरक 





( ४१ ) 
कनकमाला का प्रध म्ने पर आपक्त होना 


देखि सरूप मयणा वर वीर, कामवाण तसु हयउ सरीर । 
फुरि सो भ्रचलु लागी धाइ, करि उतर वह चल्योउ छुडाइ ॥२३६॥ 
प्रध मन का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 

फुरिग सो मयणु सपतउ तहा, वरा उद्यान मुनिस्वरु जहा । 
नमस्कार करि पूछ सोइ, कहहु वयण जो ज्‌ गतउ होइ ॥२४०॥ 
कशयमाल माता मुह तणी, सो मो पेखि कामरस घणो । 

प्रांचल गहिउ छाडि तहि कारि, कारणु कह हु कवण मुहि जाणी।२४१। 
तं मुरिगययर ज॑ पड तंखीरणी, कहहु बात तुह जम्मह तणी । 

सोरठ देस वारमइ ठाउ, तिहि पुरि निमसे जादमराउ ॥२४२॥ 
ताकी घररि आहि रुकिमिणी जह कीरती महमंडल घणी । 

तिहि सम तिरी न पूजइ कोइ, कंद्रप जणणि तिहारी होइ ॥२४३॥ 


(२ ३९) १. सयण सुन्दर (ग) २. न सुहयउ (ख) हरिएउ (क तिसु हुप्ना 
(ग) ३. झ्नचलि (क ग) ४. कहि (ग) ५. उत्तर (ग) ६. गयउ (क) चल्या (ग) 
नोट--तीसरा शध्रौर चोथा चरण ख प्रति में नहीं हैं 
(२४०) १. जे (क) झुगती (ग) २. जैन धर्म हुई निशुचय जहां (ग) 
(२४१) १. कंचनसाला (ग) मा (ग) ३ मोहि (क) महु (ज) म्रुहि (ग) 
४. सा (क ग) ५. मोहि (क) महु (ख) हम (ग) ६. वेखि (क ग) ७. सरि हणी 
ग) हणी (ख) ८. प्र चल (क ग) €. छोड़ि (ग) १०. मुणीप्र जारिय (क) 





(२४२) १. तउ (क) तब (ग) २. तंघिरिण (ख) ३. जनमह (क) जम्मंतर 
एज) जनम्ह (ग) ४. द्वारिका (क) बारव (ग) ५. स्वासोी (क) तिवसइ (ख ग) 

(२४३) १. तिहको (क) तिहि की (ख) तिसु को (ग) २. परिणी (लत) 
३. अ्रचछट्ट (ग) ४. जस (क) ५. तिहसरि (ग) ६. भोनतरि (क) तिरिय न (ख) 
तिया न (ग) ७. तुम्हारों (क) तुहारी (सत्र, ग) 


( ४२ ) 


ब्वूमकेत हो तू हरि लयो, चापि सिला वल सो उठि गयो। 
जमसंवर तोहि पालिउ आरि, सो परदवन प्राप तू जाशि ॥२४४।॥ 
कणायमाल तुव, अ्रचल गहिउ, पूव जन्म तो सनमघ भयउ । 

जइ वह तोसिह पेमरस भीनि, छलु करि लीजहि विद्या तीनि ॥२४४॥ 
निसुरिण वबयण सो वाहुडि जाइ, कनकमाल पह वइठउ जाइ । 

विद्या तीनि मोहि जउ देहि, ज गतो पेसख़ु करिहो तोहि ॥२४६॥ 
रस की बात कुवर पह सुणी, पैम लुवधि अ्रकुलाणी घणी । 
जमसंवर की करीय न कारि, तीनिउ विद्या आफी भा रि।२४७॥ 
पूरव दाउ कुम्वर मन रल्यउ, फुरिग विद्या लइ वाहुरि चलिउ । 


हम्बु तुम्हि पूतु जणरणी तू मोहि, जगतउ होइ सु पेसणु देहि ॥२४८॥ 





(२४४) १. तिह थो हडिलियों (क) तउ तू' हडिलिउ (ख) तुम्हि हडि ले 
गया (ग) २. उद्वियड (क) उठि गयउ (ख) उटद्ठि गया (ग) ३. तू (खग) ४ 
झपूरव (ग) मूल प्रति में तोहि पाठ नहीं है । 


(२४५) १. ठुम (क) तब (ख) तुम्ह (ग) २. तोहि (क) कउ (ख) मेहि (ग) 
है. संतवध (ग) ४. जो वहु होइ (क) जइ हउ हतो (ख) जे बह तोहि (ग) ५. प्रेस 
(क) परस (ख) पिरम (ग) ६. छोनले (क) 


(२४६) १. खुणउ (ग) २. वहुडिउ (ख) ३. श्राइ (क ख ग) ४. जे (क) 
जद (ख) ५ जुगत (+,ख) जुगति (ग) ६. पलउ (क) विसनुह (ग) ७, करिहु (क) 
होइ (स) हउ करिस्यो (ग) ८. देहि (ख) 


(२४७) १. सर (ग) २. प्रम लुबध (क) प्रेस लुब्ध (ग) ३. तीनइ (क) 
तोरहों (ग) ४ सडउपी (ग) 

(२४८) १- परियज् (क) कुडिउ (ख) पूरिउ (ग) २. कुमार (ख) ३. छिण 
(क) ले (ग) ४. सो (ग) ५. बाहुडि (क ख ग) ६. चल्यो (क) भलिउ (ख) ७. हम 
(क) हुउ (लग) ८. तोहि (क) तुहि (ड) ६. मात (क) १०. हुई (ग) ११. ब्रुगत 
(क) झुगति (ग) १२. पस्ाउ (क) १३. करिउ क्यो सोइ (क 


शी । 
कनकमाला द्वारा अपना विकृत रूप करना 
करायमाल तब घसकयों हीयउ, मोसिहु कूडकूडीया कीयउ । 
इ्कु तउ लाज भट्द मत टल्यउ, अवरू हाथि लइ विद्या चलिउ ॥२४६॥ 
कशायमाल तउ विसमउ घरइ, सिर कूटइ कुकुवारउ करइ । 
उर थणहर मह फारह सोइ, केस छोडी विहलंघन होइ ॥२५०॥ 
इक रोवइ अरु करह पुकार, कालसवर रा जाणी सार। 
कुमर पांचसे पहुते जाइ, कनकमाल पह वइठे आइ ॥२५१॥ 
कालस वर सउ कहउ सभाउ, इहि दिषि पालक कीयउ उपाउ। 


धरम पूत करि थापिउ सोइ, भव सो मोकहु ग्यों विगोइ ॥२५२॥ 
कालसंवर द्वारा प्रध म्न को मारने के लिये कुमारों को भेजना 
निसुरि वयरा नरवइ परजलीउ, जार घीउ अधिकु हतासरु परिड । 


कुंवर पाचसह लिये हकारि, पवरणा वेगि इहि आवहु मारि ॥२५३॥ 





(२४६) १. धसकंया (ग) धसकिउ (ख) २. होया (ग) ३. मोहि स (क) 
मुहि सिंह (ख) मोस्यों (ग) ४. कूडि जद (ग) ५. भ्रव मोहि (क) इकु सहु (छल) 
इकुतो (ग) ६. गई (ख) ७. सन टलिउ (क) मनु टालिड (ख) मनु टलिउ (ग) 
८. ले विद्या हाथह ते चलिउ (ग) 

(२५०) १. तो (ग) २. करइ (क ख) ३ पीटइ (ग) ४. कुकवर (क) 
भारउ (ख) झर कूकतठ फिरइ (ग) ५. नख (क) नह (ख) करि (ग) ६. फाडद 
(क ख) पोटइ (ग) ७. खोलि (खग) ८ विहलघल (कख) बिहलंखलि (ग) 

(२५१) १. जणइ सार (क) राजा पासि जणाबउ सार (ग) २. पंचसइ 
(क) पंचसय (ख ग) 

(२५२) १. स्थो (क) सिउ (ख) तब बहद्ढा भ्राइ (ग) २. दिल्लु (ग) 
३. बालक (क ग) पालागी (ख्र) ४. किउ एह उपाव (क) कीयउ उपयारु (ख) कोया 
उपाउ (ग) ५. राखिय (क) थापी (ग) ६. चलिउ (स्व) गया (ग) 

(२५३) १. सुर (ग) २ जसछु (ख) ३. घत (क) घिरत (ग) ४. बसंनर 
(क) हुबासए (ख) बेसंदर (ग) ५. भलिठ (क) पडिउ (ख) टालइ (ग) ६. चडिहु 
बेगिह सु ७. तुम (क) 


( ४४ ) 

३... २३२ ड ४ 

तव कुबर मन पूरठ दाउ, इहिकहु भयउ विरुद्धअधं राउ। 

मिलि सव कुबवर एकठा भए, मयण बुलाइ कुवर वण गए ॥२ ५४॥ 
तबइ भ्रलोकरि विद्या कह्मउ मयरा भ्रचंकित काहे भयउ। 

एह बात हो कहौ सभाइ, ए सब मारण पठए राय ॥२६५५॥ 
तव रिसाणौँ साहस धोर, नागपासि घाल्यों वरवीर। 

चारि सौ नानाणौ प्रकड भरह, बाधि घालि सिला सिर धरइ २५६ 
एकु कुम्वर राखिउ कमार, राजा जाइ जगाइ सार । 

तुहि जउ राय भरोसउ आाहि, द्णु परिगह आगइ पलगाइ ॥२५७॥ 
जमसंवर रा वइठउ जहा, भागिठ कवर पुकारिउ तहा । 

सयल कृम्बर वायी मह घालि, उपर दीनी वजञ्र सिल टाल ॥| २४५८५॥ 
... (२५४) १. तउ (क) तिय (ग) २. कुमरे (क) कुमरनि (ल) ढुबरह 
३. पूणउ (ग) ४. इसु को (ग) सार मयर श्रव पूजद दाउ (कफ) सारहि सयरत (खत) 


४. सहि (ग) ६. बुलावह (ग) ७, कमल (कस) 

(२५५) १. श्रालोकरिस (कग) २. कहुइ (क) कहिउः (ख) कहे (ग) 
३. मयर्णि काइते ढोलड कह (क) संभलु सयझ्यु कुतर सति कहद (ग) निच्चितड़ 
(ख) ५. सुभाउ (क) सभाउ (ख) ६. तु (क) ७, पठयो (क) 

(२५६) १. तबहि (क, ग) तउ (ख) २. चमकियो (क) बिहसारउ (खत) 
रीसाणा (ग) ३. सहस सघीरु (ग) ४. च्ारिसइ निनाण्णे (कु) चारि निनाणे (ख) 
लउसई नंन्‍्यारत (ग) ५. श्रागई घरइ (क) श्रांको भरा (ख) श्रको भरउ (ग) 
६. बापि (ग) ७ सुहृद (क) ८. तलि (क) 

(२५७) १. तिन लिया उद्बारि (ग) २. राजहि (कख ग) ३. जरपावहि (ख) 
४. तुहि सइ (ख) जे तुझु (ग) ५. दलु (क ख) दल (ग) ६. परियण (क) ७. सब 
ले (क) प्राणहि (ख) वेगा (रा) ८. पलाह (क) ले जाइ (ग) 

(२५८) १. घहठाहइ (ग) २. सो जउ (क) ३, पहू ता (ग) ४. सहि (क ग) 
मुहि (जल) ५. राल (ग) ६. दोधो (क) ७, झ्लिला भ्डाल (क) शिला टाल (ख) 
हताल (ग) 


( ५४५ ) 
जमसंवर ओर प्रद्य म्न के मध्य युद्ध 


निसुरित वयणा मन कोपिड राउ, श्राजु मयण भानो भरिवाउ । 
रहिवर साजे गेवर गुडे, तुरिय पलारो पाखर परे ॥२५६९॥ 
धनुक पाइक भ्ररु छुरीकार, श्रतिवल चलत न लागी वार । 

भ्रावत देखि मयरण कह करे, सेनाकरि सयन रची धरै ॥ २६०॥ 
जाइ पहुतउ दल झतिवंत, तहा हाकि भीडइ मयमंत । 

रावत स्यौ रावत रण भिरइ, पाइक स्यो पाइक झ्रा भिडइ ॥२६१॥ 
जमसंवर कहु प्राइ हारि, चउरंगु द्लु घालिउ मारि । 
विजाहर रा विलखउ भयो, रहवर मोडि नयर मह गयउ ॥२६२॥ 


(२५६) १. कोप्यो (क) कोप्या (ग) २. भानउ (ख) भागउ (ग) ३२. भड़िवाउ 
(ख़ग) ४. रहहिवार (ग) ५. गुडहु (क) गुडहि (ग) ६.ठतुरी (क ग) ७. पड॒हि (क ग) 


(२६०) १. धाझुक (क ख) धानुप (ग) २. कराहि (ग) ३. श्रविच्चल (क) 
४. लाइ वार (क) सभि हथियार सूभट ले जाहि (ग) ५. सदतु (ख) ६- क्‍या (ख) 


के (क) ७. निहरत्थों (ग) ८. करह (क ख) जाम (ग) ६. सेना रखि साम्हउ संचरइ 
(क) सयना कहब सयनु रचि धरहु (ख) माया रुप सयतु रखि ताम (ग' 


(२६१) १. पहुता (क) पहुते (ख) २. वलबंत (क) मिलि प्रायो दलु 
जबहि प्नन्तु (ग प्रति) ३. वेगइ ग्राह (क) तहूं तहूं शांकि भिड़े मयमंत (ख) तब 
रथु हकि भिड्या सममंतु ४. रहवर सिंहु रहवर (ख ग) रहवर सो रहवर (क) 
५. दृटइ खड़ग पडइभुइ् ताम (क) टूटहि तुड मुंड बर जाम (ख) टूटहि रुड मुड 
बहु ताम (ग) 


(२६२) १. को (क) २. झावद (क) हे. वलु (ल) ४. चल्लिउ (ख) 
घाल्या सहि (ग) ५. राउ (क) तब (गो ६. बिलला (ग) ७. मयरा कुबस सहु 
बलु सारिया (ग) 


(४६ ) 

पुरिण रियय मंदिर जाइ पहुत, जमसंवर तब कहइ निर॒ुत । 
कनकमाल हउ भ्रायउ तोहि, तीन्यो विद्या आफइ मोहि ॥२६३॥ 
निसुणि वयरा अ्रकुलानी वाल, जारि सुहइ वज्त्र की ताल। 
जिहिलगी सामी एतउ भयउ, मो पह छीनी कवर ले गयउ ॥२६४॥ 
वस्तुवंध--एह नरवइ सुगिउ जब वयरणु। 

विजाहर कारगा करइ, तिय चरितु सुणि हियउ कंपिउठ । 

उर्षु रुहंडे फाडियउ मोहि सरिसु इगि अलिउ जपिउ ॥ 
पेम लुवधै कारण आपी विद्या तीनि। 
भ्रव मोस्यो परपंचु करइ, कमर ले गयो छीनि ॥२६५॥ 


(२६३) !. बिशि (क) फुरिण २. तह (क) ३. भापी श्राखउ (ख) 


ग प्रति में निम्न पाठ है-- 
जम संबरू तब विलखा भया, दलु छोड्या घर कहु उहि गया । 
जहति जातह बोले एहू, तोन्‍यो दिद्या वेगो देहु ॥२५२॥ 


(२६४) १. नारि (ग) २. सिरि बजो पचताल (क) ३. स्यासी (क) स्थासी 
(ग) ४. एहंवा (ग) ५. घुझ (क) मोहि बिगोई छीनो ले गया (ग) 


(२६५) १. जा (कर) २. करूएा (ग) करणु (ल) ३. भिया (क) तिया (ग) 
४. एस रुप सइ समभियठ॒ (क) कंपइ उसुदा थर हर्‌इ (ख) उरूयुरू होइ पूरहस्यों 
(ग) ४. श्रालु (क) प्राल (ग) ६. खुबधि (क ख) ७. परपंचु (क ख) ग प्रति-- 


बहू भूरइ तह राउ सनि, देख चरितु इहु तेरिग | 
प्रभ सुबध कइ कारशिहि, सउपी विद्या एणि।। 


( ४७ ) 
चौपई 


१ २ 3 ५ 
देखि चरित जब वोलइ राउ, ग्रव मो भयउ मरण को ठाउ | 
डे र् व है] 
तिरियहूं तराउ ज पतिगठ करइ, सो मागस भ्रणखुटइ मरइ ॥ 


प ह १० ११ १२ 
तिरिय चरितु निसण उ भरिभाउ, विलख वदन भउ खगवइराउ । २६६ 
भवक छन्द 
स्त्री चरित का वर्णन 


के न 3 
अलियउ बोलइ अलियउ चलइ, निउ पिउ छोडइ ग्रवरु भोगवइ | 
ड घ हू है] 
तिरियहि साहस दरणो होइ, तिरिय चरित जिण फुलइ कोइ ॥२६७॥ 
चौपई 


नीची बधि तिम्बइ.मनि रहइ, उतिमु छोडि नीच संगई | 
भर 9 
पयडी नीच देइ सो पाउ, एसो तिवइ तणाउ सहाउ ॥२६८॥ 


(२६६) १. पुरित (क ख) तव (ग) २. सोभइ (क) २. इंव सोहि जुगतठ 
परण का ठाउ (ग) ४. त्रिय (क) तिया (ग) ५. पतिगरु (स्व) पतिगहु (क) 
भरोसा (ग) ६. समूरिख (क) नर जाएणउ (ग) ७. प्रनखूंटी (क ख) ८. ज़िय (क) 
तिरिय (ख) तिथा (ब) मूल पाठ तिनिय £. सुणहु (ग) १०, धरिभाउ (ग) ११, 
ययउ (क) तह (ग) १२. तब राउ (क) बोलइ राउ (ग) 

(२६७) १. चवद्द (क ख) चवहि (ग) २. निय पिय (क) निउ पिउ (ख) 
थाहगु (ग) मूल पाठ केवल पिड है। ३. छोड़ि (क-ख ग) ४. पौरिष (क) ५. दूराउ 
(ख) वुषशउ (क) ६. नवि (क) मतु (ग) ७. भूलइ (क) भूलउ (ख गे) 


(२६८) १. नीच (ख) २, तियइ (क) तो (ख) तियह (ग) ३. सनि रहे 
(क) सतु हरइ (ख) मतु घरहि (ग) मूल पाठ मुनि ४. संग्रह (क स्) भोगवहि (ग) 
५. नोची (कफ ख ग) ६. दे सो पाव (क) देइ सो पाउ (ख) दहु सिर पाठ (ग) ७. 
त्रियह (क) तो सइ (ख) ती वह (गण) 


| 


९ २ ३ है हर 
उज्रिा नयरि सो बूचइ ठाउ, पुव्वह हुता विवयह राउ । 
४ |] दि 
तिरिय विसास करइ जो घण उ, जिहि जीउ सोप्यो राजा तण3।२६६। 
१ ह. डे 
दुइजे राउ जसोधर भयउ, अ्रमइ महादे सोखइ लबउ। 
ड ५ ््‌ रि ७ 
विस लाडू दइ मारचथो राउ, फुशि कुबड॒उ रम्यो करि भाउ ।२७०। 
ने २ 3 
फुरि। तीजे शिसुणाह धरि भाउ, आथि नयरु पाटरा पयठाणु । 
५ दे + 5 
हया सेठि निमसइ तिहिं काल, तीनि नारि ताकी सुहिनाल ।२७१। 
१ २ डे ८ 
सोतउ सेठि वगिज उठि गयउ, जीभ लुवधि तिहि काहउ कीयउ | 
ढ़ श ६ ५9 प्र 
छाडी हया सेठी की कारिण, ध्तु एक सिर थापिउ आरिए ॥२७२॥ 
१ २३ ड ४ 
अदिरि छोड़ि नाहु सुपियारु, ध्वतु आरि ता कीयउ भतारु | 
] हि छ ३ घ्घ € 
तहि साहस कउ अ्रंत न लहउ, तिहि चरितु हउ केतठ कहउ ।२७३। 
(२६६) १, जम्जैशि (ख) २. नयरी (खत) नयर (ग) ३. जो द्वाउ (क) 
. ऊचइ (ख) उत्तिस (ग) ४. पुरुष हु गयउ सो ठाउ (क) पुच्बहु हुतु बियर कणुराउ 
(ख) तिस पुर भंचव विक्रमराउ (ग) ५. विशास (क) विस्वास (ग) ६. किया तिह 
घरा (ग) ७. त्रिय (क) प्रापणउ (क) (तोसरा चरण ख प्रति में नहीं है) 

ते हिति जिंउ प्राण राजा तराउ (ख) राजइ सउप्पा जीव श्रापणणा (ग) 

(२७०) १. राज (क) २. गयउ (क) ३. श्रमह महादेवि सो टलिउ (क) 
ध्रमय महादे सो घर गयउ (खत) प्रक्रत-मती तिथ लागोया (ग) ४. सारिउ (क ख) 
मारा (ग) ५. कुबडा ते (क) ६. रसिउ (क ख) रम्याउद (ग) ७. घरि (ख ग) 

(२७१) १. तेउ (क) तोय (ख) विज्जाहुर तब बोलड्ट राउ (ग) २. ग्रत्थि 
(क ग) ३. पहणापुर (ग) ४. ट्राउ (क ग) ठाउ (सत्र) ५. धरसवह (क) हाया (स्तर) 
हुवा (ग) ६. बसइ (क) ७. तिहके (क)।तिस की (ग) 

(२७२) १. सोवतउ (क) सो तहि (ख ग) २. वशाजहि (ग) ३. प्रेम लुब॒ध 
तिहि ग्इसा कीया (ग) ४. छाडइ (क) छोड़ो (ग) ५. तेह (क) हाथा (ख) तर 
(ग) ६. सब (ग) ७. वाशि (क) ८. घरि (क ख) तिन राखा प्रारित (ग) 

(२७३) १. परियणशउ (क) रण्यं (ख) २. छांडि (ल) ३. नारि (क) 
४, तिह (क) तिन (ख) ५. भतार (ख) प्रथम-द्वितोय चरशा ग॒ प्रति में नहीं है । 


ः् (ग के । ं कोई ग) ८, 
या ता किम ले दशा (04023 


की । 


झ्रभया राणी कीए विनाण, सुहदंसण लगि गये परान | 

जिहि लगि जुभ महाहो भयो, लइ तप चरणु सुदंसरु गयउ २७४ 
रावण राम ज्‌ वाढी राषि, विग्रह भयउ सुपनखा छागि। 

सीया हडह लंका परजलइ, सब परियण रावण संघरइ ॥। २७५॥ 

कौरों पांडो भारथ भयउ, तिहि करुखेत महाहउ ठयउ । 

ग्रठार खोहरणी दल संधारि, द्द दल वोलइ दोवइ तारि ॥२७६॥ 

कालसंवरू तउ कहइ वहोडी, कनकमाल तो नाही खोडी । 

प्रव रचित न मेटगा कवर, ए वीद्या लेहे परदवरणु ॥२७७॥ 

असुह कम्मु नहु मेटइ कोइ, सुरजनुहु तउ सुवरीयउ होइ। 

दोस न कनक तुहि तणाउ, इह लहगी लाभइ आपरणाउ ॥ २७८॥। 


(२७४) १. विवारा (ख) २. सुदंसरण (क) सु भदं सण (ग) ३. तिहि स्पा 
मास भूझ इहु भयो (ग) ४. संजम लेइ (क) लय तप चरण (ख ग) 


(२७५) १. जा (ग) २. वाधो (क) बंधों (ग) ३. विघन सुरपखि कीनी 
राड (क) विगाहूु बलिउ सपनली लाहि (स्र) विग्रह घल्या सुपन भय ताड़ि (ग) 
४. सीता (क) सीय (ख ग) ५. हरण (क) हडख (ख) हडी (ग) ६. परजलखु (क) 
परजलइ (ख) परजली (ग) मूल पाठ5--परजलो लाइ ७. सब परियर (क लख) 
रचउ परियर (ग) मूल पाठ स्थो पहयाल ८. संघरण (क) संघरइ (ख) संघटो (ग) 


(२७६) १. कौरव (क) कौरउठ (ख) कट्रव (ग) २. पांडव (क) पांडउ 
(ख) पंडव (ग) ३. विग्रह (ग) ४. सयउ (ख) ५. तिनि (क) तिनन्‍ह (ल) तिन्‍्हे (ग) 
६. कियो (क) किया (ग) ७, अट्टारह (कण) श्रठारह (ख) ८. बुइ (रूख ग) 
६. ब्रोषदी (क ग) 

(२७७) १. वोला (ग) २. कंचनमाल (ग) ३.*तह लागो (क) ने तुमय 
खोड़ि (ग) ४. कोह (ख) तोसरा भ्रोर चौथा चररा 'ग प्रति में नहों है । 

(२७८) १. कर्म्म (क) २. नवि (क) ३ सज्जन ते सुस्त वेरी होहि (क) 
प्रथम एवं हितोय ग में तथा द्ितोय एवं तृतीय चरस्प ख में नहीं है। 
३. कनकसाल (क गे) ५. लिलखियड (क) लह॒णा (ग) 


( ६० ) 
गाया 
$ २ 3 ४ 
दग्धंति गुणा विचलंति वल्लहा, सज्जनाहि विहडंति । 


विवसाय णाथि सिद्धी पुरिसस्स परंमुहादिम्वहा ॥ 
चोपई 


छुटउ कमरा काल की वहिणा, फुणि ते वहुडी करी सामहर |. 5 
चउरंगु वलु सव॒समहाइ, करउ अभेडउ दुइजो जाइ ॥२७६॥ 
यमसंवर एवं प्रद्म्न के मध्य पुनः युद्ध 

बहुत रोस मन नरवइ भयउ, चाउ चढाइ हाथ करि लयउ । 
ल्यउ धनषु टंकारिउ जाम, गिरि पवय जाग्गौ डोले ताम ।२८०। 
दोउ वीर आइ रण भिडे, देखइ अमर विवाणहि चढे । 


वरसहि वागा सरे ग्रसराल, जागौ घगा गाजइ मेघ श्रकाल ।२८१। 





गाथा 


१,न संति (ल) निसंति (ग) २. विश्वा (ग) रे. सजणशयाइ (क) 
सज्जनाय (ख) सबण सज्जन (ग) ४. विचलंति (ग) ५- सजन पासु दुयश् 
भया, जे मथि हु कम्म चलंति (ग) 


(२७६) १. कवर (क ख) २. संमहरा (क) समहारा (ख) २. करइ जुध 
तब बाहुड़ि भश्रावि (क) 


ग--काल संयरू सनि भया उदासु, छोड्था कशयसाल का पासु । 
बल चउरंगु सह लोया बुलाइ, करइ भूभु बाहुडि सो जाइ।॥ 


(२५०) १, दोसु (ख) २. चक्र (क) बाझु (ग) ३. तिहि लोया (ख) ले 
(ग) ५. धुझुहु (ग) ६. टंकारा (ग) ७. पवास भट्ट कंपड ताम (ग) 


क--धसुष टंकार करइ ले जास, तब गिर परवत ढालइ ताम 


(२८१) १. दोनउ (ग) २. गज्जहि (ग) गरप्नति में दो चरण निम्न 
रूप में भ्रधिक हैं-- 


दोऊक बोर खेर सपराण, दूर दूर करि संघोरा 


( ६१ ) 


१ श 
लव परदमण रिसानो जाम, नागपासि मुकलाइ ताम । 
3 ड्ड 
सो दलु नागपासि दिद्धु गद्यउ, राउ अ्रकेलउ ठाढउ वच्यउ ॥२५२॥ 
भणाइ मयण एसो करइ, जमसंवर सबु दल संघरइ। 


इम मयरद्धउ कहउ सुभाय, तउ नानारिष गयउ तिह ठाइ ।२८३॥ 
नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 
भृ रे 
भराइ मयरु रहायो मयरणु, वापहि पूतहि गाउ कमणु | 
3 है. ४ 
जिहि प्रतिपालिउ कियउ तु राउ, तिहिकउ किमि भानइभरिभाउ २८४ 
१ 4 ६: 
नारद बात कहै समुभाइ, दू दल विगाह धरइ रहाइ। 
डे 4 ढै 
कालसंवर तो हो इन जूत, यह परदवण नरायण पूत ॥२८५॥ 
थे २ डे 
निसुरि] वयण मन उपनो भाउ, भरि आयौ सिर उमइ राउ। 
४ 5 ५ 
इतडो परि पछितावों भयउ, चउरंग दलु संघरि लयउ ॥२८६॥ 
(२८२) १. सो (ग) २. छोडड तित्तु ठाम (ग) ३. दुइ (क) ४. रहो (क) 
रहिउ (ख ग) 
(२८३) क ख प्रतियों में निम्न पाठ है । 
भशणह सयण एसो करह, जमसंवर सबु॒वल संघरइ । 
इम सयरद्धउ कहइ सुभाय, तउ तानारिष गयउ तिह ठाइ ॥२६२॥। 
ग प्रति-- 
भणईह मयश्ु हो इसउ कराउ, इव भागउ हसका भडिवाउ । 
नानारिषि झाया तिह ट्राइ, कही बात चअलि जांबइ साइ ॥२७३॥ 
(२८४) १. तठ रिवि जःइ रहायड सयण (क ख) बोलइ रिषि तू सुरण 
परदवणु (ग). २. विग्रह (क ख ग) ३. भ्रतराव (क) तू तहू राउ (ग) ४. तिनकउ 
(क) लिस का (ग) ५. सितु (क) किंड (ग) 
(२८५) १. दुइ (क,ख) बहु (ग) २. विध्न (क) विग्रहुड (ग) विगाहू (ख) 
३. हर्‌इ घराह (क) घराइ (ग) ४. तोहि (क) तुहि (ल) तुम्ह (ग) ५. निदत (क) 
जुत्त, (ल) ६. तुम्हारउ (ग) 
(२८६) १. सयर (क) वक्षन (ग) २. प्राकषइ (क) भ्राकड (ख) ग्रहि 


अंकि (ग) ३. बुमह (क) चूबइ (ख) चूबों (ग) डे. लड़ियठ (क) तामसि व सारि 
(ख) इतना (ग) ५. गयउ (क, स्ष) सह संघारिया (ग) 


( ६१ ) 


तव मयणा मन छोडो कोह, मोहणी जाइ उतारधो मोह । 
नागपासि जब घाली छोरी, चउरंगे वल ड्ठो वहोरी ॥२८७॥ 
उठी सैन मन हरिष्यो राउ, बहुत मयणा को कीयो पसाउ | 
नानारिषि*बवोलइ तंबिणी, घर अवेसि तिहारी धरणी ॥२८८॥ 
वयरा हमारे जउ मन धरहु, घर वेगे सामहणी करहु । 
पवरणा वेगि तुम द्वारिका जाहु, श्राज तिहारौ भ्राहि विवाहु ।२८६। 


नारद बात कही तुम भी, मुही केवली कही सो मिली । 


२ 3 
विहसि वात बोलइ परदवग[, हम कहु वेगि पराइ कम्वणु [२६०। 
नारद एवं प्रध म्न द्वारा विद्या के बल विमान रचना 


ध रे 
नारद खरा विमाणगा रति प.रइ्, कंद्रप तोडइ हासी करइ | 
] डे र द् 
वहुडि विम्वाण घरइ मुनि जोडि, खगा मलयद्धउ घारइ तो डि।। २६ १॥ 
१ २ 
विलख वदन भोनारद जाम. करइ उपाउ मयणु हसि ताम। 
मरि मारियक मय उदउ कर तू, रचिविमारा खणघरइ तुरंतु १२६२! 


(२८७) १. तबही (क लू ग) २. तब (क) बन्ध (ग) ३. सुचला (ग) ः 

(२८८) १. उठी (क) उद्ठि (लग) २. सेव (क) सयण (ख) सयतु (ग) 
३. श्रारति (क) प्रवसेरि (ख, ग) ४. तुम्हारो (क) तुहारो (ख) श्रथि तुम्ह (ग 
५. तणी (ग) 

(२८६) १. चित्ति (ग) २. घर सामहणी साम्हा चलिउ (क) घर कह 
बेगि पयाणा फरहु (ल) घर को वेगि साखतो करहु (ग) ३, घर कहू जाहू (ग) 

(२६०) १. मुश्िवर (क) २. पूछइ (क) ३. परणावइ (क ग) पराराइ (ल) 

(२६१) १. रिणि (ग) २. रिथि (क) ३. करइ (क) रिषि धरदइ सु जोड़ि 
(ग) ४. करि (ग) ५. क्षण (ग) ६, सयरद्धउ (क ख) ६. समहराघा (ग) ७. घालइ 
(क ले ग) गूल प्रति में मुनि के स्थान पर 'मन' शब्द है । 

(२६२) १. होइ (क) हुए (ख) २. महरघड (क) मयर खिरि ३. 
महरधड (क) ४. बहु (ख) का (ग) ५. वश (ज्र) लिरि। (ग) 


( ६३ ) 


विद्यावल तह रच्योउ, विमाणु, जहि उदोत लोपि ससि भाणु । 
धुजा घंट घाघरि सजूतु, फुरिग तिह चढ़यो नारायण पूत | २६३ 
जमस वरु रामहिउ जाइ, वहुत भगति करि लागंइ पाइ | 
कूमरहि सरिसु खिरा तवु करइ, कंचशमाल समदि घर चलइ।२६४। 
कृवरु मयरा अरु नारदु पास, चढि विमाण उपए श्राकास । 
गिरि पव्वय वहु लंघे मयण, बहुत ठाइ बंदे जिशभवण ।२६५। 
फुरिण बरणा मा पहुते जाइ, उदिधिमाल दीठी ता ठाइ | 

बहुत बरात कुवर स्यो मिलि, भानु विवाहरा द्वारिका चली ।२६ ६। 
नारद वात मयरास्यो कही, यह पहल तुम ही कहु वरी। 

तुम हडि ध्वमकेत ले जाइ, तउ अरब भानहि दीनी आइ ॥२६७॥ 
मुनि जंपइ मुहि नाही खोडी, झ्राहि सकति तउ लेहि भ्रजोडि। 
रिषि कौ वयणा कुमरु मणा धरइ, आपरा भेस भील कह करइ ।२६८५। 





(२६९३ ) १. तिनि (क) तहि (ख) तिहि (ग) २. चलिउ (ख) ३. उदया 
(ग) ४. लोपिउ (क) लोपिह (ग) करहि (ख) ५. वधारि (क) वाबती (ख) क-कराय 
बिसाशणु सुहिर रसजूत (ग) ६. चलि चढधो (ग) 

(२६४) १- राजा समिझाइ (क) राजा समदि धरि जाइ (ख) श्राय। तितु 
ट्राइ (ग) २. छमावरिं करह (क) खिउ तब करउ (ख) सबहि कुबर सों विनति 
करइ (ग) ३. माता जाइ धरि (क) चलरा सिरि धरह (ग) 

(२६४) १- भ्रगासि (क) २. उपमे (क) उप्यवे (ग) ३. परवत (क ग) 
पच्थय (ख) 

(२६६) १. वा साहि (क खग) २. उदधिसाला रही तितु ठाइ (स) 
३. बात (क) बरात (ख) वरसेद (ग) ४. कुमर सन (क) कमर कह (सत्र ग) ५. भान 
(क) भानु (जे ग) ६. विवाहएण (क ख ग) मूल प्रति वण के स्थास-पर म॑ 

(२९७) १. ऋषि (ग) २. उच्चरी (ग) ३. तो यह नारि भानु कह ठया (ग) 

(२६८) १- तुम (क) तुम्हि (ग) २. श्रात्यि (ग) करि श्रजोडि (ग) ४. 
बहोड़ि (क ख) ५. मिलन का (स्तर) 

ग>नारद बचनहि झइसा भया, झआपरा भेस भोल ठया (ग) 


( ६४ ) 
प्रध मन द्वारा भील का रूप धारण करना 


3 ड 
धरही कांड विसाले हाथ, उतिरि मिल्यउ तिनि के साथ | 
प्र दब 
पवरणा वेग सो आगय गयउ, देइ आखर परि उभउ भयउ ।२९६। 
हउ बटवाल नारायण तणउ, देइ दाण मुहि लागइ घणउ। 
१ २ जे 
चढ़ी वस्तु आपु मुहि जोगु, जइसे जाण देइ सब लोगु ॥३००॥ 
ह। २ ञँ 
महलूउ भणाइ निसुरि] महु वयणु, वडी बस्त तू मागइ कमूणु | 
है] भर द्च कि द्छ 
अर्थ दर्व॒सोनो तू लेहि, हम कहु जाण अगहुडउ देइ ॥३०१॥ 
१ हे २ 3 परि 
भीलु रिसाइ देइ तव जाण, झ्राइसी परि किम्ब लाभइ जाण। 
ढ फ छू 
भली वस्त जा तुम पह आइ, मो मुहि झ्राफि अगहुंडे जाहि ।३०२। 
है २ 
तउ महलउ जपइ मुहि चाहि, एक कुम्वरिं मोपह इह आहि | 
हरिनंदरा कहु परणी जोइ, अरे सम्वर किम मांगइ सोइ ।३०३। 
(२६९६) १. घृणही (क) ह धणुही (ख) धवुष (ग) २. सजि करि सर ले 
हाथि (क) बाण विसाले हाथि (ख) कटारी विसाहल हाथ (ग) ३. तिन कद (क) तिनह 
ही (ख् ग) ४. पुरिण उठि मिल्या (ग) ५. ले झ्राखत (क) दइ श्राखत (खत) देह अदिद्ठु 
तब ऊभा भया (ग) ६. तब (क) फुरि! (ख) 
(३००) १. वसत (क) दाश (ख) वस्तु (ग) २. जोगि (क) 
लोगु (ख) ३. जिउ हउ 
(३०१) १. महिला (क व) २. सुणाह (क) ३. मो (क) ४. भ्ररथ (क) 


प्ररथ्‌ (ख़ ग) ५. वरथु (ख ग) देखि (क) ६. त॑ (फ) ७. लेहु (क) लोहि (छल) 
5. श्रागे (क) प्रभुहड (ख) वेगि ज।शा (ग) 

(३०२) १. भिल्लु (ख) २. प्राण (कख्ग) ३. एसी (क) ४. बड़ी (ग) 
४. श्राहि (क ख) झहहे (ग) ६. ल/गहु (क) श्रघउडउ (ख) सोह हम देहु भिलु 
इस कहे (ग) * 

(३०३) !१. बाहि (ल) २. जो मो पहि (क) इह मो पहि (ख) यह मो पहि 
(ग) २. सोह (स) ४. सवर (क) सप्तर (सत्र) नोट--तोसरा शोर चौथा चरश 
प्रति में नहों है । 


( ६४५ ) 

भणाइ वीर यह आफहि मोहि, जइ सइ वाट जाण द्यो तोहि । 
महलहु कोपि पर्यंपइ ताहि, अरे भिलु 'तोहि जुगत न आहि ।३०४। 
निसुणाइ महल कहूइ विचारु, हउ नारायण तणउ कुमार । 
इहखोल जिन करहु संदेह, उदधिमाल तुमि मो कहु देहु ॥३०५॥ 
महलउ बोलइ रे प्रचगले, भूठउ बहुत कहइ प्रतिगले । 

तीनि खंड जो पुहमि नरेसु, तिहि के पूर्ति प्राइसु वेसू ॥३०६॥ 
वाट छोडि तउ ऊबट चले, उहि पह भील कोडी दुइड मिले । 


४ द्द्‌ 9 
भराइ सथारु नहि मुहि खोडि, वलु करि कन्या लइय श्रहो डी ।३०७। 
प्रध मन द्वारा उदधिमाला को बल पूरं$ छीन लेना 


छीनि कुम्वरि हि लइ पराणा, फुरि सो वाहुडि चल्यउ विम्वाण। 
भीलु देखि सो मनु अ्रहि डरइ, करण कलापु कुवरि सो करइ ।३०८। 


(३०४) १. मुहि (क) इह (ख) यहु (ग) २. भिल्लु (ग) ३. सउपहि मेहि 
(ग) ४. जेसे (क) ५. वो (क) दिउ (ख) नातरु जाशक देऊ तोहि (ग) ६. भणइ 
(क) चंपह् (ख गे) ७. तुहि ज्ुगतो न झ्राहि (क ख) 

ग प्रति में---हरि नंदन कहु परणी जोह, श्ररे भिललु किउ सागहि सोह । 

(३०५) १. सुरिस (ग) २. सहिले (क) साहतो (ख) महिला (ग) ३. एशि 
बयरिय (क) दूसर बात मत (ग) ४. तुम्हि श्रायो एहि (क) तुहि सुहि कह देहु (ख) 
हम कह देउ (ग) 

(३०६) १. झवगले (क) महिला कोपि सु तव परजली (ग) २. जुट्टि (क) 
३. प्रागले (क ख) झूठा वचन कहवहि हो भिली (ग) ४. पुत्र (क) पूत कि (ख) 
पूतुन (ग) ५. कवझु इह वेसि (क) अ्रइसउ भेसु (ख) श्रइसा वेसु (ग) 

(३०७) १. उबरे २. (ग) चलइ (क) चले (ख) चलिउ मूजप्रति में 'चलोउ' 
(ग) ३. उठि (ख) तापहि (ग) ४. इक (क ग) ५. कुमर (क) सधारू (खग) 
मूल प्रति में 'सघर' ६. हम (ग) ७. वहोडि (क ख) भ्रजोड़ि (ग) 

(३०८) १. थो निये पराणि (क) सोज कुबर तिन्हि लई पराण (ग) 
२. छले (क) चड़िउ (लग) ३. मरण (ख) करुण (ग) मत ए कप 
कुमर ए करिउ (ग) 











( ६६ ) 

पहलै मयण कुंवर कहु बरी, दुजे भानु विवाहरणा चली । 

नारद निसुणी हमारी बात, अव हौ परी भील के हाथ ॥३०६९॥ 
ग्रव मोहि पंच परम गुण सरणा, लिउ सन्‍्यास होइ किन मरणा । 
तउ नारद मन भयो संदेह, बुरो वयरा इनि आखिहु ए्हु ॥३१०॥। 
तउ नारद जपइ तंखिणी, कंद्रप कला करइ आपणी | 
लखगणा वतीस कणायमय श्रगु, रूप आपरो भयो श्रणंगु ॥३११॥ 
उदधिमाल सुदरि समभाइ, फुशि विमाण सो चलिउ सभाइ । 
चलत विमाणशा न लागी वार, ग्ये वारम्वद के पहसार ॥३१२॥ 
देखि नयरु वोलइ परदवणु, दिपइ पदारथ मोती रयण । 

धनुक कंचएण दीसइ भरी, नारद वसइ कवर उह पुरी ॥३१३॥ 








(३०६) १. कुबरी (क) २. वलो (ग) ३. कजइ (क ग) दुइशई (लत) 
भ्रवहू (क) प्रवहड (ख्र) इही (ग) ५. कइ (ख ग) 


(३१०) १. ले चारित किम हो सहि मरखु (क) ले मासा जसु होवइ मरण 
(ये) सील सधास सिउ हुई किन सरख (ग) २. पडिउ (क ख) पड़यो (ग) ३. बोरउ 
(क) ४. मोहि (क) 


(३११) १. उठि (क) २. कराचन (क) कराइसइ (ग) 


(३१२) १. तब (ग) चले विलाशि वचन मनु लाइ (ग) २. गये नगर 
हारिका सफार (क) गए वारमइ किययइ सारू (लू) गया बरवह नयर बुबारि (ग) 


(३१३) १. धन करा (क लग) २. ए (क) इहू (सर) ग प्रति में यह 
पद्च नहीं है । 


( ६७ ) 
नारद द्वारा द्वारिका नगरी का वर्णन 

वस्तुबंध--भरणइ नारद निसुणि परदवरा । 

यह तु च्‌इ द्वारिकापुरी, बसइ मार सायरहूं शिच्चल । 

जंमि भूमिय अधि तुव, सुद्ध फटिक मरिग जरित उज्जल ॥ 
कुबव वाडिउ च वशवर वहु धवहर पझ्रावास । 
पहुपयाल जिणवर भुवण पडलि कोट चोपास ॥३१४॥ 
निसूरि ज'पटइट मयरु वरवीरु, मुभ वयण्ु नारद निसुणि । 


3 है. 
फुडउ कहहि गाहु ग्रुभू रखहि, देखि मयण्‌ णिय चित्त दइ ॥ 
जो जहि तणुउ अवासु ॥३१५॥ 
शोपई 


मार नयरि धवल हरु उत्त गु, पंच वर्ण मणि जडिउ सुचंगु । 





गरडू धुजा सोहइ वह घरणाउ, वह अ्रवास सु नारायण तणउ ॥ ३ १६॥ 


(३१४) १. एह बस (क) यह कहियई (ख) यह ऊंची (ग) २. सचंगी 
(क) हनिहचल (ल) हवदुपरि (ग) ३. जम्म (क ख) जनम (ग) छट्ट तुमह (क) 
इह आयथि ठुव (ख ग) करइ राज इकु छत्ति सो हरि (ग प्रति में यह चरण पल्ले 
के स्थान पर है। ५. सो बनन्‍न वननो (क) जड़ित (ख) ६. वाड़ी बयण बर (क) 
बाडिउ वबयरा पवर (ख) वापी बाग वर (ग) ७. भवल (क ख ग) ४८. वहूं पयार 
(क) €. प्रोवलि कोर चोपास (क) सभझु वयण नारद निसुणि भुवरिग किवण्णह 
तासु (ख) कंचन कलसिहि दोपतिहि बसइ भूवर् चउयास (ग) 


(३१५) १. पयंपह (ग) २. मोहि (ग) ३. कु डड सुमहि गुहय रखहि (क) 
कहहु साथा जिन गुज्क राखहु (ग) ४. कवश गेहि मुह तखऊ सयल चरित भोहि 
सयल भ्रखहि (क) कवर गेह सह कहु तराउऊ सब्यु चवहि महु सरसु प्रक्खर (ख) 
कवर गेह इहु किसरण तरों । सयल भेंदु हम वेगि झालह (ग) 


(३१६) !. सक्ति (क गे) सर (ल) २. जडिय (क) जडिउ (छू) णडे (ग) 
मूलपाठ खडिउ ३. तव लिए (क) बहु खणा (ल्‍ू) ४. एह (क) बहु (ग) 


आओ ी। 


सिंव घुजा डोलइ चोपास, बह जाणइ वलिभद्व भ्रवास | 
जहि घुज भेढे दीसइ देव, वह मंदिर जाणइ वसुदेव ॥३१७॥ 
जिहि धुजा विजाहर सहिनारा, बंभरा वइठे पढइ पुराण । 
जहि कलियलु वह सूभाइ घरणउ, वह अवासु सतिभामा तणउ ।३१८। 
कलकमाल जस उदो करंत, जह वह धुजा दीसइ फहरंत । 
मरिगज मणि सहि चउपास, वह तुहि माता तणाउ भ्रवास ॥ ३१ ६॥ 
निस्‌ णि वयण हरषिउ परदवण, तिट्ठि को चरितु न जाणे कवरा॥। 
उतरि विमाणति उभउ भयड, फुरि सो मयणु नयर मा गयउ ॥३२०। 


प्रय म्न को भानुकुमार का आते हुए देखना 


१ २ 
चवरंग दल सयन संजूत, भानकुवर दीठउ आ्रावंतु । 


तव विद्या पूछइ परदम्वनु, यह कलयलुसिह आवइ कम्वनु ।३२१। 








(३१७) १. सिध (क) २. लहकइ (क) डोलहि (ख) डोल (ग) ३. ए श्राराइ 
(क) उ जाराइ (ख, ग) ४. जिह (क) जहि (ख) जाहि (ग) ५, धज्ज (क) धुजा 
(3) ध्वजा (ग) ६. मीढा (क) मौढे (ख) सढ (ग) ७. उह (कखग) 
मूल प्रति में (सिंध 


(३१८) १. सुभइ (क) सूरिय (ग) सुभइ (ख) २. भरऊ (क लत ग) 


(३१६) १. सुजद दद (क) सुनि उदड (ख) बहु उदो (ग) २. दिपइ (क) 
३. फरकंति (क) ४. मरकति मरि दीसइ चुह पासि (क) जाहि बहु धजा दोसहि 
खउठपासि (ल) मर्गंज मर दोसहि जिसु पास (ग) ५. उह (क) तुहि (खत) छुहु (ग) 


(३२०) १: बोल्या (ग) २. तिसु का (ग) ३. सांहि (क) महि (लग) 


(३९१) १. सेन (क) सइन (जे) २. भानु कुबरू झावह लिरुस (गण) 
३. कलियल सु (क) कलियर स्यउ (ग) ४. कवणु (क ख) कउरा (ग) 


( ६६ ) 


निसुरि] मयण तुहि कहो विचारु, यह हरि नंदनु भानु कुमारु । 
द््हि लगि नयरी बहुत उछाहु, यह्‌ जु कुवरु जइ तरउ विवाहु ॥३२२॥ 
प्रध म्न का मायामयी घोड़ा बनाकर इद्ध ब्राह्मण का भेत धारण करना 
तहा मयरण भन करइ उपाउ, प्रव इहकउ भानउ भरिवाउ । 

बढ़ वेस विप्र को करइ, चंचल तुरिय मयायउ करइ ॥ ३२३॥ 
चंचल तुरीयउ गहिरी हिस, चारयो पाय पखारे दीस । 

चारि चारि आंगुल ताके कान, राग वाग पहचाणइ सान ॥ ३२४॥ 
इक सोवन वाखर वाखरयउ, पकरी वाग प्रागैहुइ चलिउ । 

भान कुवर देख्यो एकलउ, वाभण वृढ्उ घोरो भलउ ॥३२४५॥ 
घोरो देखि भान मन रलउ, पूछइ वात विप्र कहु चलिउ । 

फुरि तहि वाभरु पूछिउ तहा, यह घोड़ो लइ जहहि कहा ॥३२६॥ 


(३२२) १. एहि लगि (क) इह बर (ग) २. एह सु (क) इह स्‌ (लग) 
३. जिह (क) जहि (ले) जिस (ग) 


(३२३) १. तबहि (क ग) २. बहु (ग) ३. इव (रू) ४. इसका (ग) इहि कर 
(जल) ५. बुृढउ (क ख) बृढा (ग) ६. तठुरी (क ग) तुरिउ (ख) ७. मायामई (ग) 
पायामउ (ख) सयरा रखि धरई (ग) 

(३२४) १. प्रहीरों हासु (क) आझ्रागह भारसी (ग) २- पाउ (क) पाय (ल) 
पाव (ग) ३. परवालिय (क) परवाले (ख ग) ४. ए तासू (क ख) ५. चारइ (क) 
पारिसु (ख) ६. जिन्हे के 'क) तिनन्‍्ह के (ख) जिसुके (ग) ७. पिछारइ (क) यह 
परइ (ख] ८. भानु (क ख) 





(३२५) १. साखति सो वन श्र पाखरउ (क ग) २. पालखर पासखरियउ 
(कु स्त) ३. पकड़ि (क ख्॒ ग) ४. पभ्राघेरड (क) भागई (ख ग) ५. घोडठ (क ख) 
घोषडा (ग) 


(३२६) १. घोड़ा देखत जन मनु घलिउ (ग) २. पूछएा (क ख ग) ३. चले 
चाक्यों किहा (ग) ४. जाइसि (क) 


( ७० ) 

वाभणा ठवहुक घोडो हुई आपराउ, तजिउ समुद बालुका तणउ। 
निसुणिउ भान कुम्वर कौ नाउ, तउ तुरंगु आरि[उ तिहि ठाइ।३२७। 
भान कुबर मन उपनो भाउ बहुतु विप्र कहु कियउ पसाउ । 
निसूरि विप्र ह3 अझखएहु, जो मागइ सो तोकहु देउ ॥३२८॥ 
तवहि विप्रु मागड़ सतिभाइ, भानकुवर के मनु न सुहाई । 
विलखउ भानकुवर मन भयउ, मान भंगु इहि मेरठ कियठ।३२६। 
भणइ वित्रु हो ग्रावउ तोहि, इतसाड जे न सकहि दइ मोहि । 
मइ तो कहुदीनउ सतभाइ, परिहा जउ देखाहि दौडाइ ॥ ३३०॥ 

भानुकुमार का घोड़े पर चढना 


5 २ जे 
निसुरि। वयगु कृवर मन रल्यउ, कोपारूढु तुरगइ चढिउ । 
विषमु तुरंगु न सकउ सहारि, घोड़े घाल्यों भानु अखारि ॥३३१॥ 


(३२७) १. वंभर चिरत कहूइ भ्रापण उ (क) वाभणु गवड़ कहुइ भ्रापराउ 
(ख) वंभरा नाउ कहदई भ्रापणा (ग) २. तेजी एह्‌ (क ग) ते जिउ (ले) ३. रण समवह 
तणाउ (क) समुदह तरणा (ग) 





(३२८) १. वहु (ग) २. वहुति (क) बहुतु (ग) ३. निसुरण। (ख) ४. इसउ 
फरेउ (ग) भ्रष्तो तोहि (क) प्राखउ तोहि (ख) ५. से) शझ्रायो (क) तु जोगो (ग) 


(३२६) १. सनह (ख) २. सनाहि (ग) ३. बदन (क) ४. तब (ग) को। (क) 


(३३०) १. हहु (क) कहउ (ग) २. झायो (ग) ३. सांगिड सके न शइसी 
कोइ (क) इतनउ जे ने सकहि दइ मोहि (ख) मांग्या देह न सकह सोहि (ग) 
४. बोलिय सतिभाड दोता रुपसाउ (ग) ५. परहुदाउ (क) जद जे इस कहूं 
लइ वउडाह (ग) ६. दउड़ाइ (ख) मूल प्रति--मामिउ जइ सकइ दे मोहि 


(३३१) १. कोष रूपि स्‌ (ग) २. तुरंगस (क) लद्ट चलिउ (ख) ४. नवि 
सहो (क) ५. भानकुमार घालिउ प्रडारि (क) घोडद दोनउ भाषु जु राडि (ख्र) 
घोड़े राड्या भासुकुसार (ग) 


( छह ) 

पडिउ भानु यहु वडउ विजोगु, हासी करइ सभा को लोगु । 

यह नारायणुतनो कुमार, या समु नाही अवर असवार्‌ ॥३३२॥ 
भराइ विप्र तुम काहे रले, इहि तरूणे पह बूढ़े भले । 

द्रह ते करि आयउ आस, भानकुवर तइ कियउ निरास ॥३३३॥ 
हलहर भराइ विप्र जिण डरहु, इन्ह घोडे किन तृम ही चढउ । 
हो बृढउ चाहौ टेकरौ, दिखलाउ पवरिष आपराउ ॥ ३३४॥ 

प्र्य म्न का घोड़े पर सवार होना 

जरा दस वीस कुबर पाठए, विप्रह त्री चढावण गए । 

तउ वाभरा अ्रति भारउ होइ, तिहिके कहै न सटकइ सोइ ।३३४५। 
तुरीय चढावण आयो भाण, उलगारो को नाही मानु । 

जरणा दस वीस कियउ भरिवाउ, चडिवि भान गलि दीनउ पाउ३३६ 
चढ़इ विग्र असवारिउ करइ, अंतरिख भो घोरो फिरइ । 


दिठउ सभा अचंभो भयउठ, चमतकार करि उपइ गयउ ॥३३७॥ 
..... (३३२) *. जब हुत्रो (क) तब भया (ग) २. ए (क) इहू (ख ग) ३. सभान 
(क) इहि सप्तु (ल) इसु सरि (ग) 

(३३३) १. हंसे (ल) २. हम (क) ते हम (ग) ३. दूर थकी (क) 

(३३४) १. कहइ (क) २. सत अड॒हु (ग) ३. रस्ति को (क ख) इसु धोडइ 
तुम वेगहु चढ़िउ (ग) ४. चाहुउ विकिउ (कु) चाहउ वेकएणउ (ख) चालउ टेकणा 
(ग) ५, दिसझलावउ (ख) ६, बल पौरुष (क) 

(३३५) १. वोषम (ख) २. तू चढावर भए (क) ३. तिह कद कियइ न 
उद्व३ सोइ (क) तिन्ह कइ कहद नई चाड़द सोह (स्र) तिन के कहे ने सकइ 
बढ़ि सोइ (ग) 

(३३६) १. उलगाणश (क) उलगणशों (ख) उसयण (ग) २. चढचों तुरंग दिया 
गलि पाउ (ग) मुलप्रति--उलमाणे कउमाणु न ग्राहि 

(३३७) १. हुई (क ग) २. झागे (ब) ३. ऊपमसि (क से) 





( जरे ) 

प्रध मन का माथामयी दो थोड़े लेकर उधान पहुँचना 
फुरि सो रूप खधाइ होइ, द्वौ घोड़े निपजावइ सोइ । 
वन उद्यान रावलुहो जहा, घोड़े खाची पहुतउ तहा ॥३३८॥ 
वरणह मयरण पहुतउ जाइ, तड रखवाले उठे रिसाइ । 
इह वरण चरण न पाव कोइ, काटइ घास विग्रुवनि होइ ॥३३६॥ 
कोपि मयर मन रहउ सहारि, रखवालेसहु कहयउ हकारि । 
कछुस मोलु आइ तुम्हि लेहु, भूखे तुरी चरण किन देहु ॥३४०॥ 
तबइ भइ तिन्‍्हु की मतु हारि, काम मूदरी देइ उतारि । 
रखवाले वौलइ वइसाइ, दुइई घोड़े ए चरहु अधाइ ॥३४१॥ 
फिरि फिरि घोड़ो वगा मा चरइ, तर की माटी उपर करइ । 
तठ रखवाले कूटइ हीयउ, दू घोड़े व चौपटु कीयउ ॥३४२॥ 
दीनी तिनसु काम मूदरी, वाहुरी हाथ मयरा के चढी । 
सो वर वीर पहुतउ तहा, सतिभामा की वाडी जहा ॥३४३॥ 


३३८०) १. शुधाह (क ग) २. राबल ग्‌ 
क हे का 2 | (क) रखवालय (लव) सुरावल (ग) 

(३२६) १. वण महि (क ख ग) २, काचउ खास चरावइ जाद (क) काटइ घासु 
विशूयद् सोइ (ख) तोसरा चौथा चरण--क प्रति--तब रखबाला बोलइ एम घास 
रावलउ काटइ केस (क) रे. कापडइ तासू विधाबइ सोह (ख) फादइ घात्त 
विगूखद्त सोइ (ग) 

(३४०) स्‌ू, कोप (क) जिन (ग) २. वंशहि जस हारि (ख) बुलाइ (ग) 
४. कछू मोल तुम हम पहि लेहु (क) कह मोलि तुम्हि श्रापणउ लेहु (ग) ५. तुम (क) 

(३४१) १. तब कीनी (ग) २. बोलहि (क) बोले (ग) ३. लेह (ग) 
पूलप्रति-वइषद 

इ४ड२) १. तल की (कखगं) २. वे ण) २- 
(ग) का थ भ्रन्तिस करण कं पर मे यहीं है। 0 आर शक जी आह 

(३४३) ?. मू बड़ो (क ख्) 7, दोनी तहि (ग) ३. कुमर के पड़ो (क) 


( छह ) 


वाडि मयण पहुतउ जाइ, वहुत विरख दीठे ता ठाइ। 

कोइ न जाराइ तिनकी प्रादि, वहुत भाति फूली फुलवादि ।३४४। 
उद्यान में लगे हुये विभिन्न भ्रक्ष एत पृष्पों का वर्णन 

जाइ जुही पाडल कचनारु, ववलसिरि वेलु तिहि सारु । 

कूजउ महकइ अरु करावीरु, रा चंपठ केवरउ गहीरु ॥३४४॥ 

कुढु टगरू मंदाह सिदूरु, जहि वंधे महइ सरीरु । 

दम्बणा मरूवा केलि श्रणत, निवली महमहरई श्रनंत ॥३४६॥ 

आम जंभीर सदाफल घणे, वहुत विरख तह दाडिम्ब तरो । 

केला दाख विजउरे चारु, नारिंग करुण खीप श्रपार ॥३४७॥ 

नीवू पिंडखज़ूरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 

नारिकेर फोफल वहु फले, वेल कइथ घरे आवले ॥३४८॥ 

(३४४) १. तिह (क) तहि (ख) 


(३४५) १. पाटल (क) पाड़ले (ख) २. वाउल सेवतों सो समभिचार (क) 
वावल (ख) ३. श्रवर (ख) ४. राइ (क) राय (ख) ५. चंपा (क) ६. केतकी गहोर 
(क) कफैबडउ हीर (ग) 


(३४६) कुद भ्रगर मंदार सिदुर (क) कूठु टगर मधुरु सिदृरु (ख) २. सह 
मह॒ह (क) महकइ (ख) ३. ससरीर (ख) ४. दवराउ (क) दवणा (ख) ५४. महंत 
(ख) ६. नीथध्यु (क) नेबाली (ख्र) 


(३४७) १. अ्गणत गिणे (क) जाजिश गरों (ख) २. विजोरों (क) 
३. नारिली (क) करणा (क) करुणा (छत) ५. खीप (क स्ष) पृलप्रति में 
'कीपि' पाठ है 


(रे४८) १. भ्रणंत (क) भ्रसंज (खत) मुलप्रति में कइथ के स्थान परइथ पाठ है 


ह सोट--र४४ से ३४८ तक के पद “४ प्रति में नहीं है । 


( ७४ ) 
प्रध म्न का दी मायामयी बन्दर रचना 

वाडी देखी श्रचंभिउ वीर, तव मत चितइ साहस धीर। 
जइसइ लोग न जाणाइ कोइ, वांदर दुइ निपजावइ सोइ ॥३४६॥ 
तउ बंदर दीने मुकलाइ, तिन सब वाडी घाली खाइ। 

जो फुलवाडि हुती वहु भाति, बंदर घाली सयल निपाति ।३५०। 
फुरिण ते बंदर पइठे मोडि, रूख विरख सव घाले तोडि । 

सव फल हली तब संघरी, तउपट करि सव वाडी धरी ॥३५१॥ 
लंका जइसी की हरणावंत, तिम वारी की वालखयंत । 

भानु कुम्वर हो वैंठी जहा, मालि जाइ पुकारयों तहा ॥३५२॥ 
मालि भणइ दुई कर जोडि, मो जिन सामी लावहु खोडि । 

बंदर दस पइडै आय, तिहि सव वाडी घाली खाइ ॥३५३॥ 
जवति माली करी पुकार, रथ चढी कुम्वर लए हथियार । 


नर डे 5 रे 
पवरण वेग सो धायउ तहा, वंदर वाडी तोरी जहा ॥३५४॥ 





.. (३४६) १. जाराइ (क खग) २. वानर (क) बंदर (वग)........ 
(३५०) १. बानर (क) २. फुलबाड़ि (ग) मूलप्रति में फुलवादि पाठ है । 
यह चौपई 'ख' प्रति में नहों है । 

(३५१) १. पुण्णते (ख) २. पठए (क) ३. रुकस (ख्र) ४. सब्ब 
फलाहनी (ख) फुतवाडी (ग) ५. चठपर वाड़ो करि सवि घरी (क ख) चउड़ चपट 
तिह वाड़ी करी (ग) मूलप्रति में “वेद पाठ है 

३४२) १. जिस करो (+) जेंससी (य) २. करो (क ख ग) ३. लोथी सु 
खपत (क) किय काल क्यति (ख) तउ वाड़ो वंदरि रवाधन्ति (ग) ४. छट्ट (क) था (ख) 

(३५३) १. विनवइ (क ग) २. मुझ (क) मोहै (ग) ३. सत (क) ४. जनचर 
(क) ५. वाडी (फ) दुइ (ख ग) ६. इहि बहठा झ्ाइ (ग) दुइ तहि पहठे झ्ाइ (ख) 
७. तिन (क) तिन्‍्ह (जल) तिम्ह (4) 
>.. (म५४) १. जब तिहि (क ख ग) २. धाउ (क) पहुता (ग) ३. घानर (कक) 

४. सोडद (क) तोडी (से) लोडहि (ग) 


( ७४ ) 
प्रथु मन द्वारा मायामयी मच्छर की रचना करना 


१ २ 5 | 
तठ मयरधउ काहौ करइ, मायामइ मछर रचि धघरइ। 
ड ४ 9 
तिहि ठा भानु सपतउ जाइ, खाजतु मछर चलिउ पलाइ ॥३५५॥ 
१ २ 
भानु भाजि रिय मंदिरि गयउ, पहरकु दिवसु आइ तिह भहउ ! 


तंखिरिण वहु वरकामिणी मिली, भानइ तेल चढावण चली ॥३४५६॥ 
प्रध मन द्वारा मगल गीत गाती हुई 
स्त्रियों के मध्य विध्न पैदा करना 


तेल चढावहि करइ सिगारु, सूहउ गावइ मंगलुचारु । 
रथ चढि कुवरिति उभीभइ, फुरिण मटियारणुउ पूजण गइ ॥३५७॥ 
तबइ मयरा सो काहो करइ, ऊटु तुरंगु जोति रथ चढइ | 
ऊट तुरंगु सुअठे अ्ररडाइ, भानु रालि घोडउठ घर जाइ ॥३४५८॥ 
पॉडिउ भानु उद्ड "बिलखी भइ, गावत आइ रोवति गई । 


3 
उटू तुरंग उठे श्ररराइ, असगुन भयो न जाणश न जाइ ॥३५६॥ 


(३५५) १. काहड (क) अहसा (ग) २. सायारूप (ग) ३२. तह फरइ (क) 
रखचिति धरइ (ग) ४. मूलपाठ तहाँ जाउ (ग) भानुकुमरु तउ पहुंता श्राइ (ग) 
५. खाजत (क) खाजन्‌ (ख) ६. माछर (क ग)-७. चलउ (क ख) छिरिग रहो मो 
चली पलाइ (ग) 

(३५६) १. जिन (क गे) २. झ्राइ तिह॑ थयो (क) तहां तिम्रु भया (ग) 
३. नयरी (ग) 

(३५७) १. तिलु (ख्) २. चढ्यहि (ल) ३. अ्रदसइ (क ख) तब से (ग) 
४. कुवरति (क) ते (क्ष)-चढठघो कुवरु रथि श्रागे भयो (ग) ५ सटियाणों (क) 
पढ़ियाणाउ (ले) मवियारउ (ग) 

(३५८) १. तहि झइसो करइ (ग) २. जोड़ि (ग) ३. चलइ (क से) घरइ 
(ग) ४. उठचा अरड़ाइ (क ख) तवहि उर सो करइ पुकार (ग) ५. भ्रसवस्य भयो से 
जरपह सुहाइ (क) घोड़ा भागा भानहि मार (ग) 


(३५६) १. तव बविललखा भया (ग) २ गावे थी सो घर कहु गया (ग) 
३. झसबघणझु (ख) नोट--यह पद्च क प्रति में नहों है । 


| ७६ 9 
प्रध मन का इद्ध श्रान्लण का मेष बनाका 
सत्यभामा की बाजड़ी पर पहुँचना 

फूरिग मयरद्धउ बंभणु भयउ, कर धोवती कमंडलु लयउ। 
लाठी टेकतु चलिउ सभाइ, खण वावडी पहुतउ जाइ ॥३६०॥ 
उभो भयउ जाइ सो तहा, सतिभामा की चेरी जहा । 
भूखउ वामराु जेम्वरु करहु, पाशिउ पियउ कमंडलु भरहु ॥३६१॥ 
फुरिए चेडी जंपइ तंखशी, यह वापी सतिभाभा तणी। 
इरि ठा पुरिषु न पावइ जाण, तू कत श्रायउ विप्र अयाण ॥३६२॥ 
तउठउ वंभरण कोपिउ तिणकाल ; किन्हह के सिर मूडे हि बाल | 
किन्ह्‌ह्‌ नाक कान ते खुटी, फुरिग वंसरणु पइठउ वावड़ी ॥३६३॥ 

विद्या बल से बावड़ी का जल सोखना 
फुरि तहि वुधि उपाह चघणी, सुइरी विद्या जल सोखणी । 
पूरि कमंडलु निकलिउ सोइ, सूकी वावडी रीति होइ ॥३६४॥ 

कमंडलु के जल को गिरा देना 

सूकी देखि प्रचंभी नारि, गो वाभण चोहटे मभारि | 


(३६०) १. तलि (ग) २. भ्राह (क ग) 
(३६१) १. बाबड़ी (क) ब्रेड़ी (ल ग) २. जोभरा ने 
(ग) ई. पाणी पिए (क) पाशी देह का जज पहल (ली जब 
(१६२) १. ता तरो (क) २. इहि ठा (ख ग) ३. आवइ (क) 
(३६३) १. तिरि। काल (क) तहि बाल (ख) लहिताल (ग) २. किण्ह 
(७) किम्हुही के (ल) तिल्ह के (ग) ३. बाल (क लग) ४. किले () पर 
५. छुडो (क ख ग) इव (क) ६. बवइठाबउ (ग) भूलप्रति में “तिताल' पाठ है 
(३६४) १. सुमरी (क) सुसरो (ख) संबरी (गे) २. वाह (ग) 
(३६५) १. चउहूटे (उ) ते पहुती सतभामा बारि (ग) २. फूटि (ख) 


( ७७ ) 


बूडर छागी पारी हाट, भराहि बारिए पाडी पाठ । 
नयर लोगु सबु कउतगि मिलिउ, इतडउ करिसु तहां ते चलिउ॥३६६॥ 
प्रध मन का सायामयी मेढा बनाइर वसुदेव के महल में जाना 


फुरि। तहि मयण मित्र चिंतयउ, माया रूपी मेढ़ो कियउ । 
पहुतउ वसुदेव तणों खंधार, कठीया जाइ जणाइ सार ॥३६७॥ 
॥ वशुदिउ बोलइ सतभाड, वेग तहा भीतरि हकराउ । 
कठिया जाइ संदेसउ कहिउ, ले मेढो भीतरि गयउ ॥३६८॥ 
छोटो मैढो धरो न संक, विह॒सि राउ तब छाडी टंक। 


डं 
तउ मयरद्धउ वाहु कहइ, वात एम कौ कारणु अहइ ॥३६६॥ 


. (३६६) # प्रति मैं-- 

कमंडलु भरि चलिउ बाजारि, करथी पड़िउ कंसडलु सारि । 

फूटि कमंडलु नवू तिह चली, लोफ उत्तर पूछ वेबली ॥३७४॥ 

पूछइ पश्चिहारी बइठे हाट, भशहि वाशिए पी हाद । 

नगर लोग सब कौतिग लिउ, इतनो करि तहां थी चलिउ ॥३७४॥ 

ख प्रति 

धूडण लागी पारी हाट, भराहि वारिएए पाडी पाठ । 

नयर लोगु सबु कउतगि सिलिउ, इतडउ करिसु तहा ते चलिउ ॥३७१॥ 

लोग महाजन कौतिग मसिलयो, इतना करि बाहुडि चालयो (ग) 

श प्रति 

बंभरर जाइ जरताईसार, गय वंभरण चउह॒ंटे सकारि ॥३४८॥ 

फारि कमंडलु नद्दी हुई चलो, नगर उनी बोलइ तब वली। 

डबरा लागउ सभु बाजार, सबह लोग सिलि करहि पुकार ॥३५६॥ 

(३६७) १. मनु (क) बहुंडि (ग) मंतु (ख) २. सढिउ (क) भेडउ (ख) 
माटो (ग) ३. के द्वारि (ग) 

(३६८) १. वसुदेठ (क) वसुहिउ (स्व) वासुदेव (ग) २. सिहि ठाइ (गण) 
३. सातरिह (ल) वेडा ब्रुहहु भोतरह कराउ (ल) ४. वलाइ (ग) ५. कियउ (ख) 
चयठउ (ग) ६. ले भागउ बहु (क) ले मींढा उहु भीतरि गयो (ख ग) 

(३६६) १. ठाडिउ (क) छोडिउ (ल) छूटा (ग) २. संख (क) संग (ग) 
३. बिहृरसि रायशि झ्राड़ी रंक (क) विहुसि राय पुशु ऊटी टंग (ख) विहसि राय तब 
दीनी टंग (ग) ४. झछद (क थ) सूलपाठ झ्है 


( ७८ ) 


विहसि अरणंगु पयंपइई ताहि, हउ परदेसी वाभरा श्राहि । 
दुखइ टेक तुहारी देव, तऊ हड जीवत उवरउ केम्व ॥३७०॥ 
तउ जंपइ वसुदेउ वहोडी, इहिर वयरण तुहि नाही खोडी । 
मन आपरसो धरइ जिन संक, मेरी तूटि जाइ किन टंक ॥३७१॥। 
तव तिन्हि मेहउ दीनउ छोडि, देखत सभा टांग गंउ तोडि | 
तोडि टांग मैढो वाहुडिउ, वसुदेउ राउ भूमि पडिगयउ ॥३७२॥ 
वशुदेउ राउ भूमि गिरि पडिउ, छपन कोटि मन हासउ भयउ। 


तिहि ठा सिगली सभा हसाइ, फुरि सतिभामा कै घर जाइ ॥३७३॥ 
प्र मन का ब्ाक्षण का भेष धारण 
“ कर सत्यभामा के महल में जाना 
कनक धोवतो जनेउ धरे, द्वादइस टीकौ चन्दन करे। 


श | 
च्यारि वेद आ्ाचूक पढंत, पटराणी घर जायो पूत ॥३७४॥ 
५ 
उभो भयो जाई सीद्वार, कठिया जाइ जणाइई सार। 
जेते वाभणा भीतर घणोे, सतिभामा बरजे झ्रापणो ॥३७५॥ 


(३७०) १ देखइ कत तुहारों सेव (क) २. तुह जिनवर॒उ मन सःनउ 
बेब (क) तड' हउ तुम्ह ते उबर केव (ग) हउ' मुलप्रति में नहीं है । 
(३७१) १. तुम माही खोड़ि (क) २. भा (ख) न (ग) ३. टूट (क) 
(२७२) १. मीढउ (क ख गे) टांग (ख) टंग (ग) २. भूमि गत (क) 
वासुदेव भूमहि गिर पड़चो (ग) 
(३७२) १. कोड़ि (क ख ग) २. मिलि हासउ किए (क) ग॒ प्रति-हो बसुदेय 
कहा यह किया, 8३३०० 8१ 8००६०५३० ॥ 
तालो पार सभा हसाद, फुणि सतिभामा के घरि जाइ 
(३७४) मे प्रति सें-करिहि कमंडलु घोतोी बंधि, हादश तिलक जनेउ कंडि । 
चारिउ बेद प्चुक भराइ, पटराणी घर पहुंता जाइ ॥ 
१. झ्रचुपके (ख) २, पहुूत (क ख) 
(२७५) १. जाइ सोह बुबारि (क ख) सृतासु (ग) 


शी । 
सुण्यो पढंतउ उपनो भाउ, वह वाभरा भीतर हकराउ । 
राणी तणउ हकारउ भयउ, लाठी टेकतु भीतर गयउ ॥३७६॥ 
प्रक्षत नोर हाथ करि लेइ, राणी जाइ झ्रासीका देह । 
तूठी राणी करइ पसाउ, मागि विप्र जा उपर भाउ ॥ ३७७॥ 
सिर कंपत वंभण जब कहइ, वोल तिहारो साचउ अठउ । 
वयराु एकु हौ आखऊउ सारु, भूखठ वाभरा देहु श्राहररु ॥३७८॥ 
राणी तणउ पटायतु कहइ, भूखठ खरउ करटहा अ्रहइ । 
राणी आराइ अथु भंडारु, एकुउ मागई एक आहारू ॥३७६॥ 
तुम विष्र कहत हहु भलउ, तुहि वहु वाभणु हुउ एकलउ । 
वेद पुराण कहिउ जो सारु, उतिमु एक आहि आ्राहारु ॥३८०॥ 
वेठि विप्र उठ भोजन करहु, उपरा उपर काहे लडहु । 
एक ति उपरि तल वेसरहि, अवरइ विप्र परसपर लडहि ॥३८१॥ 


(३७६) १. पंडित (ग) २. इह (क) बहु (ल) इहि (ग) ३. बुलाई (क) 
लेइ बुलाइ (ग) इहु संति कराइ (ल) 

(३७७) १. अ्रखत (ख) भ्रखित (ग) २. कहूँ भ्राशिष सो वेढु (ग) २. जिह 
(क) जह (ख) जिसु (ग) 

(२७८) १. करुइ (ग) २, अ्पउ (क्र) ३. श्राधारु (ग) 

(३७६) १, घणी ततऊ पठाइतु कहुइ (ख) २. चितु श्राहाई (ग) सोहउ कसइ 
(क) रे. करहिहा झहईइ (क) ४. कह॒द (ख ग) ५. आपडद (क ख) श्राफइ (ग्र) 
६. तू किउ (क) वड़बा (ख) हउतउ (ग) ७. आाधारू (ग) 

(३८०) क प्रति में पहु छन्द नहों है। १. सभि (ग) एकला (ग) हे. सो 
(गं)-'ल' प्रति में चोथा चररा नहीं है । 


(३८१) १. वेसि (क) बदसि (ख) वइसहु (ग) २. वंभण (ग) ३. एक नि 
विप्रति उपरि लड॒हि (क) ४. जर्लाह (ख) 


( ८० ) 


निसुनहु वात परदवन तरी, मुकलाइ विद्या जूभणी | 
उपरापरूृति वंभण लड॒इ, सिर कूटहि कुकुवार फरहि ॥३८२॥ 
राणी बात कहइ समुभाइ, इतु करटहानु लागी वाइ | 
दर होइ तहि घालइ रालि, नातरु वाहिर देहि निकालि ॥३०३॥ 
तउ मयरधउ बोलइ वयरा, साधु अघाणउ भूखे कम्वणु | 
खुधा वियापइ सुणाइ विचार, हमि कह मृठिक देहि प्रहार ॥३८४॥। 
सतिभामा ता तउ काहौ करइ, कनक थालु तस झागइ धरइ। 
बइसि विप्र तु भोजन करहु, उन की वात सयल परिहरहु ॥ ३८५॥। 
बैठउ विप्र श्राधासणु मारि, चकला दिनठ आगइ सारि | 


लेकर दीनउ हाथु पव्वाल, आशिउ लोणु परोसिउ थार ॥३८६॥ 





(३८२) १. मुफलाबइ (ख) २. उपरु (ग) परूते (ख) उपरि (ग) ३. सिर 
फूरहि कोलाहूल करहि (क) सिर कूटहि कूवारठ करहि (ख) पोटहि सोसु कूक 
बहू करहि (ग) 

(३८३) १. इते (ग) २. काइटा (क) कररहि (ग) ३. बाई (क) पाइ (ग) 
४. भलइ बुरउ (ख ग) ५. तउ (क) जउ (ग) ६. राडि (ग) मूसप्रति में बार' पाठ है 

(१८४) १. साथु (क ख) २. भपउ (ख) रे. वरृधा वियापहि (ख) जुड़े विष्प 
(ग) ४. तू जासा (ख) ५. श्रधारू (ग) 

(१८५) १. तब (क ग) २. इसी (य) ३. तब श्रारिण धराहइ (ग) ४. तुम 
(क) तुम्ह (ख ग) ५. उन्हे को (लग) इनकी (क) ६. सबे (ग) सूलप्रति में 
जुन्हु की पाठ है । 

(३८६) १. बइसउ (क) २. विपु (स्व) ३. प्रघाणि (क) ४. लोटड (क) 
४, धप्पिय (स) मोट--यह छन्द 'ग प्रति में नहीं है । 


( छर२ ) 

. अध मन का सभी भोजन का खा जाना 
चउरासी हाडी ते जाएि, व्यंजन वहुत परोसे भ्रारि। । 
माडे बड़े परोसे तासु, सबु समेलि गठ एकइ गासु ॥३ हछ। 
भातु परोसइ भातुइ खाइ, श्रापुरा राणी वेठि श्राइ। 
जेतउ घालइ सब संघरइ, वडे भाग पातलि उबरइ ॥३८८॥ 
वाभण भणाइ निसुरि हो बाल, अधिक पेट मोहि उपजी ज्वाल। 
तिमु तिमु लोगु सयलु परिहरथठ, मो आगे सवु कोडा करहु ॥३८६।॥। 
जहि जेम्वर न्योते सव्‌ लोगु, तितउ परोसिउ वाभणश जोगु। 
नारायणु कहु लाडू धरे, ते3 सयल विप्र संहरे ॥३६०॥ 
तउ राणी मन बिलखी होइ, तिहि तो खाइ सयल रसोइ । 
यह वाभरा भ्रजहु न अघाइ, भूजउ भूखउ परिविलखाइ ॥ ३६१॥ 
: भयरा वीरु यहु वडउ विजोगु, तइ जू नयर सबु न्योत्यों लोगु। 


सो काहो जेम्वहिंगे श्राइ, इकुद विमु न सकइ श्रघाइ ॥३६२॥ 


(३८७) १. विधि ग) ते तउ (ग) ३. भोजन (जण) ४. संडा (क) सांडे 
(सं गे) ५. बहुत (ग) ६. सकेलि (ख्र ग) सबनि कफोयो एके गासु (क) 

(३८८) १. ते तउ खाय (ख) २. बडइ (ख) ३. ऊवरह (क) उधराइ (रू) 
पूलप्रति में 'ठाइ' 

(३८६) १- निवलो लोग सबहि परिहरउ (ग) २. कड़ा (कफ ण) 

(३६०) १. जोमरण (क ख) ज्योणार (ग) २. निउतठत (क) मिउले (स्व) 
निवरतिह (ग) रे. तिन्ह कइ उपज्या वड़ा वियोग (ग) 

(३६१) १. इहतज (क ख) इनतउ (ग) २. सबहि (२) २. खाते लाड 
सारायरण खाइ (क) ४. विललाइ (क ख ग) 

(३६२) १. वाक (ख) विप्र (ग) २. नगर काज (ग) ३. जोसइगो (क) 
जोवहिगे (ल) 





( झर ) 


राणी चितह उपणी काणि, काहौ अ्वरु परोसों आारि । 

भूखठ वाभण काहो करइ, घालि भांगुली सो उखलइ ॥३६३॥ 

' श्रैसों वांभण कोतिगु करइ, सब मांडहौति उखली भरइ। 

मान भंगु राणी कहु कीयउ, मयणु विप्र ते खूडउ भयउ ॥२६४॥ 
प्रध मन का विक्ृत रूप बनाकर रुक्मिणी के घर पहुँचना 

मूडी मूडि नलीयरा लय॒उ, निहुडिउ चलइ कुबडा भयउ । 

बड़े दांत विरूपी देह, फुणि सु चलिउ माता के गेह ॥३६५॥ 

खणा खरा रूपिणि चढइ अ्रवास, खण खण्य सो जोवइ चोपास । 

मोस्यो नारद कह्यउ निरूत, भ्राज तोहि घर आवइ पूत ॥३६६॥ 

जे मुनि वयण कहे परमाण, ते सवई पूरे सहिनाण। 

च्यारि श्रावते दीठे फ्ले, श्ररु झ्राचल दीठे पीयरे ॥ ३६७॥ 

सूकी वापी भरी सुनीर, भ्रपय जुगल भरि आए खीर । 

तउ रूपिणी मन विभड भयउठ, एते ब्रह्मचारि तहा गयउ ॥३६५॥ 





बंभरत करे (ग) 

(३६४) १. सब माहउ उखालि सो भरई (क) सब मसाराहुउ उखलि सो 
भरइ (ख) सउ मंडा ग्रतलि सो भरकर (ग) 

(३६५) १. कमंडलु हाथि (ख्) नालियर (ग) २. हृड्ड भयो (क) 
भयड (ख) होइ (ग) रे. दातारिय (क) दंत (ग) ४. विरखी (ख) विशषिय (ग) 
५. बहुडि (क) ६. सुबडिय (ख) 

(२३६६) १. मुहिस्यो (क) हमसो (ग) ख प्रति में प्रथम खरा महीं है । 

(३६७) १. वरन (क) वरू (ग) २. भ्राले (ग) ३. बारि (ख ग) ४. झमस्बले 
४. भंचल (ग) ६. दोसहि (क) हुये (ल ग) ७. पोयला (क) 

- (३६८) १. थाणायथ (क) पयोहद (खर) २. घित्मो (क) विससला (श) 

खिभउ (ग) रे. इतड़उ तापसु वारेहि गया (ग) ४. कह भयठ (स्तर) 


( परे ) 


नमस्काह तव रूपिणि करइ, धरम विरधि खड़ा उचरइ । 
करि आदरु सो विनठ करेइ, कणय सिघासरएु वेसरा देहु ॥३६९॥ 
समाधान पूछइ समुझाइ, वह भूखठ भूखठ चिललाइ। 
सखी वूलाइ जणाइ सार, जवरा करहु म लावहु वार ॥४००॥ 
जीवरा करणा उठी तंखिणी, सुइरी मयरा प्रश्न थंभीणी । 
नाज न चुरइ चूल्हि धु धाइ, वह भूखउ भूखउ विछलाइ ॥४० १॥ 
हो सतिभाम के घरि गयउ, कूर न पायो भूवउ भयउ । 
जो दीयो सो लीयो छीनि, तिनस्थों पूरी लाघण तीन ॥४०२॥ 
रूपरि चितह उपनी कारिय, तउ लाइू ति परोसे आरि । 
मास दिवस को लाडु धरे, ख़्डे रूप सवइ संघरे ॥४०३॥ 
्राधु लाडू नारायण खाइ, दिवस पंच ज्यों रहइ झ्राधघाइ । 
तव रूपिरि मन विभी कहइ, किछु किछु जाराउ यहु अहइ ॥॥४०४॥ 





(३६६९) ३६८ के पश्चात्‌ एक छन्‍्द ग प्रति में और है जो निम्न प्रकार है-- 

तापस देखि उपना भाउ, तव रूपणी पूछई सतभाउ + 

स्वासी झागमसणु किहां थी भया, एता ब्रह्मचरखु कहां ते निया ॥ 

, १. खेडठ (फ) खूडउ (ख) 

(४०१) १. पाक करण उठी तंलिणी, (क) २. सुमरो विद्या (ग) ३. भ्गनि 
(क) श्रगि (ख) भ्रग्नि बंधशी (ग) ४. नाज न चढह भूमि ध्‌ जाइ (क) नाज न राभहि 
चजूल्हि घुधाद (ख) भग्नि बलइ चूल्हृद घ्‌धाइ (ग) ५. बिललाइ (क ग) 

(४०२) तबहि मयण उठि मा पहि गया (ग) २. रहिउ (क) भयउ (ञ्) 
३. सतिभामा सो (ग) 

(४०३) १. चित्त (क) चितहि (ग) २. लगरु लड्‌ परसउ (ग) परसे (क) 
३. नाराइशु कहु लाडू घरे-(ग) ४. खोडे वंभण सब संघरे (ग) मूलप्रति में 
“बोर' पाठ है । 

(४०४) १- बिभउ (लव) चितिहि विसमाइ (श) 


( दे ) 


तउ राणो मन विसमउ करइ, भ्इसइ पूतउ रह को घरइ । 

जइ उपजइ तो कहसा न जाइ, किमु करि तारायण पतियाइ ॥४० ५॥ 

तउ रूपिणी मनि भयो संदेह, जमसंवर घर वाढिउ एहु। 

विद्या वलु हइ हीएह घणउ, यह परभाउ ग्रहि विद्या तगाउ ॥४०६॥ 

फुरिइ जे पूछइ करि नयरा, लय वरतु तुम्हि का रणु कबणु। 

तव रूपिरि पूछ धरि भाउ, सामी कहहु आपराउ ठाउ ॥४०७॥ 

काहा ते तुम्हि भो आगमरा, दीनी द्ष्या तुहि गुर कवणु । 
जन्मभूमि हो पूछो तोहि, माता पिता पयासों मोहि ॥४०८॥ 

तवहि रिसाणौ वोलइ सोइ, गुर वाहिरी दीख किमु होइ । 

गोतु नाम सो पूछइ ताहि, व्याह विरधि जहि सनवधु आहि ॥४०६॥ 

हम परदेस दिसंतर फिरहि, भीख मांगि नित भोजन करइ | 

कहा तूसि तू हम कहु देहि, रूसइ कहा हमारउ लेहि ॥४१०॥ 





(४०५) १. उबरिको (ग) २. किउ करि लाभइ इसकी साय (ग 


(४०६) १, हुई तुप यह घराउ (क) हुइ इह यह घराउ (ख) इसु पहि हुई 
घरती (ग) २. भ्रत्यि तिसु तशी (ग) 


(४०७) मूल प्रति के प्रथम दो चरण ख प्रति में से लिये गये हैं। १. वृजइ 
(क) २. रकम्तिणी (ग) ३. लिउ बरु इहु (ग) 


(४०८) १, दीन्हो दीक्षा सो गुरु कबझु (ग) २ पयासहु॒ (क) परयासहि 
(खत) प्रकोसड (ग) 


(४०६) १. देखहि (क) दोरुपा (ख) हिष्टि (ग) २. तोहि (क) मोहि (ग) 
३ होइ (ग) 


(४१०) १. भोख भांगि (क) चरो मांगि (ख) घारि भंग (ग) पृलप्रसि में 
शवरी मांगित' पाठ है । २. कसो (क) रुसहि (स्तर) रद्टी (ग) 


( कई ) 


खूडउ दिद्ठु रिसाणाउ जाम, मन विलखाणी रूपिशि ताम । 
वहुरि मनावइ दुइ कर जोडी, हम भूलो जिन लावहु खोडी ॥४११॥ 
तवहि मयणु जंपइ तिहि ठाइ, मन मा कहा विसूरइ माइ । 
साचउ मयणु पयासउ मोहि, जिम्व पडि उतरू आफउ मोहि ॥४१२॥ 
तउ जंपइ मन करहि उदाहु, जिम्व रूपिशि कउ भयउ विवाहु । 
जिम्व परदवणा पूत्रु हंडि लयउ, सयलु कथंतरू पाछिलउ कहिउ।४१३। 
ध्रमकेत हौ सो हडि लियउ, फुरिग तह जमसंवरू लौ गयउ । 
मुहिसिहु नारद कहिउ निरूत, श्राजु तोहि घर आवइ पूत ॥४१४॥ 
ग्रवर वयण मुनि कहे पम्वाण, ते सवई पूरे सहिनाण । 
प्रजहु पूतु न आवइ सोइ, तहि कारण मनु विलखउ होइ ॥४१४५॥ 
सतिभामा घर वहुत उछाह, भानकुबर को आइ विवाह । 
हारी होड न सीधउ काजु, तिहि कारण सिर मु डइ श्राजु ॥४१६॥ 
माता पास कथंतर सुण्यड, हाथ कूटि फुरि माथों ध्ृन्योउ । 
आज न रूपिरिा मन पछिताइ, हउ जण् पूत भिल्‍यो तुहि ग्राइ ॥४१७॥ 








(४११) १. खरा रिसाणा दीरूपा जाम (ग) छुड़उ निसुरिष रिसाणउ जाम 
(ख) २. मत (ग) 


(४१३) १. जड़ (ग) 

(४१४) १. सोबत (क) तिह सो (ख) 
(४१५) १- सगला (क) 

(४१६) १. होड (क) सूलप्रति में 'डोर' पाठ है 
(४१७) १. तो मा (ख) २. तझाउ (क) 


( ८६ ) 


कंद्रप वृद्धि करी तंखिणी, सुमिरी विद्या वहु रूपिणी । 


निजु माता उभिल करि धरइ, रूपिरिग अवर मयाइ करइ ॥४१८॥ 
सत्यमामा की स्त्रियों का रूक्मिणि 
के केश उतारने के लिये आना 


एतइ वहु वरकामिणी मिली, श्ररु नाउ गोहिरिस करी चली । 

झ्रछइ मयाई रूपिरिग जहा, ते वर णारि पहुती तहा ॥४१६॥ 

पाइ पडइ अरु विनवइ तासु, सतिभामा पठई तुम्ह पासु । 

सामरि जाणहु आ्राए उरणा लेहु, श्रलिउल केस उताररण देहु ॥४२०॥ 

निसुरित वयरा सु दरि यो कहइ, वोल तिहारो साचउ हवइ । 

निसुणहु चरित अरणंगह तणाउ, नाउ मूडिउ सिर आपरणाउ ॥४२१॥ 
प्र मन द्वारा उनके अंग काट लेना 

हाथ आंगुली धरी उतारि, श्रर मु डी गोहिए को नारि। 

नाक कान तिनहु के खुरे, फुण्णि ते सव्व घर तन बाहुरे ॥४२२॥ 

गामति निकली नयर मभारि, कम्वरा पुरिष ए बिटमी नारि । 

यहर अचंभउ वडउ विजोउ, हासी करइ नगर को लोगु ॥४२३॥ 

एते छण ते रावल गई, सतिभामा पह उभी भई। 


विपरित देखि पयंपई सोइ, तुम कवरगाइ मोकली विगोइ ॥|४२४॥ 


(४१८) १. कइ पि (ग) कर 

(४२०) सूलप्रति में-- तुम्हि जिन सामिसि ऊरा लेहु पाठ है 

(४२२) !. पड़े (ग) २. सेचड़े (ग) 

(४२३) १. गावत (क ख) गावतु (ग) २. बिडरी (ख) ३. भर (क) एहु 
(म) इहर (ख) ४. बियोग (क) विजोग्रु (ल) वियोगु (ग) 

(४२४) १. कबरणे (ख़) नाई (ग) 

नोट--क प्रति में दूसरा और तीसरा भरर नहीं है । 





( ४७ ) 


तव ते जंपदइ विलखी भइ, हम ही रूपिणि के घर गई । 
नाक कान जो देखइ टोइ, नाउ सरिसु उठी सब रोइ ॥४२५॥ 
निसुरि चरितु चर श्राए तहा, रूपिशि रावल बैठी जहा । 
बिटमी नारि सिर मू डे घरो, नाक कान हम काटे सुणे ॥४२६॥ 
निसुरि] वयण फुणि रूपिणी कहइ, निश्चे जाणौ येहो अहइ । 
काज ताज छोदहि वरवीर, परगंट होइ तू साहस धीर ॥४२७॥ 
प्रथ म्न का अपने असली रूप में होना 
तव सो पयड भयो परदवण , तहि सम रूपिन पूजइ कवण । 
ग्रतिसरूप वहु लक्षणवंतु. तउ रूपिणि जारिउ यह पूत ॥४२८५॥ 
वस्तुबंध--जव रूपिरिा दिठ परदवरण । 
सिर चु मइ आ्राकउ लीयउठ, विहसि वयण फुरि। कंठ लायउ । 
अ्रव मो हियउ सप.लु, सुदिन भ्राज जिहि पुत्र श्रायउ ॥ 


(४२५) क प्रति में प्रथम दूसरा चररखा नहीं है। १. नाई (क) नाऊ (ख) 
नाई (ग) २. सिउ ऊठे सबि रोह (ग) 





(४२६) करवि चरितु घरि झाया तहां (ग) २. रोबे (ग) ३. तिथ (गम) 

(४२७) १. निहबठ जाशउ (ख) नोचउ जारणो (ग) नविष्ठ जाशउ (क) 
२. कु इह अ्रहइ (क) इह को प्रहइ (ल) ये हो श्रहै (ग) मूलप्रति में 'हवह' पाठ है । 

नोटड--दूसरा झौर तीसरा चरशा मूल प्रति झोर क प्रति में नहीं है । यहां 'ग' 
प्रति में से लिया गया है । 


(४२८) १. सयरा (क) सयझ्ष (ख) परगट (ग) २. सरि (ग) तासु रुषि न 
पूजइ कथणु (क) सवु को जाराइ सुबर वयक्ु (ल) ३. निज (ग) 


ह.हके. .) 


दस मासईह जदउ धरिउ, सहीए दुख महंत । 

र 
वाला तुणह न दिठ मइ, यह पछित्तावउ नित ॥४२६॥ 

, भौपई 

माता तणो वयणु निसुणोइ, पंच दिवस कउ वालउ होइ। 
खश इकु माह विरधि सो कयउ, फुशि सो मयणा भयउ वेदहउ ।४३०। 
खण लोटइ खण श्रालि कराइ, खण खण अंचल लागइ धाइ। 
खण खरा जेत्वण मागइ सोइ, वहुतु मोह उपजावई सोइ ।४३१। 
इतडउ चरितु तहा तिहि कियउ, फुणि झ्रापणउ रूपो भयउ । 


थे २ 
माता मयण सुनु मोहि, कवतिगु श्राज दिखालउ तोहि ॥४३२॥ 
सत्यभामा का हलधर के +स दूती को मेजना 


१ ४ २ 
एतउ भ्रवसर कथंतर भयउ, सतिभाभा महलउ पठयउ । 
3 डे 
तुम वलिभद्र भए लागने, आइईस काम रूकमिणी तणे ॥४३३॥ 


(४२६) १. बाकउ दीयउ (क्र) प्रंकड भरिठ (ले) अंकउ लिउ (ग) 
२. हिंच तब कंठि लायो (ग) हे. जीतव्य फल (क) जीविउ सफत्ु (ज) जीवहु सफलु 
(ग) ४. उरि धारिउ (स्व) सह डरि धरचे (ग) ५. बालकु होतु न दीड्ू सह 
इहु पछितावा पुत्र (ग) 

(४३०) नोट--चोपह छल प्रति में नहीं है । 

(४३१) १. भोजन रोह (ग) 


(४३२) १. सुणहि तू (क) २. कउठतियग (क) नोह--ग प्रति में चौथा 
चरण नहीं है | मूलप्रति में 'दसो' पाठ है । 

(४३३) १. भमर (क ख ग) २. कंचुकि (क) सहला (ग) ३. भइसा (क) 
झइसे (स्व ग) ४. किये (लग) सूलप्रति में--'पठयो' पाठ है 


( ध8 ) 


पु शृ 
महरूड जाइ पहुतउ तहा, वलिभद्र कुबर वइठे जहा। 
जुगति विगतिहि विनइ घरी, एसे काम कीए रूपिणी ॥४३५४॥ 
हलधर के दूत का रूक्मिशि के महल पर जाना 


हलहल कोपि दर्तु पाठयो, पवण वेगि रूपीरि पह गए । 

उभे भए जाइ सीहद्वार, भीतर जाइ जणाइ सार ॥४३५॥ 
तवइ मयरा वुधिमह धरइ, मूड वेस विप्र को करइ। 

बडउ पेट तिनि झ्रापणउ कीयउ, फुणि श्राडी दुवारि पडि ठयउ४३६ 
तवहि दूत वोलइ तिस ठाइ, उठहि विप्र हम भोतर जाहि। 

तठ सो वाभरण कहइ वहोडि, उठि न सकठ आइयहु वहोडो |४३७। 
निसुणि वयरा ते उठे रिसाइ, गहि गोडउ रालियउ कढाइ | 

जइ इह की म्वहूं वाभगु मरइ, तउ फुरिग इन्हकहू गोहिच चढइ।४ ३४८। 





(४३४) १. सपत्तउ (क) संय्त्तो (ख) संपतो (ग) २. बीबो (क) स्वामी 
बात सुणेहि मुझ तरणी (ग) ' 


(४३४५) १. बलिभव्र (क) २. वेगि (ग) ३. पाठयों (क) पाठइ (ल) पाठया 
(ग) ४, घरि (ग) 


(४३६) १. बुढ्ड (क ख) बूढ़ा (ग) २. मूलप्रति में 'तहा विपरित' पाठ है 
(४३७) १. झानि इह (क) हुउ न सको झाये बहोड़ (ग) 
(४३८) १ गहि गो रालउ इक नह (क) गोड़े दूखहि चलिउ न जाइ 


(ग) २. जो इहु कबही जंभरु महण | तउ पुरित इसु को हत्या चडइ (ग) ग प्रति में 
निम्न पद्य ग्रधिक है-- 


सो हम कह देह न पहसार, संधि रहघा सो घर का बाद । 
गहि ग्रोडा णे रालउ तोहि, मरइसु बंभखु हंत्या घाहि कि । 


( ६० ) 
प्रदेश न प्राप्त सकने के कारण दूत का वापिस लौटना 

प्रदसो जाशिति बाहुडि गए, हलहर श्रागइ ठाढे भए । 
वाभण एकु वाइह पडउ, जाणि सु दिवसु पंचकठ मडउ ॥४३९॥ 
तिन ५ हू हम न लइ पयसारु, रुधि पडिउ सो पबलि दुवारु। 

'गहि गोडउ जउ जालइ ताहि, मरइ सु बंभरु हत्या आहि ॥४४०॥ 

स्रय॑ हलधर का रुविमसी के पास जाना 

निसुरिं वयण हलहर परजल्यउ, कोपारूढ हो आ्रापणा चलिउ । 
जण दस वीसक गोहरा गए, पवरा वेगि रूपिशि प्हृ गए |४४१। 
उभे भए ति सीहद्वार, दीठउ वाभणा परउ दुवार । 
तउ वलीभद्र पईं।इ ताहि, उठहि विप्र हमि भीतर जाहि ॥४४२॥। 
तब वंभरणा हलहरस्यो कहद, सतिभामा घर जेम्बण गयउ। 
सरस अ्रहमर उवरू मइ भरिउठ, उठि न सकउ पेट आ्राफरथउ ।४४ रे) 


२. वारणदइ (क) वारिह॒ृइ (ख) वाहरि हुई (ग) 

(४४०) १. तहि (क) तिहि (ख) सो हम कह वेद न पहसाकू (ग) २. रहचा 
घर का वाद (ग) ३. रालहि (क) राडहे (ख) रालउ (ग) ४. मरह सु बंभणु हत्या 
झाहि (ग) नोट--यह पद्म ग प्रति में मूलप्रति के ४४० जें प्च के श्ागे तया ४४९ में 
के पहिले दिया गया है । मूलप्रति में--मरइ किमइ गोहचहि 'ैडराहि पाठ है 

(४४१) १. पजजलिउ (क) परजलिउ (ख्र) परजल्यथों (ग) २. पुण (लत) 
जाएइ बइसंदरि यों दल्यय (ग) ३. सा्यिहि (ग) ४. घरि (ग) 

(४४२) १. जाइसीह (क ख) तिसीहउ (ग) २. वर्ग (क) दोदड्वा बाभरा 
पड़चा सुवारि (ग) रे. कहुड हसि बात (ग) 

ु (४४३) १. एजो धरि रहइ (ग) २. सरस (क खत ग) ३. सूलप्रतिमें वहार' 
बाठहै। ४. उदर (क) बहुत संघरउ (ल, ५. स्‍झ्ञाफरियट (क)झफरिउ (#) प्राफर (ग) 


जितना पति त+++5 


( है१ / 


तव वलिभद्र कहै हसि वात, एकर हटा ने उठइ खात। 
वाभण खउठ लालवी होइ, बहुत खाइ जाणइ सबु कोइ ॥४४४॥ 
तवइ रिसाइ विप्रइ कहइ, तू वलिभद्र खूरौ निरदयी। 
भ्रवर करइ वाभणा की सेव, पर दुख वोलइ तू कैव ॥४४५॥ 
तबइ उठिउ वलिभद्र रिंसाइ, गहि गोडउ गहि चल्यउ कढाइ | 
कहा विप्र कहु दीजइ कालि, वाहिर करि झावहु निकालि ।४४६। 
तव हलहर लइ चली उ कढाइ, पूछ मयरु रुक्मिसी साइ | 
एक बात हो पूछठ तोहि, कवण वीर यह श्राखहि मोहि |४४७॥ 
रुक्मिणि द्वात हलघर का परिचय 
छपन कोटि मुख मंडल सारु, यह कहिए वलिभद्र कुवारु। 
सिघजूम यो जाणइ घणाउ, यह पीतियउ श्राहि तुमि तणाउ ४६४ 
गहि गीडइ वह वाहिर गयो, वांधि पाउ धडउ ह॒इ रहउ। 
देखि अ्रचंभउ हलहरु कहइ, गुपत वीर य कोण अहइ ॥४४६॥ 
(४४४) ३. रिडिया झरलृसारि खात (क) रटिहानउ हटहि खात ्) 
रटिकास उद्ुही खातु (ग) २. खरउ (ख्र) ज़रा (ग) 
(४४५) १. तहु दोषंतर बोलहि देव (ग) 


(४४६) (१. तिनि लोयों उचाइ (ग) २. गालि (क ख) गाल (ग) ३. बह 
देह (क) सुदोजे निकालि (ग) 


(४४७) १. रिसाइ (क) 
(४४८) १. पौतरिउ (क) पोतिया (य) 


रे ४६) १. वृद्धि पाइ छुटड़ होह भयो (क) बढिउ पाउ, घड भ्रहा रहिउ 
(का) बांधा पाउ घरति सहि हुआ (ग) २. करइ (ख्) ३. कोइ (गत) ३० 


( &२ ) 
प्रथ म्न का सिंद रूप धारण करना 

रालि पाउ भुइ उभउ रहइ, तहि क्षण सिंह रुप बहु भयउ । 
तहि हलु भ्रावधु लयो सम्हालि, फुरित ते दोउ भीरे पचारि |४५०। 
जूकइ भिरइ भ्रवारठ करइ, दोउ सवरूू मलावभ लरइ । 
सिंघ रुपि उठियोउ संभालि, गहि गोडउ घालियउ अ्रख लि।४ भ््१त 
छपनकोटि नारायण जहा, पडियो जाइ ति हलहर तहा । 
देखि श्रच॑भ्यो सगलो लोगु, भराइ कान्ह यह वडउ विजोगु ।४५२। 

चतुर्थ सगे 


रुफ्मिणि के पूछने पर प्रध म्न हारा 
झपने बचपन का वर्णन 


इहर वात तो इहइ रही, वाहुरि कथा रुपिणी पहुं गंइ । 
पूछिउ तब नंदन भ्रापनौ, कापह सीख्यउ वल पोरिष घणौ ॥४५३॥ 
मेघकूट जो पाठइ ठाउ, जमसंवर तहानिमसे राउ । 
निसुणौ वयणा माइ रुपिणी, तिहि ठा विद्या पाइ घणी ॥४५४॥ 











(४५०) १. राहड्ि पाउ भौमति ऊभी सोइ (ग) २. तंजिसिि (ग) ३. बिक्रमह 
सो होइ (ग) ४. उठि वलिभद्र घालिउ संभारि (क) उहि हलु पश्रावधु लियो संभालि 
(ल) हलु प्रावधु लिया संभालि (ग) मूलप्रति में--“तहि लुब्धावधु” पाठ है 

(४४१) १. मल्लबहु (क) २. घुकिवइ (क) लर्डाह (ख) ३. श्ड़ालि (क) 
नोट--ग प्रति में यह छुन्द नहीं है । ख प्रति में तीसरा चौथा चरण नहीं है । 

(४५२) १- पडिउ (क ख) पडचा (ग) 

(४५३) १. भइसो (ग) हरनहर बात उही इह रहो (क्) २. प्रापहि करा 
पउरिषु घर (ग) 

(४२४) १. पटु३ (क) पावा (ग) पावइ (खत) २. सुरहु बात माता रकमिरि 
(न) ३. पह (क) था (ख) हुई (ग) 


( है३ ) 


निसुरि वयरण हु भ्रांखठ तोहि, नानारिषि ले श्रायो मोहि । 
उदिधिमाल मइ यह जोडि, फुरिश प्रदवन कहै कर जोडी ।४४५। 
विहृसि माइ तव रुपिशि कहूइ, कहा सुभइया नारद भ्रहइ । 
निसुरिग पूत यह आखउ तोहि, उदधिमाल दिखलावहि मोहि ४५६ 
प्रध मन द्वारा रुक््मिणि को यादवों की सभा 
में ले जाने फ्री स््रीकृति लेना 
तउ मयरद्धउ कहइ सभाइ, वोल एक्रु हो मागो माई । 
वाह पकरि तोहि सभा ब़ारि, लेजइहो जादौनी पचारि ॥४५७॥ 
यारदों के बल पौरुष वा रुक्मिणि द्वारा वर्णन 

भणाइ माइ सुरणि साहस धीर, ए जादौ है वलीए वीर। 

हरि हर कान्हु खरे सपरान, इन्ह आगइ किम पावहु जाण ।४५८। 
पंचति पंडव पंचति जरा, अतुल वल कॉतीनन्दना । 

अ्जु न भीमु निकुल सहदेउ, इनके पवरिष नाही छेंव ॥४५६॥ 
छपन कोटि जादौ वलिगंड, जिनके भय कांपइई नवखंड । 

उसे खनत्री बसइ बहुत, किम्व तू जिणई ग्रकेलो पूत ॥४६०॥ 








(४५५) १. लई भ्जोड़ि (ग) लईय बहोड़ि (क ख) २. रुवहोड़ि (ग) 

(४५७) १. दीजे (ग) 

(४५८) १. भानउ चलो हुउ (ग) २. सहयलि (क) कहियहि (ख) 

(४५६) (१. पांचति (ल) प्रवर (ग) २. पंच (ग) ३. जाए (क ख) 
४. अवर मल्‍ल कंरव नन्दना (क) सहल कु तो शांवररा (ल) बल कु तीनन्‍्दन (ग) 


. (४६०) १- तीति (ल) ब्रहमंड (क) २. जिसे (ग) दे. नियत (ग) 
४. जाइसि एकलउ (क) ह 


। 
वस्तुबंध--ताम कोप्यो भणई मयरुद्ध 
रण तोडइभड श्रतुल वल, लउ मान जादम प्रसेसह | 
विहडाउ रण - पांडवह, जिणऊ ररि. सव्वह नरेसह ॥ 
नारायण हलहर जिशिवि, सयलह करउठ संघार । 
पर कुरवि जिणवरु मुहबि, सामिउ नेमि कुमारु ॥४६१॥ 
चौपई 

मयणु चरितु निसुणहु सब कवरण, नारायणु जुकइ परदवरणु । ह 
वाप पूत दोड रण भिरे, देखइ अमर विमाणाह चढ़े ॥४६२॥ 

रुक्मिति की बांह पकड़ कर यादवों की समा में 

ले जाकर उसे छुद़्ने के लिये ललकरॉरना 

कोपारुढ मयण जब भयउ, वाह पकरि माता लीए जाइउ हे 
सभा नारायरु वइठउ जहा, रूपिसि सरिस सपतउ तहा ॥४६३॥ 
देखि सभा वोलइ परदवरु, तुम सो वलियो खत्री कवर | 
हउ रूपिणि ले चल्यो दिखाई, जाहि वलु होइ सु लेहु छुडाइ ४६४ 


(४६१) १. मबरण रसिि (क) मयरुद्ध (ख) मूलपाठ समभझभारि २. रखा तोडइ 


भड़ श्रतुल बल (क ख) धाई लयरढ, रण तोडठ भउ ३. जबहू (ल) ४. जिशियु 
(क) जिएऊ रणि सब्वह नरेसह (खर) मूल पाठ जिहम्बू सवरि सहुकरि नरेसह 
५, एकुवि" जिएवर सुच्चिकरि (ख) नोट-- वस्तुबंध छुन्द ग प्रति में नहीं है। 


(४६२) १. सह कोशु (ग) २, दोनों (स) | 
(४६३) १. कोपारपि (ग) २. रूपिशि (व) 7 टह हहहल 
(४६४) १. महि (क ख ग) रे. किउछ (ग) ३. जेंहुए (ग) ४. सह (क. छा) 


( ६४ ) 
-- - सभा में स्थित प्रत्येक वीर को सम्बोधित 
करके युद्ध के लिये ललकारना 

तू नारायण मथुराराउ, तइ कंस भान्‍्यों भरिवाउ । 
जरासंध तइ वधौ पचारि, मोपह रूपिशि आ्राइ उवारि ॥४६५॥ 
दसह द्सि निसुणो वसुदेव, जूभत तरणउ तुम जाणउ भेउ । 
जादो मिलहुतुम छपन को डि, वलि करि रूपिरि लेहु प्रजोडि ।४६६। 
वलिभद्र तू वलियो वर वीर, रणा संग्राम प्राहि तू धीर । 
हल सोहहि तोपह हथियारु, मो पह रूपिणि भ्राई उवारु ॥४६७॥ 
तूही श्रजून खंडव डहरणु, तो पवरिष जारी सबु कवरणु । 
ते वयराड छिंडाई गाइ, अ्रव तू रूपिणि लेइ मिलाइ ॥४६८॥ ह 
भीम गजा सोहहि कर दोहि, पवरिष भ्राज दिखावइ मोहि । 
खारि पाच तू भोजन खाई, भ्रव संग्राम भिड्‌इ किन आई ।।४६६॥ 
निसुरिण वयण सहयद्यो जोइसी, करि 'जोइस काहौ हो वसी । 
विहसि वात पूछइ परदवरा , तुमहि सरिस जिणइ रण कवण्‌ ।४७०। 

(४६५) १. हुउ (ग) २. कंसह (क) कंसाह (ख) २. बंधिउ (क) जीतिया 


(ग) बांधियठ (ख) ४. लोहे (ख) लेइ (ग) 

(४६६) १. होवह (ग) २. दिसार (क खग) ३. भूक (क) जुकण (ग) 
४ बलिए (ग) ५. बहोड़ि (क ख) 

(४६७) १. वलिभउ तह युरुद्मा गंभीर (ग) २. साहस घोर (ग) ३. घोर 
(ख) ४. हलु सोहितो (ग) ५. बलकरि (ग) ६. झ्राज (ग) 

(४६८) १. खड़त बरा वहसु (क) खंडा बरस दहनु (ग) धणुक धरण (ख) 
२. छुडाद (क) किन प्ररपाइ (ग) हु 

(४६६) १. गदा (क) २. झवहि झ्राह शुम्भहि रण भांहि (गम) 

(४७०) १. करि जोइसक्द सठ होइसी (क लव) बिरिज्योहसु कइ साहउ 


हसी (ग) २, दलदलि साहे रणि जोतई कवण (ग) नोट--जौथा चरस क्ष प्रति 
में नहीं है । 


( ६६ ) 


निकुल कुवैरु तउ पवरिषु सारु, तोपह कोंत भ्राहि हथियारु । 
ग्रव हुई भयो मरण को ठाउ, मोपह रूपिरिं' श्रारि] छिडाइ ।४७ १। 
तुहि नारायण हलहर भए, छल करि फुरि कु डलपुर गये । 
तवहि वात जाणी तुग्ही तणी, चौरी हरी आशणी रूकिमिणी॥४७२॥ 
मयरघउ जपइ तिस ठाइ, पर्व किन भ्ाइ भिरहु संग्राम । 
वोल एकुह वोलो भलो, तुम सव खत्री हउ एकोलो ॥४७३॥ 
प्रध मन की ललकार सुनकर भ्रीक्ृष्ण का युद्ध 
के प्रस्ताव को स्वीकार करना 
वस्तु--निसुरिण कोप्यो तहा महमहरत । 
जाणे वेशुदरु घृत ढल्यउ, जाशिक सिंह वन मा गाजिउ । 
णं सायर. थल हलिउ, सयन सबनि जादवन्हि सजिउ ॥ 
भीउ गजा लडइ तहि चलिउ, श्रजुन लिउ कोवंड। 
नकुल कोएि फर कोंत लउ, तउ हल्लिउ वरम्हंडु ॥४७४।॥ 
चौपई 
साजहु साजहु भयउ कहलाउ, भयउ सनद्धउ जादमराउ । 


हा ४० 
हैवर साजहु गंवर गुरहु, साजहुइ सुहड आजु रण भिड॒हु ॥४७५॥ 
(४७१) !१. सोहद इत्तु तोहि कुता हथियार (ग) मोट--शछ्ष प्रति में चौथा 
चररा नहा है 
(४७२) १. बलि परि। (क) २. जाइ (क) 


(४७४) १. राउ (ग) २. धिउ (ग) ३. जजु /ल) जाय (ग) ४. गहरित 
(ख) ५. सुर साथर तबउ चलो (क) रा सायरु महि उछलियठ (लत) जाखड सेवनु 
मेह उछ॒लिउ ६. सयल जाम (क) सयन जबहि (स्व) जुडिउ सेवु नोसानु विज्जउ 
(ग) ७. हसहरि हसु भ्रावदलिज (ल) ८. फाठज (क) हालया (ग) सूलपति में- 
झरहिउ पाठ है। 


(४७५) १. धावहू (जख) 





( 8७: ) 


झ्राययु भयउ सुहर र्श चलइ, ठा ठा के विसखाती करइ । .- 
केउ कर साजइ करवालु, केउ साजि लेहु हथियार ॥४७६॥ 
युद्ध की तैयारी का वर्णन 
केउ माते गेवर गुडहि, केउ सुहर साजि रा चढ़॒इ। 
केउ तुरीन पाखर घालि, केउ प्रावध लेइ सभालि.॥४७७॥ 
केउ टाटश जूभरा लेइडइ, केउ माथे टोपा देइ । 
केउ पहरइ प्रागिसनाह, एसे होइ चाले नर नाह ॥४७५॥। 
कोउ कोंतु लेइ कर साजि, कोड भ्रसिवर नीकलइ माजि । 
कोउ सेल सम्हारइ फरी, कोउ करिहा साजे छुरी ॥४७६॥ 
केउ भरणाइ वात समुझाइ, इन सुहडनि हइ लागी बाई । 
जिहि है रूपिरिंग हरि पराण, सो नरु नहीं तिहारे मान ॥४८०॥ 
एक ठाइ सव खनत्री मिलहु, घटाटोप होई जूकरण चलहु। 
वोछी वृधि जिन करहु उपाउ, भ्रव यो भयउ मररणा कउ चाउ ॥४८ १॥। 








(४७६) १. निसाणेहू (ग) २. टाटर टोपजि सलिरि परि धस्च्ा (क) ठाडे 
होइ उत्तारचती कराऊ (ग) रे. केइ कसरि कसहि (ण) कोइ (ज) 

(४७७) १. जात रथि (ग) रथ (ख) २. झंबारो (ख) ३. आयुष (ग) 

(४७८) १. जोसण (ग) २. टोपी (ख) रे. प्रंग (क ग) ४. रख 
मांहि [क ख ग) 

(४७६) १. रण (ग) २. नीकलए (क) नोफालहि (ल) लेहि रण ९. खरी 
(क) करी (ग) ४. हाथिहि (ग) 

(४८०) नोट--प्रथम्त दिलोय चरण ग प्रति में नहों है । 

(४८१) १० झाजु रणि (ग) २. जूभणझ (ख) करी तुम्ह (ग) सूल पाठ स्त्री 
३. उत्मि (क) कछु (ग) ४. इज हियो (क) इटु हृ. (ग) ५. कऊ ठाड (क) कड़ दाठ 
(लू) का ठाउ(न) 





( ध्८ ) 


चाउरंगु ब्लु मिलिउ त्रंतु, हय गय रह जंपाण संजूतत £ 

सिगरिरि छात दीसहि श्रपाण, अंतरीख हुई चले विमासा ॥४5८२ 

प्रैसी सयन चली अपमाण, वाजश लागे दरंड निसाण । 

घोडा खुररइ उछली खेह, जाशो ताजे भादम्व के भेह ॥४८३॥ 
सेना के प्रस्थान के समय अपशक्ञुन होना 

वाइ दिसा करंकई कागु, वाट काटिगो कालौ नामु | 

महुवरि दाहिंणी भ्रर पडिहारु, दक्षण दिस फेकरइ सियालु॥४८४॥ 

वरण मा दीसई जीव श्रसंखि, घुजा पड३ तिन वैसर पंखि । 


सारथि भणाई कहे सतिभाउ, ब्रै संगुन न दीज पाउ ॥४८५॥ 
तउ केसव वोलइ तिस ठाइ, सुगमु सुगएाइ विवाहण जाइ। 
सा सारथी समुझावे कोइ, जो विहि लिख्यो सु मेटइ कोई ॥।४८६।॥। 
 चाले सुहृड न मानहि सवनु, देखि सयनु अ्रकुलाणे मयरु । 


माता रूपिरि घालि विमाणा, पाछई श्रापगा रचइ मरपागा |४८७॥। 


(४८२) १. दलु (क ग) २. संपत्त्‌ (ग) ३. पाहक मिले अहत्त (ग) ४ 
सिखरि छत्र (कख) सिगश छात्र नहीं परवाशु (ग) ५. बाजइ गाज गुहिर 
निसारा (क) ६. बढ़ा (ग) 

(४८३) १. गहिर (ख) ग्रृहिर (ग) २. घोरा खुरइ (क) घोड़ा ल्ट (ख) 
धोडा रज खुर (ग) ३. भूल पाठ खोड़ा ४. गरजइ (क) गाजे (ख ग 

(४८४) १. झर पडिहार (क खग) सहिला सोहो भ्ररु प्रतिहार कूकह 
दसिशा विसा सीयालु (ग) सूलपाठ प्रंतु परिहार 

(४८५) १. इन सकुरिहि किउ दौज पाठ (ण) 

(४८६) १. सतिभाउ (ग) नोट--दूसरा तीसरा चरण ग भ्रति में नहीं है 

(४४७) १. रचइ परास्त (क) रथइ विभाण (ले) श्रूलप्रति में 'चह' पाठ है 

शं>सवहि भवरत बाहुडि वृचि मारिष, मातां रापरित लढ़ो विभारि । 

अड़ि करि रथि बोलइ महमह॒ण, चालहु सुहुड न मानहु सबशु3|7 ४ ८/ 


ह ( थ्ह. ) 
विद्या बल से प्रश्न मत द्वारा उतनी दी सेवा तैयार का! 


तवई मयशा मन मा वृधिकरी, सुमिरी विद्या समरी करी । , 
जइसउ तहू बलु पर देखीयउ, इसउ समन झ्रापणउ कीयउ ॥४०८४॥। 
युद्ध वर्यन 

दांउ दल सयउ मह भए, सुहडनु साजि धनुष कर लए । 
इनड साजि लए करवाल, जाणिक जीभ पसारी काल ॥४८९६॥ 
मयगल सिउ मंगल रण भिरइ, हैवर स्यो हैवर भरा भिरद । 
रावत पाइक भिरे पचारि, पडइ उठाई जिमवर की सारि (४६०॥ 
केउ हाकइ केउ लरह, केउ मार मार प्रभणइई । 
केउ भी रहि स्मरि रण झ्राजि, केउ कायर निकलइई भाजि ॥४६१॥ 
केठ बीर भिडई दूवाह, केउ हाक देइ रण माह । 
केउ करइ धनष टंकारू, केउ भ्रसिवर करइई संघारु ॥४६२॥ 





(४८८) १, बाहड़ि (ग) २. धरी (ल) हे. सेना करी (क) सयन कारणी 
(ख) विरधो करो (ग) ४. तसउ (क) तइ सउ (ख) जे ता तिनि परदल देखिया, 
ते ता सेतु आपरता कोसा (ग) 

(४८६) १. साम्हे उसे (क) सनमुख जब (ख्र) बोर वसबर भये (ग) 
२. धरवहुर (क) ३. किनही (क) किनहू (क्ष) केह (ग) ४. जीभ (क ख्र ग) 

(४६०) १. झा भिडहि (क) २. प्राशुड्‌द (क) किरजडे (ग) ३. सहहि 
प्रतिमार (ग) 

(४६ १) ग--केइ हाथि कहिके पहुणहू, केह मारते कहि इम भराहि । 

केइ जिड॒हि संबरि रणि गामि, केह कायर मासहि भाज ।। 
१. मूलपाठ रणाजि 
(४६२) १. घूथ का ट्राउ (ग) २. पहार (क ले) के अश्नवार बाल्नहि घाउ (व) 


( १०० ) 


* देखि स्मरि बोलइ हरिराउ, भ्रज्‌ न भीम्मु तिहारी ठाउ ।. 
सहिद्यो निकुल पयंपहि तोहि, पवरिषु भ्राजु दिखावहि मोहि ।४६३। 
' फ़ुरि पचारि वोलइ हरिराउ, दसौ दिसा निसुणौ वसुदेउ । 
वलिभद्र कुवर ठाउ तुमि तणउ, दिखलावहु पवरिश झ्रापए उ ॥ ४ ६४॥ 
कोप्यो भीमसेरि तुरी चढीइ, हाकि गजा ले रणमहि भिडइ। 

गेयर सरीसो करइ प्रहार, भाजहु खत्री नहीं उवार ॥४६५॥ 
कोपारूढ पथ तव भयउ, चाउ चढाइ हाथ करि लीयउ । 

चउरंग वलु भिडउ पचारि, को रण पंथ न सकइ सहारि ॥४६६।॥ 
सहद्यो हाथ लेइ करिवालु, निकुल कौंत ले करइ प्रहारु । 

हलहर जुभ न पूजइ कोइ, हल श्रावध लइ पहरइ सोइ ॥४६७॥ 
जादव भिरइ सुहर वर वीर, रण संग्राम ति साहस धीर। 


दसर दिसा होइ वसुदेव भिडे, वहुतइ सुहर जूमभि रण पडे ॥४६८५॥ 
: प्रध गन द्वारा विद्या बल से सेना की धराशायी करना 


१ ० 
तब मयरद्ध कोप मन धरदइ, माया मइ जूधु वहु करइ । 


पक. क 3 
मोहे सुहड़ समझ रण पडे, देखइ सुहड विमाणा चढ़े ॥४६६॥ 
. (४६३) १. सेब ()..............र  ् ्य्य्ऑ्ऑ्ऑ्ऑय7 
(४६४) १. भीव तवहि तुल चढ़ा (ग) २. हाथि (कर) पृलप्रति में 
'लए सो भोडह्‌ पाठ है ३. जूृरू भोम वेद बहुती सार (ग) 


(४६६) १. कोपिरद़ पत्थ (ग) २. पत्थु (ल) ३. पछह (सर) पत्थ (ग) 
४. सहुह रशिणि सार (ग) 


(४६७) १. का (ग) मूलप्रति में 'झल' पाठ है । 
(४६८) १. संग्रामहि (य) २. श्राहि रणधोर (क) २. से रण संगसि झाहि 
रखवोर (ल) ४. सायामयो लुक रख पड़े (ख) 


(४६६९) १. भइमसो तब जूक कराइ (गण) २. मोहणि विद्या दीई समदायि 
(ण) ३. अमर (कला ग) 


(१०१ ) 


ठाठा रहिवर हयवर पडे, तूटे छत्रजि रयणनि जरे | 

ठाठा मैंगल पड़े श्रनंत, जे संग्राम प्राहि मयमंत ॥५००॥ 
सेना जूमि परी रण जाम, विलख वदन भो केसव ताम । 
हाहाकारु करें महमहरणु, वलियों वीरू आहि यह कवखु ॥|५०१॥ 

रण क्षेत्र में पडी हुई सेना की दशा 

वस्तुबंध--पडे जादौ व देखि वर बीर | 

भ्ररु जे पंडौ ग्रतुलवल, जिन्हहि हाक सुर साथ कंपइ । 

जिन चलंत महि थर हरइ, सवलधार नहु कोवि ज़ित्तइ ॥ 

ते सब क्षत्री इ्हि जिणोे, यह ग्रचरिउः महंतु । 

काल रूप यहु अवतरिउ, जादम्व कुलह खयंतु ॥५०२॥ 

चौपदइ 

फिरि फिरि संना देखइ राउ, ख़त्री परे न सूकझइ ठाउ। 

मोती रयण माल जे जरे, दीसइ छत्र त्री रण पडे ॥५०३॥ द | 
हय गय रहिवर पड़े अनंत, ठाइ ठाइ मयगल मयमंतु । 

ठाठा रूहिरु वहहि भ्रसराल, ठाइ ठाइ किलकइ वेताल ॥५०४॥ 


(५००) १. ठांइ ठांइ हिबइ आ्रांसू पडइ (ग) २. सिर (ग) ३. पाइफ (ग) 
४. सुर (ग) 

(५०१) १. कारु (क ग) घूलपाठ कालु २. रणमहि वीरु श्रष्पि परदवरण (ग) 

(५०२) १. प्रत्रुजे (लू) २. प्ररक्चन (ग) २. जिन्हू हाफ ते सुरणगुद 
डोलइ (ग) ३. जिन्ह हाक इव सेदिनी धसइ (ग) ४, समर (छा) चलहइ मेर जिन्हे 
हाकु भोले (ग) ५. रण (ग) ६. इहू सूरा सयमतु (ग) ७. सब संधरइ (स्तर) 

(५०३) १. रल (ग) २. तूरि (ल) तुही घर (ग) मोट--५०३ से ६१३ तक 
के छुल्द 'क' प्रति में नहीं है । 

(५४०४) १. सयगल (ग) २. बहूत (ग) ३, दजिदपडे (ग) ४. किलकिलहि (सर) 





(१०२) . 
गीधीणी स्थाउ करइ पुकार, जनु जमराय जणावहि सार। 
वेगि चलहु सापडी रसोइ, ग्रसई आइ जिम तिपत होइ ॥५०४॥॥ 
ओद्ृष्ण का क्रोधित होऋर युद्ध करना 
तउ महमहनु कोपि रथ चढ़इ, जनु गिरिवर पव्वउ खर हडद । 
हालइ महियलु सलकिउ सेस, जम संग्राम चलिउ हरि केसु ॥५ ० ६॥ 
युद्ध भूमि में रथ बढ़ाने पर शुभ शक्षन होना 
जब रण पेलिउ रथु श्रापनउ, तब फरकिउ लोयरु दाहिणउ । 
अरू दाहिणइ अंगु तसु करइ, सारथि निसुण्ि कहा सुभु करइ ॥। ५ ०७॥। 
सारथि एवं श्रीकृष्ण में वातालाप 

रश संग्रामु सयनु सबु जिरी, अ्ररू इहि आइ हडी रुक्मिणी | 

तऊउ न उपजइ कोप सरीर, कारण कहा कहइ रणधीर ॥५०८॥ 
तंखण सारथि लागो कहरणा, कवर अ्रच॑ंभउ यह महमहरगा । 


भाजहि सुहड हाक तुह तणी, अरु तो हाथ चढइ रुक्मिणी ॥५०६॥ 





(५०५४) १. वाधिरि (ख) गीदउ (ग) २. स्थाल (ग) ३. ते (ग) ४. संपडइ 
(ख) ५. स्थाहु श्राय जिस ति-ते होइ (ख) पंखी पसुबन रहइन कोइ (ग) 


(५०६) *१. कोपि तुडि (ख्र) कोपि रणि (ग) २, खड़हडइ (ख) पर्वत थर 
हरचो (ग) ३. सकिउ (ख) बोले (ग) ४. चढ़िउ (ल) चल सुररि जावमह नरेसु (ग) 


(५०७) दीठी सयन पड़ी घर ताप कोपारुढ विसनु भउ ताम । 
तंखणि हाथ लड़ कर चाउ, आरियरा बल भानउ भड़िवाउ ॥ 
यह छल्द मुलप्रति में नहीं है । 


(५०६) १. सुहड (ग) ३. तोसरा चरण 'ख' प्रति में नहों हैं मूलप्रति में । 
.कुबर' पाठ है । 


( १०३ ) 


तउ जंए/ क्ेसव वर वीर, निसुणी वयरा तू खत्री धीर । 
सइ महु सयन सयलु संघरथउ, भ्रर भामिनी रूपिरि ले चल्यउ॥५१०॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा प्रध मन को अभयदान देने का प्रस्ताव 


पुनव॑तु तुहु खत्नरी कोइ, तु उपरि सुह कोपु न होद। 


रे 
जीवदानु में दीनउ तोहि, वाहुड रूपिगि श्राफ्हि मोहि ॥५११॥ 
प्रथ म्न द्वारा श्रीकृष्णजी की बीरता का उपहास करना 


तव हसि जंपडइ घषत्री मयणु, असी वात कहै रण कवरा | 

तोहि देखत में रूपिरिंग हडी, तो देखत सव सयना परी ॥५२२॥ 
जिहि तू रण मा जिग्गिउ विगोइ, तिहि स्यो अवहि साथि क्यो होइ। 
लाज न उठइ तुमइ हरिदेउ, वहुडि भामिनी मांगइ केम्व ॥५१३॥ 
में तू सृशिउ जूक आगलउ, अब मो दीठउ पौरुष भलउ । 

कछु न होइ तिहारे कहे, सयन पडी तुम हारिउ हिए ॥५१४॥ 
तु मयरद्ध हसि करि कह्यउ, तइ सव्‌ कुटम धरगि पडि सह्यउ | 
तेरउ मनुइ परंखिउ आज, तहि फुरि/ नाही रूपिरि। काजु ॥५१५॥ 


(५१०) १. तास (ग) २. सह मयलु सेतु संघरिउ (ख) मोहि (ग) 
३, तिया (ग) 

(५११) १. इसु (ग) २. जाहि (ग) 

(५१२) १. बोलइ (ग) २. राठी (ग) 

(५१३) १. सारचा दलु सथारु विगोइ (ग) २. सारथि (ग) साति (ख) किन 
कोइ (स) 

(५१४) १. तेता (ग ख) तीसरा चरण ख प्रति में रहों है। पृश्नप्रति में 
मेलउ पाठ है। 

(५१५) १. बिह॒सि फुरि (ल) तवहिं वहसि (म) २. जेहां हुर्‌इ मनि 
संसारहद (ग) 


( १०४ ) 


छोडि भ्रास तइ परिंगह तणी, भरु तइ छोडी सो रक्मिणी । 
जऊ तेरे मन कछू न झाहि, पभणाइ मयरणु जीउ लै जाहि ॥५१६॥ 
प्रध म्न के उत्तर के कारण श्रीकृष्ण का 
क्रोधित होना एवं धनुष बाण चलाना 

मण पछितावउ जादमुराउ, मइयासहु वोल्यउ सतिभाउ | 

इहि मोस्यो बोल्यो अगलाइ, अब मारउ जिन जाइ पलाइ ॥ 

उपनउ कोप भइ चित कारि, धनुष चढाइयउ सारंगपारिंत ॥५१७॥ 
अ्रद्धं चंद्र तहि बाधिउ वारा, भ्रव याकउ देखियउ पराणु । 
साधिउ धनियउ दीठड जाम, कोपारूढ मयणा भो ताम ॥५१८॥ 
कुसुमवागा दव वोलिउ वयणु, धनहर छीनि गयउ महमहरणु । 

हरि को चाउ तूटिगो जाम, दूजइ धनष संचारिउ ताम ॥५१६॥ 
फुणि कंद्रपु सह दीनठउ छोडी, वह॒इ धनकु गयो गुणा तोडि । 
कोपारूढ कोप तब भयउ, तीजउ चाउ हाथ करि लयठ ॥५२०॥ 


(५१६) तजी (ग) २. जोयडा (ग) 

(५१७) १. मनि (ख, ग) २. सद्द इृहसित (ग) सइ् सुख (ग) ३. श्रागलउ 
(ख) ४. इव (ख) जिन (ग) 

(५१८) १. तिमि संध्या वाणु (ग) २. इब इह (छ) हव देखड इसु तरा 
निदानु (ग) ३. धराहुरू (ख, ग) ४. कोपिरूप (ग) 

(५१६) मेलिउ (लग) २. चाउ (ख) मयण् (ग) ३. छिम्लत तब (य) 
४. तब हरि खाउ तूटिया ताम (ग) ५, चढाया (ग) नोट--दूसरा झौर तोसरा अरश 
लप्रति में नहीं है । 


(५२०) १. तब (ग) २. सुहई (ल) ऊभी घणुथ गया सो तोड़ि (ग) ३. 
विष्छु (ख) दिव्कु (ग) ४. कटारा (ग) 


( १०४ ) 


मेलइ वार सयशा तुजि चडिउ, सोड बाण तूटि धर परचउ । 
विस्तु समालइ धनहर तीनि, खिश ममरद्धउ घालइ छीनि ॥४२१॥॥ 
प्रध म्न द्वारा श्रीकृष्ण की दीरता का पुनः 3पदास करना 


हसि हसि वात कहे प्रदवरा, तो. सम नाही खज्नी कम्बंगु | 
कापह सीख्यउ पोरिष ठाउण,मोसिहु कहइ तोहि गुर कवरगु ॥ ५२२! 
धनुष वाण छीने तुम तरो, तेउ राखि न सके आफ्सोे/+ 
तो पवरिंषु में दीठउ झाजु, इहि पराण तइ भूजिउ राजु ॥५२३॥ 
फुरि। मयरद्धउ जंपइ ताहि, जरासंघ क्यो मारिउ कांसु । 
विलख बदन तब केत्तव भयड, दूजउ रथ मयायउ ठयउ ॥ प्रा 
श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर पिमिन्न 
प्रकार के बाणों से युद्ध करना 


तहि आारूढो जादौराउ, कोपारूढु लयउ करि चाउ | 
षे २ 
भ्रगनि वाणु धायउ प्रजुलंतु, चउदस कल बहु तेज करंतु ॥५२४५॥ 





(५२१) १- सोइ धच्चुष टूटि शुद्द पडिउ (ग) 
(५२२) १. तउ हसि बात कहइ परववणु (ल) २. श्रठरून (ग) ३. रहसि 
भाई पूछ महमहद्य (ग) 
(५२३) १. छेदे तुहि तरते (ल) 
' पूँररड) १. किम जीतिए (ख) तइ जीत्था (ग) २. मूल प्रति में 'झर्च! बा है। 


(हा) १. ग्चति वाफ़ शेशड बहुझ (ल) प्रयविदारत प्र 
२. तिहि को आज न जाई सरहद (ल) 





( १०६ ) 


मयरद्ध दल चले पलाइ, प्रमिगिभ रूर्‌इ सहण न जाई । 
डामहि हय गय रहिवर घणोे, उहटे सयन पजूनहां तरो ॥५२६॥ 
कोपारूढ भयो तव मयणु, ता रणहाक सहारइ कवरु । 
पृहपमाल कर धनहर लीयठ, साधिउ मेघबाणण पर ठयउ॥५२७॥ 
मेघनादु घनघोर करंत, जल थल महियल नीर भरंत । 
पाणी श्रागरि वुभाइ जाम्व, जादम सयन चली वहि ताम ॥५२८॥ 
रहिवर छत्रजि दीसइ भले, नीर प्रवाह सयल वहि चले । 
हय गय तुरय वह भ्रसेस, खत्री राणे वहे अ्रसेस ॥५२६॥ 
तव जंपइ महमहरा पचारि, कीयह सुक्रम की चालि। 
नारायण मन परथभो संदेहु, हुंतो यह वरिसउ मेहु ॥५३०॥ 
तव मनह श्रच॑भो भयो मारुत वारा हाथ करि लयो | 


जवइ वार धाइयो भहराइ, मेघमाली घानी विहडाइ ॥५३१॥ 


(५२६) १. रउछमल (लत) रूपयंत (ग) २. भग्निवाण रण सहुएण न जाई 
(मं) ब्रगनि भूल लख सहरान जाइ (ज) ३. वाभाहि (ल) ४. हडरे (ख) 





मोट--५२६ का तोसरा च्ोया चरण तीनों प्रतियों में नहीं है । 

(५२८) १. सेघवारु (स्व ग) 

(५२६) १, घरों (ग) २. हुये तंखिशे (ग) ३. रन संबहितज चले (ग) 
४. खज्री बहें जे रण आगले (न) 


(१३०) १. हरिराउ संभालि (ग) २. की यह सुक्ृत भउस की सारि (ल) 
कड़ इहु सुकु कम संगलबालु (ग) ३. बढा (ग) २. कहा हु तड हह वरसिउ मेह (स) 
बह सु कहा ते ध्राया मेह 


(५३१) १. भारची (ग) २. जबहि पवन छुटा तिहिं ठाइ (ण) ड सेघमाल। 
भले बहुडाइ (ग) का 


( १०७ ) 


मायामय सन खर हडइ, उरइ छत्र महिमंडल परहि। 
चउरंग दलु चलिउ पडाइ, ह्‌य गय रह को सकइई सहारि ॥५३२॥ 
तवइ पजून कोपु मन कियउ, परवत वाण हाथ करि लयठ। 
मेलीउ वाण धनसु कर लयउ, रूछि पवराु आराडहु हुई रह्बउ ॥५३३॥ 
कोप्यो द्वारिका तरणो नरेसु, मयरण॒हि पवरिसु देखि असेसु । 
वज् प्रहार करइ खरा सोइ, पव्वड फूटि खंड सो होइ ॥५३४॥ 
देवतु बाणु मयण लउ हाथ, नारायण पठउ जम पाधि । 
तव केसव मन विसमइ होइ, याको चरितु न जाणइ कोइ ॥५३४५॥ 
ग्यसउ जुभु महाहउ होइ, एकइ एकु न जीतइ कोइ | 
दोउ सुहड खरे वलिवंत, जिन्हि पहार फाटहि वरम्हंड ॥५३६॥ 
भीकृष्ण द्वारा मन में प्रद्य मन की वीरता के बारे में सोचना 
तवइ कोपि जादो मनि कहइ, मेरी हाक कवण रण सह । 
मोस्यो खेत रहै को ठाइ, इहि कुल देवी श्राहि सहाइ ॥५३७॥ 











(५३२) १, साथा ूपि पवन संघरह (ग) २. झद (ग) ३. पलाहइ (श) 
४. गयबर के सकउ रहाइ (ग) 





(५३३) १. भर (ग) २. हस्त (ग) हे. ध्रागई (ग) 

(५३४) १. फुरि (ग) २. पर्वत (ग) ३. दुद (ग),, 

५३४५) १. देव विभाग (ग्र) 

(५४३६) १. मही महि (ग) ३. वीर (ग) चलिब्ड (ग) ३. जिन्ह चालंत्या 
कोपहि ब्रह्म ड॒ (ग) 

(५३७) नोट--चौथा चरण ग सति में नहीं है। 


( ए्ण्य ) 


मद रण जीतिउ कंसू पचारि जरासंध रण घालि मारि। 
मैं सुर असुर साथ रण वश्नउ, यह गरहु जु खेत भरि रह्मउ ५३८४ 
ओकुष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार ब्षेना 

तब तिहि धनहर घालिउ रालि, चन्द्रहंस कर लीयो सभालि। 

वीजु सपिसु चंमकइ करबालु, जाणौ सु जीभ फ्सार काल ॥५४३६३। 
जवति खरग हाथ करे लयउ, चंद्र रयरपु चाम्वइ कर गहिउ । 

रथ ते उतरि चले भर जाम, तीनि भवन अ्रकुलाने ताम ॥५४०१। 
इंदु चंद फ्रा वे खल भल्‍्यउ, जाणौ गिरि पब्बेत्तत टलटल्यउ । 

मन मा कहूइ सुरंगिनि नारि, अवयहु इह॒इ कइसी मारि ॥५४१॥ 
किसन कोपि रण धायड जाम, रूपिरित मन भवलोइ ताम । 

दउ अचार मेरे मरणु, जुमई कान्हु परह परदक्‍राु ॥५४२॥ 
नारद निसुरित कहु सतिभाउ, भ्रव या भयो मीच को ठाउ । 

जव जिउ सुहुड न भीरइ पचारि, वेगो नारद जाइ निबारि॥५४३॥ 
््ि (५३८) १. इहु गरुबा जे रण महि रह्मड (ग) या 

(५१६) १. तिन्हि (ग) २. धराहुर (ग 


(५४०) १. जब हरिहाथ सड़ग करि लेड (य) तबहि छड़गु हाथि करिलिये 
(ख) २. बासइ (स ग) ३. मुई (ग) भड़ (द्य) 


(४४१) १. झासरत पर हरे (ग) २. भले (ख्) २. जंरभर पाषन गिरि पर्व 
ढलई (ग) ४. घुझपिशि 


ई४४२) १. विप्श कोपि रक्त धरवा अर्काह (व) २. वहू यवाडइ (ख ग) 
पड़ इवक्‌' घुकई परदवणु (ग) 


(५४३) १. लबू (ग३) 


( ६*६ ) 
रेखभूमि में नाई का आगमन 
रूपिरि बयरा मन सो घरइ, हो तो विमाणह रीष्य उत्तरइ | 
रण मयरद्ध नारायण जहा, नारदु जाइ सपत्तउ तहा ॥५४४॥ 
विस्नु मेयर रथ दीठउ पाउ, चाहै कररा कुवर कहु घाउ । 
नानारिषि षणा पहुंतो जाइ, वाह पकरि सो धरयो रहाइ ॥५४५॥ 
नारद द्वारा प्रध म्न का परिचय देना 
तब हसि नारद लागो कहरणा, मोहि वचन निसुराह मह महरणु । 
कहउ तोसिउ कहहु॒ वहुतु, यह प्रदवण तिहारो पृतु ॥५४६॥ 
छठी निसिहि सो हरि लयउ, कालसंबर घर वृद्धिहि भयउ । 
इहि जीत्यों स्यंघरथ पचारि, पुनवंत यह देव मुरारि ॥५४७॥ 
सोला लाभ भए इहि जोगु, कणायमाल सिउ भयउ विजोगु । 
कालसंवर जीत्यो तिहि ठाइ, पंद्रह वरिस मिली तुह आाइ॥५४८॥ 
यह सु मयण गरुवों वरवीर, रण संग्राम जु साहस धीर । 
याह पौरिष को वर्राई घणा उ, यह सो पूत रूकिमिणी तरणउठ ॥५४६॥ 


(५४४) १. रूपिणि वयराहि । तब बाहुडहि, इहुं वेबान्शथ ते उत्तरहि (ग 
(५४५) १, मराइएि रणि दीना पाउ (ग) २. लोइइ (ग) 

तीसरा भौर चोथा चररा ग प्रति में नहों है 

(४४६ ) १. कया क्‍या हो तुम्हसउ २. तुम्हारा 

(४४७) १. सिघश्यराड (ग) २. पुण्यवंत (ग) 

(५४८) १. बारह (ग) मूलप्रति में-'सो लाल' पाठ है 


(५४६) (१. रहि (क्). इस (ग) २० बाई (हा) अर्पंड (ग) मल अति में 
पर्शांइ पाठ हूँ। 


(११० ) 


एतहि मयरा पास मुनि जाइ, तिहिस्यो वात कहई समुभाई । 
यह तो झ्राहि पिता तुम तणउ, जिहि पवरिष दीठउ तइ घणशउ ॥५५०॥ 
.. प्रधम्न का श्री कृष्ण के पांव पढ़ना 

तउ परदवणु चलिउ तिहि ठाइ, जाइ पडिउ केसव के पाई | 

तव नारायण हसिउ हीबउ, मयरा उठाइ उछंगह लयड ॥५४५१॥ 
धनु रूपिणी जेनि उर धरीउ, धनि सुरयरिंग जिशि पभ्वतरिउ । 
घनिसु ठाउ विराधी गवउ, जिहि धनु आजु जु मेलउ भयठ ॥५५२॥ 
धनुष वार तिहि घाले रालि, वाहुडि कुबर लैयउ प्रवठालि | 

जिहि घर भ्ाइसो नंदनु होइ, तिहिस्यो वरस लहइ सवु कोइ ॥ ५५३॥ 

नारद द्वारा नगर प्रवेश का प्रस्ताव 

तब नानारिषि वोलइ एम, चलहु नयरि मन भावहु खेव । 

कुबर मयणा घर करहु पएसु, नयरी उछहु करहु असेसु ॥५५४॥ 
नारायण मन विसमउ भयउ, परिगंहु सबलु जुक्ि रण गयउ । 

जादम कुटम पड़े संग्राम, किम्व मुहि होइ सोभ पुरि ताम॥५५५॥ 
नानारिषि वोलइ वयरा, क्षत्री तू मोहिणी सकेलइ मयण । 

क्षत्री सुहृह उठई वरबीर, रण संग्राम मति साहस धीर ॥५५६॥ 


(५५०) १. नारद मयरिण पास उठि जाई, (ग) २. इहू सो पिता तु श्रषि 
तुम्हे तणा (ग) ३. तिसु पुरिष कया वर्णाउ घचणा (व) 

(५५१) १. तब नाराइरछए उठइ उछ॑गि, सयरत साथि भया बबु रंग (ग) 

(५५२) १. घन्नि (स) २. जिनि उबरि धस्यों (ग) ३. घतरु सुठाउ जिहि 
विरधिहि गयठ (ख गश) 

(५५३) १- झंकि उचाह (ख) ध्कवालि (ग) २. भ्रइसउ (लख) ३. तिहि 
परमंस छह॒इ सवु कोइ (ल्) तिहि घरि सलह करइ सहु कोइ (य) 

(५५६) युहु (ल) तू सो (ण) २. संग्रामजि (क स्तर) संग्रामहि (ग) 


( १११ ) 
मोदिनी विद्या को उठा लेने से 
सेना का उठ खड़ा होना 
तव मयरणधइ छाडो मोहु, मोहिरिग जाइ उतारधों मोहु । 
सैन उठी वहु सादु समुदृ, जाणौ उपनउ उथल्यउ समुद्र ॥५५७॥ 
पांडो उठे सुहड वरवीर, हलहुलु दस दिसा धर धीर । 
छपन कोटि जादव वलिवंड, छत्री सयल उठे परचंड ॥५५८॥ 
हय गय रशहवर अरु जंपाणु, उठे जिमहि सल पडे विमाण । 


ह. 
सिगिरि छत्र जे पुहमि अपार, उठि सयन कवि कहिउ सघार ॥ ५५९॥ 
प्रथ म्न के आगमन पर आनन्दोत्सब का प्रारम्भ 


धवल छन्द्‌ 
मयण कुवरू जब दीठउ प्रानंदिउ हरि राउ । 
लइ उदुंगि सिर चु मियठ, भयउ निसाणह घाउ॥ 
भयउ निसाणा घाउ, राय जादम मन भायठ । 
सफलु जन्म भउ श्राजु, जेमि कंद्रपु घर श्रायउ ॥ 
सहुंकाह भरांंत देव, जण परियण तुठउठ । 
मन श्रानंदिउ राउ, नयण जऊ कंद्रप वयठउ ॥५६०॥ 


० ५५७) १. मयरद्धउ छोडइ कोहु (ख) २. भएउ सट्ट समह, (ख) सेन्या 
उठि खड़े भर बूदु (ग) ३. जणछ घु उछलिज पलय समुद्र (ख) जाग्या दलु बोधल्या 
समु दु (ग) घूलप्रति में 'समुद्र' पाठ है । 

(५५८) १. पंडव (ख ग) 


(४५६) १. जंपरण (ख) अऋंपाण (ग) २. उद्दं मयबल प्रबरूकि क्यारा 
(ग) ३. बिभाण (ख्व) 


(५६०) भषलु (पूल प्रति) बोहा (लव) जबल वंधों के (य) १० भ्रन्ताभा (ग) 


( श्श्व् ) कि है 


भेरि तूर वहु वांजहिं, कलयरु भयों पनंदु । 
रूपिरि सरिस मिलावऊ, भ्रवहि मिलिउ तहि पूतु॥ 
अवर मिलिउ तहि पूतु, संयलू परियरा कुलमंडण । 
प्रतुर॒ मल्‍ल वर वीर, सुयण णयरारांदण ॥ 
चले नयर॒ सामुहे, सयल जनु जलहर गाजे । 
कलयलु भयउ बवहुतु, ततूर भेरि ताहि वाजे ॥५६१॥ 
मोती चउक पुराइयउ, ठयउ सिंघासग आ्रारिश । 
मयरद्धअउई वयसारियठ पुनवंत घर जाएणि ॥ 
पुनंवंत घर जागि, तहरि कंद्रपः वइसारिउ । 
मोती माणिक भरिंठ थाल आरति उतारिउ ॥ 
पाट तिलकु सिर कियठ, सयल परियर जण भायउ । 
ठयो. सिघासण झाणखित, मोती चडक पुरायठ ॥५६२॥ 
घर घर तोरणशा उभे मोती वंदनमाल । 
घर घर गुडी उछली घर घर मंगलचार ॥ 
घर घर मंगलचार नयर जन सयल वधावउ । 
पुन कलस लइ चली नारि नइ कंद्रप घर झायउ ॥ 
कामिणी गीत करंति, झगर चंदन बहु सोभे | 
मोती वंदनमाल, घर घर तोरण उसमे क ५६३॥ 


(१६१) भ्रवक (जर) २. जता (ल 
(५६२) १. घर तोरण उसे सारि 
(६४६९) ६- अलोडि (ल) शूलप्रति सें-“भडी' गाठ है। (ल) 


( ११३ ) 


शौपई 
सयना सयल उठी धर जाम, छुपनकोड़ि घर चाले ताम। 


 द्वारिका नयरी करइस सोभ, पुरि] सव्‌ चलिउ अछोहू. »-५६४।॥ 
प्रध मन का नगर प्रवेश 
गरुतड छन्द 
कंद्रपु पठयउ नयर मभ्कारि, मयण किररिए रवि लोपियउ । 


चडि श्रवांस वररंगिरि। नारि, तिन कउ मनु अविलेखियउ ॥ 
धन रूपिरिंग मन धरिउ रहाइ, नारायण घर अ्वतरिउ | 
सुर नर भ्रवर जय जय कार, जिहि आए कलयर भयउ । 
घर घर तोरण उभे वार, छपन कोडि उछव भयउ ॥५६५॥ 


(५६४) १. श्रलोडि (ख ग) प्रति में पाठ है--- 
रहसु सबु॒ करइ लुगाई, सुहला जीतयु भ्राज । 
कह इव रुकसिरि भाई, परिंगहू सबु भ्राइ वहद्ा। 
भ्रानंशा हरिराउ, मइण जब नयणे दोड्वा ॥४६६॥ 
भोरि तूरि वहू वजहि, कोलाहल बहुत्त, । 
रूपिरि सरिसु मिलावड़ा, झ्राइ सिल्याति सुपूस । 
झासुकट सिरि मोसतोमाला, भरि धरि संगलचार । 
जिनसि प्रडवंरू छत्त, जाज वरसहि धरा गज्जहि । 
ऊठयो जय जय कार भेरि तूरा वहू यज्जहि ॥५७०॥ 
घरि घरि तोरण छडे, घरि धरि वेद उ्चारह । 
घरि घरि, छुडो उछलो, घरि घरि पश्ानंद अपार । 
घरिर नयरि घरि घरिहि बधाया, करहि श्रारतउठ थालि । 
भादु बंकूण सहि श्राया, हसि हसि पूछ बात । 
बहुत परमल तिसि मूल, सिधासस तारतीया । 
झरू घरि तोरणश ऊमे............ .....००००५०००००००५००-- - ॥४५७१॥ 
दो सोती मारिषिक भरि थालु, झ्रवरू तितु तिलकु कराया । 
सुर लेतीस रहसु वह, सिहासण वहसाया ॥५७२॥ 
खौपाई 
सेन्य सवे ऊठी धर जास, छुपन कोड़ि चले घरि ताम । 
कंड्रपु पहट्टा तथर मझ्कारि, बाजे सबद झपार ॥१७३॥ 
(५६५) १. नारि नक्यहि (क) सूलप्रति सें चडि पाठ नहीं हैं २. अभिलेधिड (शक्ल) 








( शृशढ ) 
भयउ उछाहु जगत जाएिएँ; चयर मंगल किजइ । 
ता संख पूरिह नाचहि घर, पंच सवद वजहि ॥५६६॥ 
जवइ मयण परिंगह गए, घर घर नयरि वधाए भए ।.. 
गुडी उछली घर घर वार, कामिणी गावइ मंगलचार ॥५६७॥ 
चोपई 


विप्रति च्यारि वेद ऊच्चरइ, वर कामिणी तह मंगलु कर । 
पूच्न कलस तह लेद सवारि, भागे होणा चली वर नारि ॥४६८॥। 
नयरि उछाहु करवहु घरणाउ, जब ते दिठे नयन परदवरा । 
सिघासरा वयसारिउ सोइ, पुरयन तिलकु करई सवु कोइ ॥५६६॥ 


दहि द्रव सिर भझ्ाक्षित देइ, मोती मासिक थाल भरेइ। े 
कुमरहि सिर आरति उतारि, दे श्रसीस चालइ वर नारि ॥५७०॥ 


. यमसंबर का मेघकूट से द्वारिका आगमन 


१ 
एतहु मेघकूट सो ठाउ जमसंवरु विजाहरु राउ । 
मारिगक कंचण माल संजूत, द्वारिका नयरी आई पहुत ॥५७१॥ 


>ज+त+++त++++त+त+++++त3+तत-+नन_न-+ब->त.. 


(५६८) १- बंभश (ग) २. उच्चरहिं (ज) ऊच्चरहिं (ग) मुलपाठ उछलइ 
३. सिघासन वेसाश्यों सोइ (ग) ४. सिरि (ल) ५, भागह होइ (खत) देह प्रसोस (ग 


(५६६) १. फहुइ यहु कवरु (ख) २. पुरजर (ख) यह पदश्च ग प्रति में 


नहीं है । 
(५७०) १. बहीय दूब (ख) 


(५७१) १. सो ठाउ (क्) सो लेहि भेघ कूट जो ट्वाड (ग) तीसरा भौर चोचा 
पद्य छ न प्रति में नहों है । छूल प्रठ विवाह 


( ११६ ) 
पवन वेग विजाहरराउ, जिसको सयनु न सूकई ठाउ । 


रतिभामा जो कन्हँ कुमारि, सो आणी वारमइ ममकारि ॥५७२॥ 
ह मसंवर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 
जमसंवबरु भेटिउ हरिराउ, बहुत भगति वोलइ सतिभाउ। 
तइ वालउठ पालिउ परदवर,ु, तुहि समु सुजन नही मुद्ि कम्बश्‌ ॥५७ ३॥ 
तव रूपिणि वोलइ तिहि ठाइ, कनकमाल के लागी पाई । 
किम्बहउं उररिप होउ घर तोहि, पूत भीख दीनी तइ मोहि ॥|५७४॥ 

प्रध म्न का विधाह लग्न निश्चित होना 

बहु आयउ करि कीयउ उछाहु, मयरा कुवर को ठयउ विवाहु । 
धरि लग्न जोइसी हकारि, तव मन तूठउ कन्ह मुरारि ॥५७४॥ 


हडे बंस त्रि मंडपु ठयउ, बहुत भंती ते तोरण रंहउ । 


का१रछाए' वहु विथार, कनक कलस डोलहि सिहवार ॥५७६॥ 
विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


भ २ 
करिसामहणा सयल निकुताइ, आगे निमति पुहमि के राइ। 
मंडलीक जे पुहमि असेस, आए द्वारिका सयत नरेस ॥५७७॥ 


अ्रंग बंग कलिगह तणोे, दोप समूद के भू'जही घणे। 


3 
लाड चोर कानकेजिकौर, गाजणावइ मालव कसमीर ॥|५७८॥ 





(५७२) १. विहि कइ सइनि (ग) २. रतिनामा (ख) 
(५७६) १. हरे (ख) हरइ (ग) २. कौततिगुभयां (ल) ३. सिंह दुवारि 
(जल) बोपहि पहि बारि (ग) 
(५७७) १. करिसम लहडझु (ख) २. प्रनेक, पुहुमि के भउते राह (ग) 
- : (श७थ) १. कालियह (ल) तिलंगह (ग) २. कालाडेंकिकोर (ल) लाड्ग 
उडक भपज कसमीर (ग) रे. भामसीरद महलियां बहुधीर (ग) 


( ११६ ) 


गूजर तेसो भीजी भऐ, वेलावल संभरि के भले । 


ै 
जिजाहुति कनवजी भले, पुहमि राइ सव निमते गणे ॥५७६॥ 
संख सव॒द मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निसाणा घाउ। 
भेरि तूर वाजइ असराल, महुवरि वीण शभ्रलावरि ताल ॥५5८०॥) 


विप्रति वेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 
बहु कलियरु नयरि उछलिउ, जब मयरद्धू विवाहण चलिउ॥५०८१॥ 
र्यणनि जडे छत्र सिर धरइ, कनक दंड चावर सिर ढलइ। 
कनय मुकट सिर उदउ करंत, जाणौ पावय रवि करण करंत ॥५८२॥ 


तव वोलइ रूक्मिणों रिसाइ, सतिभामा भ्राणिह केसइ । 
तीनि भवण जउ वरजइ मोहि, तउ सिर केस उतारउ तोहि ॥४५६८३॥ 
केस उतारि पाय तल मलइ, फुरि परदवरण विवाहणु चलइ। 


एतइ मिलि सयल जनु सब्बु, दुहु नारि करयउ क्षिम तब्बु ॥५८४॥ 


(५७६) १. ते सोरठी जे भले (ख्) कनकदेस सोरठ जे भले (ग) २. जोजन 
देश कनउजो मिले (ग) 


(५८१) १. चारउ वेद विप्र ऊचरहि (ग) २. इथ (ग) 


(५८२) १. रयणीह (ख ग) २. जड़ित (ग) ३. भरणि छुत्त सिर ऊपरि 
धस्पो (ग) ४. उदी (ग) ५. जाराउ नव रवि किरण करंतु (ख) जाखु कि सूर 
किरण छोडति (ग) भ्रठर प्रइंवर वाणी भले दलहि, सज़र कटि कठतिग चले 
पह पाठ ग॒प्रति में क्‍्धिक है । 


(५८३) १. भ्राराहि कराइ (ग) भारीहिसु कराइ (ग) 


(४८४) १. मिले जउ ताहु सपलु जरा लोगु (प) २. विधयल जमसु सह 
(ञ्) ३२. करामउ लिस तथ्यु (ल) होह विवाह चुडयों संजोगु (ग) 


( ११७ ) 
सयल कुटम मनि भयउ उछाहु, कुम्बर मयरा कउ भय विवाहु । 
दइ भावरि हथलेव कीयउ, पारिगहरा इम्व कुबरहि लयउ ॥५८५॥ 
भयउ विवाहु गयउ घर लोगु, करइ राजु वहु विलसह भोगु । 
देखित सतिभामा गहवरइ, सवर्तिसालु बहु परिहसु करइ ॥५८६॥ 
सत्यभामा द्वारा विवाह का प्रस्ताव लेकर 
पाटण के राजा के पास दृत भेजना 
तउ सतिभामा मंत्र प्राठयउ, दिजु वेग खेयउ पाठयउ । 


रयणा सचउ पाटरा तिहि ठाइ, रयरचूलु तहि निमसइ राउ ॥५८७॥ 
विज्ज वेग तहि विनवइ सेव, सतिभामा हो पठयो देव । 
रविकीरति सिहु करम सनेहु, धीय सुई परिभानही देहु ॥५८५८॥ 


भानुकुमार के विवाह का वर्शन 
सयल राय विद्याधर मिलहु, वहुत कलयल सिह द्वारिका चलहु । 
बहुत नयर मह करइ उछाह, भानकुवर जिम होइ विवाहु ॥ ५८६॥ 








(५८५) १. भामरि (ख) भवरि (ग) २. पारणिप्रहएण जब कुबरह भया (ग) 
(५६६) भयो विवाहु लोग घरि जाइ (ग) २. करहि राज विलसहि बह 
भाय (ग) हे. देखन (ग) ४. परजलो (ग) ५. कि (ख ग) ६. दुछ्लि परहुसि भरी (ग) 

(५८७) १, संतु (ख) २. प्ररठयउ (ख) प्ररट्टयो (ग) ३. विज्जु वेगु खबरू 
पाठयउ (स्तर) बिजद विगे जोइरण पाट्रयो (ग) ४. रमण संभु पाटरपुर ठाउ (खा) 
५. निवसइ (ल) खगा बंक तिहहि ले भ्राउ (ग) मूलपाठ-विमणई 

(४८८) चाल्यो इतु पवन सनुलाइ. वेगि पहुता खिशा महि जाई! 

यह पाठ प्रथम द्वितीय चरण के स्थान में है तथा मूल प्रति का प्रयस द्वितीय 
चररप थ प्रति में तृतिय चतुर्थ चरण है । 


(५८६) १. विधाषर सुल्हि मिलहु सुणेहू, धीय घुयंगद भाषकड बेहु 


( शपथ ) 
१ * ५... औ नए ल- लिउ ० 
माणिउ वोल कुटमु वहु मिलिउ, खगवइराउ मसाहरण चेलिउ । 
3 हे 
द्वारिका नयरी पहुते जाइ, जिंहि ठा मंडपु धरधों छवाइ ॥|५६०॥ 
4 
तोरणा रोपे घर घर वार, कनक कलस थापे सीहद्वार । 


र्‌ डँ 
सयल कुटंव मिलि कीयो उपाउ, भानकुवर को भयउ विवाहु ॥ ५६ १॥| 
पथंतरि ते राजु कराहि, विविहि पयाल भोग विलसाइ । 
राज भोग सव मिलइ मयणु, तहि सम पुहमि न दीसइ कवरु ॥। ५६२॥ 
पंचम सर्ग 

विदेह चैत्र में चेमंघर मुनि को केवल ज्ञान की उत्तत्ति 
एतइ अभ्रवरु कथ्थंतर भयउ, पृव्व विदेह ज।इ संभयउ । 
पू डरीकणी रायरु हुइ जहा, खेमंधरु मुनि निमसइ जहां ॥५६३॥ 


नेम धर्म संजमु जू पहाणु, तहि कह उपणाउ केवलज्ञान। 

प्राइत स्दग पसइ जो देव, श्रायो करण मुनिसर सेव ॥५६४॥ 
अच्युत सगे के देव द्वारा अपने भवान्तर की बात पूछना 

नमस्कार कीयउ तंखीणी, पूजी वात भवंतर तणी । 


२ न्‍ के 
पूव सहोवरु मुरि गुराबंतु, सो स्वामी कहिठार उपंत ॥५6५॥ 


(५६०) १. सुपरिवक मिह्यो (गो ही दर की रा (ख) विया * 
तोरण घरे रचाइ (ग) तृतीय एवं चतुर्थ चरण रख) प्रति पे जो है । कक 
(१६१) १. कामिरिि ग्रावहि मंगलचारू (ग) २. उछाउ (ग) ३. हुआ (ग) 
(५६२) ख प्रति में यह चोपाई नहों है। ग प्रति में निम्न जौपाई है। 
इसे भ्रलंवल राु कराहि, हउसनाक राखहि मनमाहि। 
राजु भोगु सह बिलसहि श्रागु, माही कोइ तिन्ह सनमातु ॥६०७।॥ 
(५६३) १. पूरब देसि जाइ सो गया (ग) २. खेमघर (ग) 
(१६४) १. तपि क्रिया समान (ग) २. उपजहि य [ 
वसइ सो देव (ग) मूलसति में 'पसह! बा है। जे डक की जी 
(५६५) १. मेमसिर की जोति जाएं (ग २. मौहिं (गो ४ (खो ई 
सो सामो कहि »इ.उफस्मु (ल) सो सम्पकवर 4 कब 032 


( ११६ ) 
संसयहरु फुरिग  कहुइ संभाउ, भरहसेत सो पंचम्‌ ठाउ ॥ 
प्तोरछ देस वारमइ नयरु, तहि समीषु हुई न दीसइ अवरु ।।५६६।॥ 
तह स्थामी महमहरा नरेसु, धम्म॑ नेम्म सो करइ असेसु | 


वहु गुणवंत भञ्ञ तसु तणी, तासु नाउ कहीए रूपिणी ॥५६७॥ 
तहि घर उपणउ खत्री मयरा, पु नवंत जाणाइ सव कम्बण । 
तासु के रूप न पूजई कोइ, करइ राज घरणि मा सोइ ॥५&८॥ 
देव का नारायण की समा में पहुँचना 
निसुरि वयरा सुर वइ गो तहा, सभा नारायण वइढो तहा । 
घुरमरि रयणजडिउ जो हार, सोविसुत आविउ अविचारु॥ ५६६॥ 
देव द्वारा अपने जन्म लेने की बात बतलाना 
फुरिग रवि सुर वइ लागठ कहरा, निसुरिा वयश नरवइ महमहरा | 
जिहि तू देह अनृपम हारु, हउ कूखि लेउ अवतारु ॥६००॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा सत्यमामा को हार 
.. देने का निश्चय करना 
तउ मन विभउ जादउराउ, मन मा चित करइ मन भाउ । 
चंद्रकांति मरिंग दिपइ अपार, सतिभामा हियह झाफहु हारु॥६० १॥ 








(५६६) १. सोसाइक (ग) २. वूचह राउ (ख) भूचद्द तिहि ठाइ' (ग 
मूलपाठ-भूजेठाउ ३. द्वारमाइ (ख्र) ४. सूलपाठ देसु ५. पूजह (ग) 

(५४६७) १. तड़ महमहणु राउ नरेसु (ग) २. नारि (ग) 

(५६८) १. बिलसहि सहि सोइ (ग) 

(५६६) १. देह नारायण कहै विचार (ग) प्रथम तथा द्वितीय चररप के 
स्थान में निम्न पाठ है-परववस्चु दीट्वा वहट्ठा पासि, पूरव नेह चितु भरया उल्हासि (ग) 

(६००) १. जिमु तिय के कद्ट गलि धालिहि हार (ग) 

(६०१) १. विसभा (ग) २. धरि- आज (ग) 


$ 


( १२० ) 
प्रध म्न द्वारा रूृक्मिणि को सूचित करना 

तबइ मयणश मन चमक्यउ भयठ, पवरा वेगि रूपिरिंग पह गयउ । 
माता बयरण सूकइ तू मोहि, एक अनूपम झाफहु तोहि ॥६०२॥ 
पृष सहोवर जो मोहि तणाउ, सो सनेह बहु करतउ कनउ | 

ञ्रव मो देउ भया सुरसाझ, रयणजडित तिण प्राण्यो हार ॥६० ३॥। 
श्रव वह अ्रहारसु पहुरे सोइ, तहि घर पूत झ्राइसो होइ । 

माता फुडउ पयासहि मोहि, कहहु तहा का अ्रफामु तोहि ॥६०४॥ 
तव रूपिणि वोले मुह चाहि, तू मो एकु सहस ब्रि्‌ आहि । 

बहुत पूत मो नाही काज, तू ही एकु मही भूजै राज ॥६०५॥ 

जामंवती के गले में हर पहिनाना 


फुरि बाहुडी बोल रूपिणी, जंववती ज्‌ वहिण महु तणी । 
निसुरिस पुत तौहि कहौ विचारु, इनी कउ जाइ दिवावद हारु॥ ६० ६॥ 





(६०२) १. तांह (ग) २. ्चरिज (ग) 

(६०३) १. करहि हम घराहु (ग) वहु कश्तो घशड (ख) २. इध सो देव 
भया सुनिसार (ग) ३. झ्रापउ (ग) 

(६०४) १. एहु हार जो पहरहि कोइ (ग) २. तिहिः. कद्द (ग) ३. कूडुन 
बोलउ नोहि कहाहि, तहारू हुउ दयावाड़े तोहि (ग) 

(६०५) १. बड़ि (ग) २. मोहि जाशे काज (ग) ३. मोहि (ग) ४. भूषति 
राजु (ल) 

(६०६) १. हुक (ग) २. उसकड (न) 





( श्२१ ) 
जामवती का श्रीकृष्ण के पास जाना 
तवहि मंयणु मन कहइ विचारु, जंववती क्‌हु लेहि हकारि । 
काममू दरी पहरइ सोइ, वोल रुप सतिभामा होइ ॥६०७॥ 
न्हाइ धोद पहरे प्राभरण, कर कंकण सोहइ ते रमण । 
तिहिठा बहठे कान्‍्हु मुरारि, तहा गइ जामवंती नारि॥६०५॥ 
तउ मन विहसिउ तव मन चाहि,तहा जाणइ सतिभामा अ्राहि। 
वाहुडि कन्ह न कीयउ विचारु, तिहि वछथलि घालिउ हार ॥६०६९॥ 


घालि हारू आालिगनु कियउ, तिहि उपदेस ग्राहि संभयउ । 

फुरि। रिय रूपू दिखालि जाम, मन भिभिठ नारायण ताम ॥६१०॥ 
वस्तुबंध--- 5 

ताम जंपइ एम महमहरण । 

मन भिभिउ विसमउ करइ, जइ यउ चरित सतिभामा जाणइ । 

वेरूप करि मोहराइ जा संवइ झरइ' ' ००० ० ४४ *+** ॥ 

जो विहिणा सइ चितयऊ, सो को मेटणाहारु । 
पुनवंत जंपइ तुब, करइ राज शअनिवार ॥६११॥ 


(६०७) १- तुम्हि (य) २. बोल रूप (स्व) बोले रूप (ग) 

६०४८) १. ते रमणा (ख) ते रयण (ग) मूलपाठ तान्योरण २. जहिा (ज ग) 
(६०६) १. विगसइ केसव २. इहु (ग) ३. ताह गलइ हंसि घाल्यो हार (ग) 
(६१०) १. करइ (ग) २. ठा ध्राइ देउ संचरइ (य) यरि देह (ल) 
गं---. काम सूबड़ी धटो उतारि; देखइ राउ जम्वबतों मारी ॥। 

( तोसरे चोये रण के स्थान पर है ) 
(६११) ग प्रति में निम्त पाठ है-- 
ताम जंपई जंपईइ एम महमहझु सनि विभउ विस्मऊ भयो । 
एहु कूप कहि सोहुनी, मयरिण कुबरि साडयों विभारिष | 
चरितु सतभामा जारी, एह काम कु को कवश्ु हरिराआ लिति लितवइ। 
जो विहिए जिसु चतयड सो किड मोहों जाइ। 
जाहि अंबबतो जिलसंतू करहि राज बहु भाई | 





( २ ) 
चौपई 
जव जंबइ पूत श्रवतरिउ, संवकुम्बारु नाउ तसु धरचउ । 
बहु गुणवंत रूप कउ निलउ, ससिहर कान्ति जोति झगलउ ६१२॥ 
सत्यभामा के पृत्र उत्पत्ति 


$ 
एतह पढ़म सग्गि जो देउ, सुर नर करइ तास की सेव । 
सो तह हुँ तउ भ्राउ खड॒ चयउ, सतभामा घर नंदश भयउ॥६१३॥ 


१ 
रलक्षरावंतु सयल गुणवंत, श्रति सरूप सो सीलम्बंत | 
है 3 
नाम कुवर सुभानु तहा चयठ, सतिभामा घर णंदण भयउ ॥६१४॥ 


दोनु कुवर खरे सुपियार, एकहि दिवस लियउ प्रवतार ।... 
दोठ विरधि गए ससिभाइ, दोइ पढ़े गुसझ्ों इक ठाइ ॥६१५॥ 


शंब॒ुकुमार भोर सुभानुकुमार का साथ साथ क्रीडा करना 
एक दिवस तिनि जूबा ठयो, कोडि सुबंद दाउ तिन ठयउ । 


संब कुबर जीरि[ड तहि ठाइ, हारि सुभानुकुबरु घरि जाइ ॥६१६॥ 
चत क्रीडा का प्रारम्भ 


ि हि , २ 3 
तब सतिभामा परिहसु करइ, मन मा मंत्र चित्ति सो करइ । 


करहू खेल ह कुकडहि वहोडी, जो हारे सा देइ दुइ कोडि ॥६१७॥ 


(६१२) १. जबंबतो ए पूत्त भवतरचो (ग) २. किसु लिले (ग) ३. सूरून 
शिसु बड़ि तुलइ (ग) 

(६१३) १. इहु पटमलि संदेह सी बेर, एहुता कर्म संयोगह देव (ग) 

(६१४) १. बत्तिस (ग) २. तसु भया (ग) ३. दुएज चंदु जिउ विरधों गया (ग) 

(६१४) १- हथियार (ग) 

(६१६) १. हाक्यो सयतु दाउ तिन्हि कियो (ग) 

(६१७) १. यगहि (ल) महि (ग) २. मूलप्रति भें लि पाठ है । ३. विश्नाघरइ 
(ग) ४. कूफइन्हुबकोडि (ग) ५. वाहुडि दाउ धरधा तिनि फेरि । 


( हऔैश्रे ) 
तड कुकडा देइ मुकलाइ, उपराऊपरु भिरे ते श्राइ। 
कुबवर भान तराउ गो मोडी, संवकुवर जिसे हँ कोडि ॥६१८॥ 


वहुत खेल सो पाछट्ट कीयउ, तवइ मंत ता भोर्‌इ कियउ । 
द्त हकारि पठायो तहा, वहुरि विजाहर निमसइ तहा ॥६१६॥ 


गयो दूत नहीं लाइ वार, विजाहरनी जणाइ सार। 

भरणाइ दूतु मनि चित्या लेहु, पुत्री एकु ,बानहि देहु ॥६२०॥ 
सुभानुकुमार का विवाह 

विजाहर मन भयउ उछाहु, दीनि कुवरि भयो तह व्याहु। 

द्वारि। नयरी कलयलु भयो, व्याह सुभानकुबर को भयउ ॥६२१॥ 


१ 
कुवर सुभान विवाहै जाम, तव रूपीरिंग मन चितइ जाम । 
दूत ब॒लाइ मंत्र परठयो, रूपुकुवर पास पाठयों ॥६२२॥ 





(६१०) १. सभा नारायण मुखु चाल्या सोडि (ग) २. जोता दोइ कोड़ि (ग) 


(६१६) १. संब्कुबद जीति घनु लोया (लग) 
२. कुबर सुभानुहि झाये हारि, तउ विलखों सतभामा नारि (ख ग) 


(६२०) १. विज्जाहर राइ (ग) २. भर्ौ विपु जिन झ्नवितु लेहु (ग) 
३. देहि (ले ग) पूलप्रति सें भण,इ वूत सन अनुचित लेख, पुत्री एकु भानह लेहि, 
पाठ है । 


(६२१) १. विशाहरु (क) विज्जाद (ख) २. लिम (क) वीनो (सर गे) 
३. * उतिगु सोगु सथल श्राइउ (ग) 


(६२२) १- तव रुपणि सनि उद्दुयों चाउ, हुउ भ्रपणा व्याहड करिभाउ (ग) 
२. तव कियो (क) सद्यों (ल) ३. पासहिं पाठयउ (क) पाति पाठ्यों (ल) 
कु इलपुरिहि दूतु पाठयों, जाइ रूपचंदु चोनयठ (ग) 


( ६१४ ) 
रुक्मिशि के दूत का कु डलपुर नगर को प्रस्थान 


सो कुडलपुर गयो तुरंत, रूपचंदस्थो क्यो निरुत्त 
स्वामी बात. सुणो मो तणी, हउ तुम पह पठयो रूपिणी ॥६२३॥ 


संवकुम्वारु कुबर परदवरु, तिहि पवरिसु जाणाइ सब्‌ कवरणु। 
जइसे तुम स्यो वाढइ नेहु, दृहु कुमार कहु बेटी देहु ॥६२४॥ 


रूपचन्दु वोलइ तिस ठाइ, रूपिरिए कहु तू लेइ मनाई । 
जादौ वंस पूृत जो होइ, तिसको बाहुरि धीयको देइ ॥६२५॥ 


््‌ २ 
कहूइ वात जणगवउ समुझाइ, इत्वही कहृहि रुकुमिणी जाइ। 
5 भरडि ४ 
साभडि तइ जु पत्राइठ क्रियठ, बात कहत नहु दूखित हियउ ॥६२६॥ 


जिरि परिसहु घालियड अ्रवटाइ, सेसपाल तू गई मराइ। 
रे 
अजहु वयरणा कह तू एहु, मयराकुबर कहु बेटी देहु ॥६२७॥ 


(६२३) निरुत्त (क ) - नोट - प्रथम और हितीय चरशा ग प्रति में 
नहीं है। मूलपाठ तुरंत । 

(६२४) १, उर (क ) २. बाघइ (क) ३. वेहु (क) वहू (ग) 
कुबश्नो (ग ) । 

(६२५) १. राइ ( क ) २. कउ तउ बेटी तेहु ( क ) स्पड' तू कहर बुल।इ 
है, मूल प्रति भें--पूनो सोई पाठ है। ४. तिस कह धोयन देई कोइ ( ग ) 

(६२६) १. जनसिउ (क ) जरारिउ ( ख ) इहि ( ग ) २. हू तिन्हस्पउ 
जाह (ग्र) २. सांभलि (कल) संभलि करियहु सहारा किया (ग) 
डे. काटइ (गा) - 


(६६७) तू मई सराइ (रू) मूलपाठ--तू दल्यो. सरवाइ २. भहि (ग) 
३. कहु (ग) मूलपाठ तू . ह 


( १२६ ) 
निसुरि वयण खरा चाल्यो दूत, द्वारिका नयरि आई पहुत । 
है | २ 
तुम को वचन कहै समभाई, सो जण कहिउ सरस्वती जाइ ॥६२८॥ 


नारायण स्यो प्रायस कहउ, हम तुम माह कमर सुख रहिउ । 
केते भ्रवगुरा तुम्हारे ले, तुम कहु छोडि डोम कहु देड ॥६२६॥ 


ह। भर 
निसुरि वात विलखाणी वयणा, आस पातु कीए द्व नयण । 
3 ४ 
मानभंग इहि मेरउ कीयउ, बुरो कियउ मुह दूख्यो हीयड ॥६३०॥ 
विलख वदनि दीठि रूपिणी, पूछि वात जननी झ्ाापणी । 
कवरणा वोल तू विसमउ धरइ, सो मो वयरा वेगि उचरइ ॥६३१॥ 
मइ छइ पूत मंत्र आराठयों, कुडलपुर जणा पाठ्यो। 


दुष्ट बचन ते कहे बहुत, साले खरे पूएठ मों पूत ॥६३२॥ 


(६२८) १. तिहकउ ( क ) उहकठ ( ख ) सोस्यउ (ग ) २. झाइ कहा 
रुकमिणि के झ्राइ (क) सो ति कहिउ रुकिमिसी सिहु श्राइ (ख) सो तिन्ह कहे 
रुकसिर्िि भ्ाइ (ग ) 


(६२६) १. एसो ( क ) अइसउ (ख) झाइसा चयउ (ग) २. हम तुम्ह 
झाइ सुबह सा भयठ (ग) रे. कितेक (ग) किते (ख) ४. थारे (ग) 
५. हम ( कखलग) 


(६२०) १. सो विलखी वयरण (ग) २. करहि दुह्ु (क) करइ ढुइ (सग) 
३. यहु (क ) इति (ख, ग ) ४. बुश बोलु सोरयउ बोलीया ( ग ) 


(६३२) १. इसिउ पूत भंत भ्रास्यो ( के) सइंथिउ पृत बयछ झाययउ (लव) 
महथा पुत्र मंतु इहु दुयझड (ग) २. छठ जरा पाठवों ( क, ख ) दूत पाहुंयो (ग) 
३. साले रद होयह मोहि पूतु (क ) साले खरें मुहि होय जहुस (खत) 
सालहि हिये खरे ते पूत (ग) 


( १२६ ) 


मइ जाण्योउ मुहि भायउ भ्रहद, एसी वात निचू भउ कहेइ । 

विषयवासिरि मानइ होइ, एसी वात कहइ न कोइ ॥६३३॥ 

नियुणि वयग्ा परदवनु रिस।इ, हीणु वयण तह वोलइ माह । 

रूपचंदु रण जिणहु पचारि, पाण रूप छलि परण॒उ नारि ॥६३४॥ 
प्रध मन का कु डलपुर को प्रस्थान 

कंद्रप बुद्धि करी तंखीणी, सुमिरी विद्या बहुरूपिणी | 

संबु कुबरु परदमनु भयउ, पवरा वेगु कु डलपुर गयउ ॥६३४५॥ 


दोनों का डोम का वेष धारण कर लेना 


प्‌ 
दीठठ नयह दुवारे गयउ, डोम रूप दोउ जण भयउ । 
२ 3 है 
मग्रण श्रलावशि करण पठए, सामकुमार मंजीरा लए ॥६३६॥ 


फिरे वीर चोहठे मभारि, उभे भये जाइ सीहवारि । 
वहु परिवार सिउ दीठउ राउ तउ कंद्रपु करह ब्रह्माउ ॥६३७॥ 


(६३३) १. नीच (क) नीच स्पों (ग) २. विप्फु सिघासणि (क) 
विष्पृसवासिशि ( ख ) किस बचन सुरिि बोलइ सोइ (ग ) 

(६३४) १. पयनवेग (ग) 

(६३५) १. संजु कुबढ परदमणु भयो (क्त) संव कुवारि कुबर दुए भए (ग) 
मूल श्रति में स्वामी पाठ है । 

(६३६) १: द्वारि प्राइए (ग) २. करि पाठए ( क, छ ) कर हि हुयो (ग) 
३. संशु कुबरि ( ग ) 

(६३१७) सीह बुवारि (ग) सोह दुचारि (खक ) २. परियण सिड 
(खू ) परिगहस्थठ (ग) ' 


( १२७ ) 


कु * थे 
गीत कवित जे आदम तरों, ते कंद्रप गाए सब सुणो। 
२ डे 
झभवर गीत सब चीतइ धरणी, जादम राय की सलहरणा करइ ॥६३८॥ 
थे २ 
जादम तणउ नाउ जब लयउ, रूपचन्द मन विसमउ भयउ । 


3 ड़ स्‍् 
बहुत गीत की जाणहु सार, कहा हुते आए वेकार ॥६३६॥ 
रूपचन्द को अपना परिचय बतलाना 


१ 
द्वारिका नयरी कट्ठटिए ठाउ, भुजइ नरायणु जादमुराउ। 
पाटमहादे जहा रुक्मिणी, राय सहोवरि जो तुह तणी ॥६४०॥ 


तुहिा सलहरा बइ कर्‌इ बहुत, तिरिश राणी पठए द्त। 
तुम्हि उतरु तिहे कहउ जाइ, तिहि सहेट हमि आए राइ ॥ ६४ १॥ 


थ रे 
वाले वोलति करहु पम्वाणु, सतु वाचीय परि होइ पवाण । 


भाख पालि मन धरहु सनेहु, दोउ पुत्री हमि कहु देहु ॥६४२॥ 


(६३८) १. आपरा (क) २. पाछहि (कफ) सो चिति नकि (ग) ३. जावस 
राइ सालाहति करइ (ग) 
१. सूलप्रतिमें-प्राग सरो पाठ है तथा चतुर्थ चररा नहीं है ? 


(६३६) १. भरा (ल) सुराउ (ग) २. मन विलसउ (क) सनि विससउ 
(ल गे) सूलप्रति में 'तवि भयउ' पाठ है ३. गाए बहुवार (क) कीया तह सार (ग) 
४. कहा ते झ्ाए ए बेकार (ग) 


(६४०) १. तह (ग) वसहि (ख्र) भू चड् ताह नारायश राउ (ग) 
सूलप्रति में-'बुजइ' पाठ है । 


(६४१) १. भरुरवंत (क) तोहि सराहरा करहि बहुत (ग) २. पढए थे डूत 
(को पठमे हम दूत (ज) तिनि माराइसित था पहुया बूसु (ग) 
(६४२) १. प्रमाण (क) परवाणु (ख) परवमण (ग) २. प्रवार (क) पर- 


बाद (ल) सत्य वयरा ते होहि परवाण (ग) ३. भागिवंत (क) भाजि जामिनि (ग) 
४. कन्या (य) 


(रद ) 
रूपचन्द का उन दोनों को पझुडने का आदेश देना 
वस्तुबंध--- 
निसुशि कोपिउ खरउ तहिराउ । 
जारणौ वैसू दर घीउ ढलीउ, धुरिग सीसु सरवंग्‌ कंपिउ । 
पाणभ वोलत गयउ, एहु वोलते कवरणु जंपिउ ॥ 
ले वाहिर ए निग हहु, सूली रोपहु जाइ। 


जड़ जादो वहहि. सबल, तोहि छुरावहु श्राइ ॥६४३॥ 
च्चौपई 


गीम्व गहे तक करहि पुकार, डोम डोम हुई रहे अपार । 
हाथ भ्रलावरिण सिगा लए, हाट चोहटे सव परिरहे ॥६४४॥ 
तंखरा कुवर भइ पुकार, रूपचंद रा जाणी सार। 
हय गंय रह सेती पलणाइ, छंण इक माह पहुंतंउ आइ ॥६४५॥ 
रूपचंद रा पहुतो शभ्राइ सामकुम्वारु परदमण जहा। 
एक ताकक सव एकहि साथ, सागालाए अलावणोी हाथ ॥६४६॥ 





(६४२३) १. तबहि मनिराउ (ग) २. भ्रति रोस कीए (ग) ३. प्राण जीब 
(क) पाए जीव (ख) पुरि। बोल्यों भ्रिम गयो (ग) ४. लेई बाहुरि निगयड (क) 
बहि लेहो बहु निग्रहह्‌ (ग) ५. बांह पकडि बन महि धरिउ जैसे पाह पलाइ (क) 

(६४४) १. प्रोव (क) गाजत गाहे करहि पुकार (स्व) गीत कवित दिनि 
काढ़ वारि (ग) २. प्ररु गलि जाहइ (ग/ ३. भरि गए (कण) भये वृद्ध 
'चौहटे फिराइ (ग) 

(६४५ ) !. पुरणि (क) $रवरि (स्तर) पुत्र गुये हंकारि (ग) २. राय 
जरताई सार (क) कहु दोनी सार (ग) ३. रथ पाइक (ग) 

. (६४६) प्राइ पहुतउ लिहा (क) २. संद कुसर परदलरा (क) सं 
कुक परदोद (ग) रे. एक तक मासरि (ग) ४. गले झलायरश वोशा हथि (ण) 





तू १२६ ) 


खेप ञ हर हज 
देखि डाम मन विभउ शउ, नीघरा जाति करउ किम घाउ। 
डड ४ 
घरणुक सघारि वारा जव हरे, तहि पह अवर मिले चउमुसणे 4६४७॥ 


प्रध मन और रूपचन्द के मध्य युद्ध 


कोपारूढ मयरण तव भयउ, चाउ चडाइ हाथ करि लयउ। 
थे 
अ्रग्निवाणु दीशाउ मुकराई, जुकत घत्री चले पकाइ ॥६४४७॥। 


भ्> 


१ हे 
भागी सयन गयउ भरिवाउ, वाधिउठ माम्‌ गले दद्द पाउ। 
लइ कन्या सवु दल पलणाइ, द्वारिका नयरि पहुते श्राइ ॥६४६।॥ 


रूप रावलइ पहुतो तहा, राउ नरायण वइंठो तहा। 
58. है 
रूपचंदु हरि दीठउ नयण, हमई लाभु कियउ नारायणु ॥६५०॥ 


रूपचन्द को पकड़ कर श्रोक्ृष्ण के सम्सुख उपस्थित करना 


तव हसि मदसूदनु इम कहई, इह भारोजु तिहारउठ अहइ । 
इंहि विद्यावलु पवरिषु घणाउ, जिरि जीतिउ पिता आपणउ ॥६५ १॥ 





(६४७) १. विलखों (क) चित (ग) विभिड (ख) २. निरघरण (खग ) 
३. किउ ( क ) को (ग ) ४. धणुष बाश ले हाथि हिलाई (ग) ५. ऊपरि 
झधिक्‌ चउगणोें गिजह (गे) 


(६४८) ९. मुकलाइ (कल ग) 
(६४६) १. रूप ( ) मामा (ग) 
(६५०) १. रूपचंद (क ग) २. इह् के वहुतु किया सहमहस्य (ग) 


(६५१) १. यहु भाराजा तुहारा बह (ग) २. इहु सुपूत्त, रकमिरित 
ता (ग) नोट-- यह छन्द (क) प्रति मैं नहीं है । 


( १३० ) 
भीकृष्ण द्वारा रूपचन्द को छोड देना 


4 
लव हसि माधव कीयउ पसाउ, वाधिउ छोडिउ मनधरि भाउ। 
मयरद्धे हसि भ्राकउ भरिउ, फुणि रूपिणि पहं घर ले चल्यउ ॥६५२॥ 


रूपचन्द ओर रुक्मिणि का मिलन 


भेटी जाइ वहिरि आ्रपणी, वहु तक मोहु धरच्ो रुक्मिणी । 
वहु श्रादर सीभइ ज्योनार, ग्रमृत भोजन भए ग्रहार ॥६५३॥ 
भायउ वहिणि भारिजे भले, भय षेमु जइ एकत मिले । 
निसुरि वयणा तव भयउ उछाहु, दीनी कन्या भयउ विवाहु ॥ ६५४ 


प्रध मन एवं शंबुकुमार का विवाद 


हे १ है रत रे 
हरे बंस तब मंडप ठये, बहुत भांति करि तोरण रए । 


है 
छपनकोटि जादम मन रले, दोउ कवर विवाहरा चले ॥६५५॥ 
(६५२) १. करि सनिचाउ (ग) २. रुपचन्द राउ (ग) ३. सराधा हूसि 
अंकौ भरद (ग) ४. कह (ग) 








(६५३) १. बहुता मोह करे रुकमिणो (ग) बहुत सनेहु धरिउ रुकमिस्णी 
(ख) २. कीजहि जीमणवार (क) साजह जबनार (स्व) रचो जउणार (ग) 


(६५४) १. भाई बहिरए भारोजे भले (क) मिले (क्ष) श्राए वह सर 
हुम्ह भले (ग) २. भली सरी जो लोसहमिले (ग) ३. दुयो (ग) 


(६५५) १. का (ग लव) २. रोपिया (ग) ३. विवाहरा (क लग) मूलपाठ 
'विमारता' ग प्रति में निम्न पाठ भ्रषिक है-- 


इपचन्‍्द तिव बोलइ वाशि, बदोइ कस्या वेवज़' धारि (य) 


( १३१ ) 


संख भेरि वहु पड॒ह भ्रनंत, महुवरि वेण तूर बाजंत ॥ 
दे भावरि हथलेवउ भयउ, पारिगहनु चौहुजण कियउ ॥६५६॥। 
घर घर नयरी भयउ उछाहु, दृह कुवर कउ भयउ विबाहु । 
सूरिजन जण ते मन मा रलइ, एकइ सतिभामा परजलइ ॥६४७॥ 
रूपचन्द को श्राइस भयठ, समदिनारायण सो घर गयउ । 
कु डलूपुर सो राज कराइ, वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥ 
एथंतरि मनु धम्मंह रलो, जिणु वंदुण कंलासहि चलिउ ॥६५८॥ 
लठा सर्ग 
प्रध म्न द्वारा जिन चेत्यालयों की वन्‍्दना करना 

वस्तुबंध-- 
ताम चितइ कुबवर परदवरा । 

भउठ संसार समुदु परिजयनु, धर्म्म दिढ़ु चित दिजइ। 

केलासहि सिर जिणवर भुवरण, सुद्ध भाइ पूज्जईइ किज्जइ ॥ 
प्रतीत श्रनागत वरत जे दीठे जाइ जिर्िंद । 
जे निपाए जिणवर भृवरणा, धनु धनु भरहं नरिंद ॥६५६॥ 





(६५६) १. सधुरोी वीण ताल वाजंत (क) २. कीया (ग) ३. पाणपग्रहणु 
करि बुह परणीया (ग) 
(६५७) १, का हुवा (ग) २. करि कठतिंग झागे दुह चले (ग) 
(६५८) हस प्रद्य सें ६ चररा हैं। १. हृत्यंतरि (क) एथंतरि (शक्ल) येयंतरि 
(ग) २. सो सन सहि रले (सर) 
(६५६) १. दुस्तर तरइ (क) सम्रुदपरि (ग) समुहपरि (खत) २. जैनधर्म 
(क स्व ग) २. सिल्वर (ख) कब्िलासह सिखरि (ग) ४. वर्रते बंदे (क) 
४, जेरि! कराए जिए भवरात ते सब वंदे झानंद (खत) ग प्रति में श्रस्तिम २ पंक्ति 
निम्न प्रकार है-- 
चलिउ ताहू जह कम छिजइ फिरि फिरि देखइ जिस भुवरप । 
बंदइ भावन भाई जे जिन, प्रान्‍्या महि रहहि तह महोहुसरबाइ ।। 


( १३२ ) 
चौपई 


फिरिं चेताले वंदे मयणा, तिन्हि ज्योति दिपदट जिम्ब रयश । 
अद्वविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयर ह्वारिका जाइ ॥६६ ना 
इथंतरि प्रवरु कथंतरु भयउ, कौरो पांडब भारह भयउ । 

तिहि करखेत महाहउ भयउ, तिहि नेमिस्वर संजमु लयउ ॥६६ १॥॥ 
वाहुरि मयरा द्वारिका जाई, भोग विलास चरित विलसाइ | 

छहूरस परि सीभइ ज्योनार, अमृत भोजन कर आहार ॥६६२॥ 
तहा सतखणा घोल हर अवास, निय निय सरसे भोग विलास । 


हू 3 ढ़ 
श्रगर चंदन वहु परिमल वास, सरस कसम रस सदा सुवास ॥६६३॥ 
नेमिनाथ को केवल ज्ञान होना 


एसी रीति कालुगत गयउ, फुरिर नेमि जिन केवल भयउ । 
समवसरण तव आइ सुशिद, वरावासी अ्वर सुररिदु ॥६६४॥ 
छपनकोटि जादम मन रले, नारायण स्थो हलहल चले। 
समउसरण परमेसरु जहा, हलहल कान्ह पहुते तहा ॥६६५॥ 


(६६०) १. बंदरए करइ (ख) बंदे जाशु (ग) २. तिन्हु को जोति देखइ 
जिराभाजु (ग) ३. पूजा (कफ ख ग) 

(६६१) १. तिम्ह (क) तिग्हि (ल ग) २. किया (ग) 

(६६२) १. छह रति बिलसइ भोग कराइ (ग) २. सरप्त (ग) 

(६६३) १. धवल (क लग) २. तिय पिय सरसहि (ल) नोरस परिस (ग) 
३. केसर (ग) लहै (ग) ४. सरस कुसमरस सदा जुबास (क) मूलपाठ-तंबोल कुसम 
सर दीस न 

(६६४) १. भ्रइसी (क स्व) इसी (ग) २, भुंवरवासो भ्रायो धरिणिद्ु (ग) 

(३६५) (१. सभो जादम मिले (ग) 


( १३१ ) 


देवि पएयाहिण करिउ बहूत, फुरिय माधव आरंभिउ धुति । 

जय कंदर्प्प खयंकर देव, तइ सुर असुर ऋराए सेव ॥६६६।॥ 
जइ कम्मट्ट दृदु खिउकरण, जय महु जनम जनम जिनुसरणु । 
तुम पसाइ हउ दूतरु तिरउ, भव संसारि न वाहुडि परउ ॥६६७॥ 
करि स्तुति मन महि भाइ, फुणि नर कोठि बइठउ जाइ । 

तउ जिणवाणी मुह नीसरइ, सुर नर सयलू जीउ मनि धरइ॥६६८५॥ 
धर्माधर्म सुशिउ दुठ बयरा, श्रागम तणउ सूरिएउ परदवरोु । 
गंशहर कहु पुछइ षण सिधि, छपनकोटि जादम की रिधि॥६६६॥ 
नारायण मरण कहि पासु, सो मो कहु आपहु निरजासु | 
द्वारिका नयरी निर्चल होइ, सो आगमु कहि आफहु मोहि ॥६७०॥ 


गणपधर द्वारा द्वारिका नगरी का भविष्य बतलाना 


पूछि वात तउ हलहल रहइ, मन को सासउ गणहूर कहईइ । 
वारह वरिस द्वारिका रहहु, फुरि ते छपनकोटि संघरहु ॥६७१॥ 
ढ्ीपाथन ते उठ इव जागि, द्वारिका नयरी लागंई आागि। 
मद ते छपनकोटि संघरइ, नारायण हलहल उवरइ ॥६७२ ७ 


(६६६) १. देव कहीजें कथा बहुस (ग) २. झारभिज धुत्त (क) झारंभिउ 
थोउ (ख) पुरणि केसड पभ्राइरवड घुस, (ग) ३. मूलपाठ आरपमिउ पुत्र ४. करहि 
लिसु सेव (ग) 





(६६८) १. करिवइ थुति (क) करिव थुत्ति (ख) करित्रि थति (ग) 
२. मनिसहि (क ख ग) दूसरा शोर तोसरा चरण ग प्रति में नहीं है । 


(६७०) यह छन्द क प्रति में नहीं है 
(६७२) १. बलिभद्र (ल) २. छपनकोडि समुंद संचरहि (ग) 


( ११४ ) 


मुनि आगमु सो मेटइ कम्वरा, जरदकुमार हाथ हरि मरणु । 
भान सुभानु झ्ररु सामिक्‌मारु, भ्राठ महादे संजमु भार ॥६७३॥ 
सुरि वात जउ गशहर पासु, निहचे द्वारिका होइ विणासु । 
दीपायनु तपचरणह गयउ, जरदकमारु वनवासा लयउ ॥६७४॥ 
प्रथ म्न द्वारा जिन दीक्षा लेना 
दसदिसा खहु जादम भए, करि संजमु जिणवर पह गए । 
दीष्या लेइ कमर परदवरा, चितावत्थु भयउ नारायरणु ॥६७४५॥ 
प्रध मन द्वारा भेराग्य लेने के कारण 
श्रीकृष्ण का दुखित द्वोना 
विलख बदनु भयो नारायणु, हा मुहि पूत पूत प्रदवनु । 
कवरा वृद्धि उपनी तो झ्राजु, लेहि द्वारिका भुजइ राजू ॥६७६॥ 
राजधुरंधर जेठउ पूत, तोहि विद्यावल ग्राहि वहुत। 
तोहि पवरिषु जाणाइ सुरभवरण, जिशतपुलेइ पूतपरदवरणु ॥६७७॥। 
कालसंवर जाणइ तो हियठ, हउ रण महतइ विलखो कीयउ । 


तइ रूपिणि हरी मुहुतणी, फुरि। तइ सुहड पचारे घरे ॥६७८॥ 
(६७३) १. जरा (ग) २. होइ (ग) ३. सम्बु (फ ख ग) 
(६७४) ३१. जरासिधु (क) जराकुमार वनवातों भया (ग) 

(६७५) १. चितबन्त (क) चिंतावस्थ (ग) २. घबद़ (७) ३. महमहरण 

(क) महुभहच्य (य) 

६७६) १. वोलइ तिस कबरा (क) बोलइ नारायणु (छ) बोलह 

सहमहरत (ग) 

(६७७) १. भत (कक) 





( श्३५ ) 


६ ्ू ल्‍ 
नारायण के वयरण सुरोइ, त॑ पडि ऊतरु कंद्रपु देइ। 
$ सुपिनं | 
का कड राजुभोग घरवारु, तरु जइसउ संसारु ॥६७६॥ 
का कउ धन पौरिषु वलु घणउ, का कउ वापु कूटंव कहि तणाउ। 


घडिक मा जाइ विहडाइ, आव क्षिपति को सकइ रहाइ ॥६८०॥ 
रुक्मिणि का विलाप करना 


नारायश वारि विलखाइ, फुणि रूपिरिय सपत्ती आइ। 
करण कलाप करइ विललाइ, केम्‌ पूत मन धरम्‌ रहाइ ॥६८९१॥॥ 
एक पूत तू मोको भयउ, ध्वमकेत तवही हरी लयउ। 
कनकमाल घर विरधि करंत, वाले सुखह न देखिउ पूत ॥६८२॥ 
फूरि। मोहि घर आयो भ्रानंदु, कल उद्योत जिम पून्यों चंदु । 
राज भोगत ए किए श्रसेस, अब ए भूमिरु रहोगे केस ॥६८३॥ 


(६७६) १. तंखिशि (ग) २. फंद्र५ः उतरु बेइ (ग) ३. किसुका राज 
देस घरवारु (ग) 


(६८०) १. घड़ी एक घाले (ग) २. उपति लपति के रहइ॒ धराइ (ग) 
श प्रति में प्रथम द्वितोय चररा नहीं है । 

(६८१) १. बाहुडि (क के) २. घलत प्रगमि कउ लिउ बुकाह (ग) 

(६८२) १: स्तनपान सेरो नवथि करिउ, नवि उछसि कवहि मह धरिउ (क) 

(६८३) १. उदयो जाणु (ग) २. लहिगे (ख ग) 

क प्रति में मिम्न प्रकार है-- 

शुपरिंय सद् तप कउऊई सन कियउ, इवं किस वेखि सहारउ हियउ | 

राजा एक फीता भअ्सेस, भ्रद ए तुसिर सह केस ॥६ई८८॥ 

क प्रति में मिम्न छुन्द अधिक है-- 





पुरित इध रूपरित लागी कहा, जित तब लेहि पुत्र परदमरण। 
इसो कह”िं भर तु उर धरित्र, भ्रग किस वेखि सहारठ हियउ ॥। 


( १३६ ) 


प्रध मन द्वारा माता को समभाना 


माता तणाउ वयरा निसुणोइ, तब प्रतिउतरु कंद्रपु देइ । 
लावण रुप सरीरह सारु, जम रूठे सो होइ है छारू ॥६८४॥ 
प्रवगी माइन कंदलु करदइ, माया मोह माणु परिहरइ | 

जिन सरीर दुख धरहु वहुत, को मो माइ कवर तुहि पूतु ॥६८४५॥ 
रहटमाल जिउ यह जीउ फिरइ, स्वग्न पतालपुहमि अवतरइ। 

पृव्व जनम को सनमधु श्राहि, दुज्लण सज्जण लेइ सो चाहि ॥६८६॥ 
हम तुम सन्मधु पुष्वह जम्म, सोहउ आरि घटाउ कम्म । 

इम्व करि मनुसमभावईइ ताहि, रूपिगि माइवहुडि घर जाहि।६८७। 

प्रध ग्न का जिन दीक्षा लेकर तपस्या करना 


इम समुभझाइ रूपिगरि माइ, फुरिग रिमि पास वइठउ जाइ । 

देसु कोसु परिहरे असेस, पंचमुवीर उमाले केस ॥६८८॥ 
तेरह बिउ चारितु चरेडइ, दह लक्षण विहु धरम करेइ । 

सहइ परीसह वाइस अंग, वाहिर भीतर छायउ अंग ॥६८६॥ 


(६८४) १. तउ पड़ि (ख ग) तउ परि (क 

(६८५) १. दुख (क ख ग) मूल पाठ दुष्ट 

(६८६) १. रहडमाल (ख) प्रहटसाल (ग) 

(६८७) १, प्रव जनमि (ग) 

(६८८) १. जिए (कल) घुति (ग) २. बास (म) ३. पंच घूढि उपाड़े 
केस (क) पंच सुटद्टि सिर उपड़ि केस (लव) पंचसरुद्रमड लापे केज्ञ (व) 

(६८६) १. विरद्धि चारे क्रतु चार (ग) २. बसु संचु (ग) 


(१३७ ) 


प्रध मन को केवल ज्ञान एवं निर्वाण की प्राप्ति 


धाइ कम्मु को किउ विणासु, उपणउ केवलु षण निरजासु। 
१ 
दीठउ लोयण लोयपमाणु, भायउ चित्तव उच्छुठ भाणु ॥६९०॥ 


तंखण आयउ चंद सुरिदु विजाहर हलहर धरणशिदु । 
नारायण बहु सजण लोगु, सुरयणु अछरायरणु वहु भोगु ॥६६१॥ 


थुणइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिरहरसूर । 
जय कंद्रप हउ मति नासु, जाई तोडिवि घालिउ भवपासु ॥६६२॥ 


इ्य थरुतिवि सुर वइ फुरि भणइ, धरणावईइ एक चित भउ सुराइ । 
मुड केवली रिद्ध विचित्त, रचहि खरातरि वण्ण विचित्त ॥६६३॥ 
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(६६०) १. जो खितवे सोचउ था आसु (ग) 


(६६१) १. विद्याधर प्राया घरि झाननदु (ग) २. तर सुर को तह हव 
संजोग (क) ३. दृमणश (ग) 


(६६२) १. सुराइ नारि सर (क) सुर सुवास्सी प्रवरणं प्रपार (ग) 
२. करहु सहू तिमिर (क) जह जह सोहरिपजिरा हर हार (ग) ३. कउ कियो 
विजास (क) काम सनि सासु (ग) ४. जइ सुजाण तोड़ा भव पास (क) जउ भौ 
विद्या लोया पासु (ग) 


(६६३) १. एम भरिणवि सुर सामी भराइ, धरावइ एकइ चितइ सुराह्ट (क) 
इथ सुरिति सुरवह सो फुरि! भराइ, ध्यायद नवइ छु इृकचिति सुराह (ग) 


२. पवित्त, (ग) ३. पाणरति (ग) 


( १३८ ) 
ग्रथकार का परिचय. 
मइसामीकउ कीयउ वखाणा, तुम पजुन 'पायउ निरवाण । | 
प्रगरवाल को मेरी जात, पुर भ्रगरोए मुहि उतपात्ति ॥६६४॥ 
सुधण जणरणी गुरावइ उर धरिड, सामहराज घरह अवतरिउ । 
एरछ नगर वसंते जानि, सुगिउ चरित मइ रचिउ पुराण ॥६६५॥ 
सावयलोय वसहि पुर भाहि, दह लक्षण ते धम्में कराइ । 
द्स रिस मानइ दुतिया भेउ, भावहि चितहं जिशेसरु देउ ॥६६६॥ 


( ६६४) १. प्रसाद (ग) २. श्रागरोबद (ग) श्रगरोबह (ख) निम्न छन्द 
झणिक हैं--- 

विहर्‌इ गाम नगर वहु देस, भविय जोब संवोहि श्रसेस । 

पुणि तिनि झाठ कम्स षरा कियो, पुण पजुरण नियवारहू गयो ॥। 

हुउ मतिहीए बिवुद्धि प्यागु, महस्वामोफड कियय बलाशु । 

उछाह मन में कियउ चरित्त, पढमइ उड़ाहइ दे सो वित्तु ॥७२०॥ 


पंडिय जरा नमउ' कर जोड़ि, हम मतिहोशु सम लावहु खोड़ि । 
प्रगरवाल फो भेरो जाति, प्रगरोबे भेरी उतपत्ति ॥७० १ 


पुष्च चरितु मइ सुरो पुराण, उपनड भाउ मइह कियो बलाण । 
ज्द पुहुमि इक चित्र कियो, साई समाइवि लियउ ॥७०२॥। 


भ्उपद वंध सह कियड विचिशु, भविय लोक फ्हहु दे खिल । 

हैं मतिहोशु न जाराउ केउ, अखर मात न जाखउ मेड ॥७०३॥ 

(६६५) १. सुघमु (ग) २, गशु उरि धरबो (ब) ३. साह मइहराज (क) 
समहराह करिया श्रवतरधों (ग) ४. एलचि (क) एयरछ (ल) येरस (श) ४. हम 
करिउ बखारा (क) में कीया बसाए (ग) 

(६६६) १. ख़बल लोग (ख्) सद ही लोक (ग) २. नाबहुल ते राज 
कराइ (ग) ३. दरिस्तए मानहि दुतिया भेद (क) दंसरा नाखहि दृजउ भेड़ (ख) 
दर्शन माहि नहों तिन्‍्ह भेउ (ग) ४. जयउ विचित्त (क) ध्यावहि चित्त (खत) 
यावहि इक समि जिमवर देव (ग) 


( १३६ ) 


एहु चरितु जो वांचइ कोइ, सो नर स्वग्र॑ देवता होइ । 
हलुबइ धर्म खपद्ट सो देव, मुकति वरंगणि' मात्रइ एम्क ॥६६७॥ 
जो फुरि/ सुणइ मनह धरिभाउ, भ्रसुभ कर्म ते दूरि हि जाह । 
जोर वखाणइ मारुसु कवरणु, तहि कहु तूसइ देव परदवरणु ॥६६५८॥ 
प्ररु लिखि जो लिखियावइ साथ, सो सुर होइ महागरुण॒राथु । 

जोर पढावइ गुण किउ निलउ, सो तर पावइ कंचण भलउ ॥६६६॥ 





(६६७) १. हलुब कमर य्रुशि होइ सो दोड (ख) २. पावइ एज (ल) 
क प्रति में तथा ग प्रति में यह छम्द नहीं है । 
(६६६) क प्रति में उक्त छन्द के स्थान पर निम्न छन्द हैं-- 
पढहि गुणहि जे चित्तहु धरइ, लिह॒हि लिहावइ जे सुलि करइ । 
सुशाइई सुरावइ भव्वह लोय, तिह कउ पुन्न परापति होह ॥७०४॥ 
ख प्रति-- 
जु फुरिण सुराह मनह धरि जाउ, जो वखाशइ मारासु कमसणु । 
तिस कहु तूसइ सद्द देउ परववखसु,****'' +०७००००००७०००७ ० ***|७१ १॥॥ 
प्र लिखि जोर लिखावइ सुद्धू, सो सुर होइ महांग्रणरिद्ध, । 
जोरु पडावइ ग्रुण कउ निलठ, सो नर पावइ संजमु भलउठ ॥७१२॥ 
एहु चरितुह प्रश्न भड़ारु, जो सर पढ॒ह हुं नर महं सार । 
तहि परदवणु तू'रं सि फलु देद, संपति पुत्र भ्रवरु जसु होइ ॥७१३॥ 
हुउ बरुधि होशु न जाणउ भेंड, श्रखर मातह सुशिउ नमेंठ । 
पंडित जणहूं नवउ कर जोड़ि, हीण भ्रधिक जिन लावहु खोड़ि ॥७१४॥ 
इसि प्रद्म स्‍्ल चरित्र समाप्त । इलोक संख्या १२००/शुभमस्तु 
ग प्रति-- 
हुउड हीण बुद्धि न जाणउ केव, अखित मंतु सु सुनिवर भेउ। 
पंडित जन विनवउ कर जोड़ि, भ्रधिकठ होनु जिन लावहु खोड़ि ॥७१२॥ 


सह स्वाम्ती का कीया वलायु, पंडित जन मति होहु सुजाण | 
केवल उपजद गुर संपुतु, सुरहु आावगउ उपजदइ पुस्तु ॥७१३॥। 
॥ इति परवव्णु जउपई समाप्त ४ 


( (६४० / 


यहु चरितु पुन भंडार, जो वरु पढ़इ सु नर महंसारु । 
तहि परदमणु तुही फलदेइ, संपत्ति पुद्ुु श्रवर जसु होइ ॥७००॥ 
हउ वुधिहीरु न जाणो केम्वु, ग्रक्षर मातह गुरउ न भेउ । 
पंडित जणह नमू कर जोडि, हीण भ्रधिक जण लावहु खोडि॥।७० १॥। 
॥ इति परदमण चरित समाप्त: ॥ 
शुभ भवतु | मांगल्यं ददातु । श्री बीतरागायनमः । संवत्‌ 
१६०४ वर्ष आसोज वदि ३ मंगलवारे श्री मृूलसंघे लिखापितं 


भाचार्य श्रीललितकीति सा० चांदा सराण सा० नाथू सा० दाशा 
योग्यद्तत' । श्रेयोस्तु ॥ 
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हिन्दी -अर्थ 


प्रथम सर्भ 
स्तुति खण्ड 


(१) शारदा के बिना कविता करने की बुद्धि नहीं हो सकती उसके 
बिना कोई स्वर ओर अक्षर को भी नहीं जान सकता | सधारु कषि कहता है 
कि जो सरस्वती को प्रणाम करता है उसी की बुद्धि निर्मेल होती है । 


(२) सब कोई 'शारदा शारदा' करते हैं किन्तु उसका कोई पार 
नहीं पाता । जिनेंद्र के मुख से जो बाणी निकली है उसे ही शारदा जानकर 
मैं प्रशाम करता हूँ । 


(३) सरोबर में आठ पंखुदि वाले कमल पर जिसका निबास स्थान है, 
जिसका निकास काश्मीर से हुआ है; हंस जिसकी सवारी है ओर लेखनी 
जिसके हाथ में है उत सरस्वती देवी को कबि सधारु प्रणाम करता है । 


(४) जो श्वेत बस्त्र घारण करने वाली है. तथा पद्मासिनी है और 
वीणाबादिनी है ऐसी महद्दाबुद्धिमती सरस्वती मुझे आगम क्ञान दे। में उस 
द्वितीय सरस्वती को पुनः प्रणाम करता हूँ । 


(५) हाथ में दण्ड रखने वाली पद्मावती देवी, ज्वालामुखी और 
चक्रेश्वरी देबी तथा अम्यावती और रोहिणी देबी इन जिन शासन देवियों 
को कवि सधारु प्रणाम करता है । 


(६) जो जिनशासन के विध्नों का हरण करने बाला है, जो हाथ में 
लकड़ी लिये खड़ा रहता है और जो संसारी जनों के पापों को दूर करता है 
ऐसे क्षेत्रपाल को पुनः पुनः सादर नमरकार करता हूँ । 


(७) चोबीसों तीथंकर दुःखों को हरने वाले हैं और चोबीसों द्वी जरा 


मरख से शुक्त हैं। ऐसे चोबीस जिनेश्वरों को भाव सदह्दित नमस्कार 
करता हूँ. वथा जिनके प्रसाद से ही कविता करता हूँ । 


( १४२ ) 


(८) ऋषभ, अजित और संभवनाथ ये प्रथम तीन तीर्थंकर हुए | 
चोये अभिननन्‍्दन फहलाये । सुमतिनाथ प्रद्मप्रभ और सुपाश्वेनाथ तथा 
आठवें चन्द्रअभ उत्पन्न हुए । 


(६) नें सुतेधिनाथ ओर दशबें शीतलनाथ हुए । ग्यारहवें 
श्रेयांसनाथ की जय होवे | वासुपृज्य बिमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ और 
सोलह॒वें शान्तिनाथ हुए । 


(१०) सतरहतवें कुथुनाथ, अठ.रहवें अरहनाथ, उगनीसवें मल्लिनाथ, 
बीसवें मुनिम्॒ुश्॒तनाथ, इक्कीसवें नमिनाथ, बाईसवें नेमिनाथ, तेईसरें 
पाश्लेनाथ और चोबीसवें महावीर ये मुझे आशीकाद दें । 


(११) सरस कथा से बहुत रस उपजता है। अतः प्रयय मन का 
चरित्र सुनो । संवत्‌ १४०० ओर उस पर ग्यारह अधिक होने पर भादव 
मास की पंचसी, स्वाति नक्षत्र तथा शनिधार के दिन यह रचना की गयी | 


(१२) जो गुणों की खान हैं, जिनका शरीर श्याम बर्ख का है, जो 
शिबादेबी के पुत्र हैं, जो चौतीस अतिशय सह्दित हैं, जो कामदेष के तीदण 
बाणों का मान मदन फरने वाल्ते हैं, जो हरिबंश के चिन्तार्माण हैं, जो तीन 
लोक के स्वामी हैं, जो भय को नाश करने बाले हैं, जो पांचवें झान 
केबलक्ञान के प्रकाश से सिद्धान्त का निरुषण करने बाले हैं, ऐसे पवित्र 
लेमीश्बर भगवान को भली प्रकार नमस्कार करता हूँ । 


(१३) पहिले पथ्च परमेष्ठियों को नमस्कार कर फिर जिनेन्द्रदेष 
के चरणों को शरण जाकर तथा निम्रन्‍्थ गुरु को भाव पूषेक नमस्कार 
कर उनके असाद से कविता करता हूँ । 


द्वारिका नगरी का वर्णन 


(१४) चारों ओर लकषणसमुद्र से घिरा हुआ झुदशन पवेत बाला 
जस्थूद्वीप हे | इसके दक्तिण विशा में भश्तस्ेश्र है जिसके मध्य में सोरठ 
सौराष्ट्र देश बसा हुआ है । 


(१४) इस देश में जो संघ बसे हुये हैं वे नगरों के सष्टरा लगते 
जो कगर हैं. के देव बिमानों केसयान सुज्दर हैं । उन नथरों डे 
मंदिर धबल तथा ऊंचे हैं जिक्र पर छुन्दर स्वजं-कलश मकर हैं| 


(१४३ ) 


(१६) समुद्र के अच्य में करिका सगरी है मानों कुबेर ने ही इसे 
वमाकर रखी हो। जिसका बारह योजन का विस्तार है ओर जिसके द्रबाजों 
पर स्वशे- फलश दिलाई पढ़ते हैं । 


(१७) चौबारों के विविध प्रकार के स्फटिक मणि के छज्जे चन्द्रमा 
की कान्ति के समान दिखाई देते हैं। यहां के किवाड़ मानों मरकस मणियों 
से जड़े हुये है तथा मोतियों की बंदनबार सुशोमित हो रही है । 


(१८) जहां एक सौ उद्यान एवं स्वच्छ निवास स्थान है जिसके चारों 
ओर मठ, मन्दिर और देवालय हैं । जहां चोरासी बाजःर (योपड) हैं जो अनेक 
प्रकार से सुन्दर दिखाई देते हैं । 


(१६) जिसके चारों दिशा में खूब गहरा समुद्र हैं जिसका जल 
चारों ओर मकोला मारता है । जहां करोड़पति व्यापारी निभरास करते हैं 
ऐसी बह द्वारिका नगरी है । 


(२०) धर्म और नियम के मार्ग को जानने वाली जिसमें १८ प्रकार 
की जातियां रहती हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य तीनों बर्णों के लोग 
रहते हैं, जहां शूद्र भी रहते हैं, तथा जहां छत्तीसों कुल के लोग सुख पूषेक 
निवास करते हैं उस नगरी का स्वामी (राजा) यादबरज़ है। 


(२१/ जिसके दल, बल और साधनों की कोई गणना नहीं है। 
जब बह गजेना करता है तो प्रथ्वी कांपने लगती है। वह तीन खण्ड का 
चक्रवर्ती राजा शत्रुओं के दल को पूर्ण रूप से नष्ट करने बाला है। 


(२२) और उनका वलभद्र सगा भाई है। उनके समान पुरुषार्थी 
बिरले ही दीख पढ़ते हैं। ऐेसे छप्पन करोड़ यादवों के साथ जो किसी से रोके 
नहीं ज्ञा सकते थे वे एक परिवार की तरइ राज्य करते थे । 

(२३) एक दिन श्रीकृष्ण पूरी सभा के साथ बेंठे हुये थे । 
चतुरंगिणी सेना के कारण जहद्दां खाली स्थान नहीं सूमक रहा था। अगर 
आदि सुगन्धित पदार्थों की गंध जहां आझरों ओर फेल रही थी। सोने के 
दण्ड वाले चामर (चंबर) शिर पर ढुल रहे थे । 

(२४) जड्टा पांच प्रकार के (सितार, ताल, मां, नगाड़ा तथा तुरही) 
बजे खूब बज रहे थे। अनेक प्रकार की सुंदर प्रायल पहने हुये भाष 
भरती हुई ऋृत्य करने वाली ताल; बिनोद णवं झा का अनुसरण करती 
हुई पांव घर रही थी। 


( १४४ ) 
नारद ऋषि को आगमन 


(२५) इतने में हाथ में कमंडल लिये हुए मुडे हुये सिर पर चोदी 
धारण करने वाले, विमान पर चढ़े हुये प्रसन्न मन राजर्षि नारद वहां जा पहुँचे। 


(२६; श्रीकृष्ण ने उनको नमस्कार करके बैठने के लिये स्वर्ण घिंह्यासन 
दिया। एकान्त पाकर नारायण ने उनसे पूछा कि आपका आगमन कह्ांसे हुआ । 


(२७) हम आकाश में उड़ते हुये मत्येज्ञोक के जिन मन्दिरों की 
बन्दना करने गये थे। दवारिका दीखने पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि यादवराय 
से ही मेंट करते चलें । 


(२८) तब नारायण ने विनय के साथ कट्दा कि अच्छा हुआ कि आप 
यहां पधारे । दे नारद ऋषि ? आपने हमारे ऊपर कृपा की । आज यह स्थान 
पवित्र हो गया। 


(२६) बचनों को सुनकर नारद ऋषि मन हूं मन हंसने लगें तथा 
उनने सत्यभामा की कुशलबार्ता पूछी । नारद जी आशीवांद देकर खड़े हो गये 
ओर फिर रणवास में चले गये। 


(३०) जहां सत्यभामा श्र गार कर रही थीं तथा आंखों में काजल लगा 
रही थी। चन्द्रमा के समान लक्षाट पर जब वह तिलक लगा रही थी उसी 
समय नारद ऋषि वहां पहुँचे । 


(३१) हाथ में कमण्डल लिये हुये ऋषि रूप और कला को 
देखते फिरते थे । वे सत्यभामा के पीछे जाऋर खड़े हो गये ओर सत्यभाता 
का दपेण में रूप देखा । 


(१२) सत्यभामा ने जब ऋषि का विकृत रूप देखा तो मन में 
बहुत बिस्मित हुई | उस मंद-बुद्धि ने कुतके किया कि वहां पर कोई मार 
डालने बाला पिशाच आ गया है | 


नारद का क्रोधित होकर प्रस्थान 


(३३) बड़ी देर तक ऋषि खड़े रहे | सत्यमामा ने न तो 

जोढ़े और न उनसे बैठने के लिये ही कटद्दा | तब नारद ष्छपि को कस कल 
हो गया ओर वे उसे सद्दन नहीं कर सके | तव नारदजी फटकारते हुये 
धापिस चढ़े गये | । 


( १४३ ) 


(३४) बिना हीं बीशी के लो मॉचसे हेंगती हैं यदि उसफों बाजा 
मिल जावे तो फिर कहना ही क्‍या ? एक तो झगाल और फिर उसे विच्छू 
ला आय ? एंक तो नारद औरं फिर वह क्ोघित होकर चअलदे | 


(९४) नारद ऋषि क्रोधित द्वोकर उसी क्षण चल् पड़े तथा पर्वत 
के शिखर पर जाऋर बैठ गये | वह्दां बेंठे हुये मन में सोचने लगे कि 
सत्यभामा का किस प्रकार से मान भंग हो ? 


(३६) जब नारद मुनि ये विचार करने लगे तो उनकी क्रोधाग्नि 
प्रज्यलित ह्वो रद्दी थी । मैं सत्यमामा का अभिमान फैसे खण्डित करू ? या 
तो किसी से इसको मयभीत कराझ अथवा इसको शिलों के नीचें दाव कर 
छोड दू' लेकिन इससे तो श्रीकृष्ण को दुःख होगा। अन्त में यह विचार 
किया कि जो इससे भी सुन्दर स्त्री हो उसकां श्रीकृष्ण के साथ विकाह करा 
दिया जावे | 


(३७) तब वे गांव गांव में फिरे और धूम धुम कर देश के सब 
नगर देख डाले | एक सौ दस जो विद्याधरों की नगरियां थी उनको नारदंशी 
ने क्षण भर में द्वी देख ढाला । 


नारद का कुण्डलपुरी में आगमन 


३८) देशों में घूमते हुये मन में सोचने लगे कि अभी तक कोई . 
रुपचती कुमारी दिखाई नहीं दी | फिर नारद ऋषि बह्दां श्राए जहां विद्याघर 
की नगरी कुएडलपुरी थी । 


(३६) उस नगरी का राजा भीष्मराज था जो धर्म और नीति को 
खूब जानता था | जिसके अनेक लक्षणों से युक्त रुपतान पुत्र एज पुत्री थी । 


(४०) दृष्टि फैलाकर मुनि कहने लगे कि इस कुमारी के यदि कोई 
योग्य बर हो ओऔर बिधाता की कृपा से संयोग मिल जावे तो इसका 
नारायण से सम्पन्ध हो सकता है श्रेथांत्‌ इसके लिये नारायण 
ही योग्य हैं। 


(४१) इस प्रकार मन में विचार करते हुए नारद ऋषि आशीर्वाद 
दैंकर रंशवास में गए । उसी क्षण उनकों छुरसुदरी और कुमारी 
रुज्मिशी दिखाई पड़ी | ह 


( १४६ ) 
०. ?« »' मारद से हक्मिशी का सावात्कार 


(४२) चह अत्यन्त रूपकती तथा अनेक लक्षणों से युक्त थी। चन्द्रमा के 
समान मुख बाली बद्द ऐसी लगती थी मानों चन्द्रमा ही उदय हो रहा हदो। 
हंस के समान चाल बाल्ती वह दूसरों के मन को लुभाने वाढी थी । उसके 
समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी । 


(४३) जब नारद को आता हुआ देखा तो सुरखदरी ने उन्हें 
नमस्कार किया । रुजिमिणी को देखकर वे बोले कि नारायण की पट्टरानी बनो | 


(४४) भीष्म की बह्दिन सुरस्न्दरी ने कहा कि रुक्मिणी शिशुपाल 
को दे दी गयी हे, इस सुन्दर नगरी में बहुत उत्सभ हो रहे हैं, लग्स रख 
दी गयी है और विय्ाद निश्चित हो चुका है | 


(४४) सुरसुन्दरी ने सत्यमाव से कद्दा कि अत्र आपके लिये ऐसा 
कहने क। कोई अवरूर नहीं हे । जो शत्रु-राजाओं के मान को भंग करने के 
लिये काल के समान है ऐसा शिशुपाल सब कुटुम्बयों के साथ आ पहुँचा हे । 


(४६) उसके बचनों को सुनकर नारद ऋषि कहने लगे कि तीन 
खण्ड का जो अक्रवत्ति है तथा छुप्पन करोड यादब्रों का जो स्वामी है ऐसे 
को छोडकर दूसरे के साथ विवाद करोगी ? 


(४७) पूरब लिखे हुए को कोई नहीं मेट सकता जिसके साथ लिखा 
होगा उसी के साथ बिवाह द्वोगा । अ्रपनी बात को छोड दो, नारायण ही 
डक्मिणी को ब्याहेगा । 


(४८) तब सुरसुन्दरी मन में प्रसन्न हुई कि भुनि ने जो बात कह्दी थी 
वष्दी मिल रही है। नारदजी ! सुनो ओर सत्यभाव से कह्दो | वष्द युक्ति 
बताओ्ों जिससे विवाह हो जाय । 


(४६) नारद ऋषि ने कहा कि तुम ऐसा करना कि पूजा के नि्मित्त 
मंदिर में चले जाना। नंदनवन को संकेत-स्थल बनाना, वहीं प्र मैं तुमसे 
(ओकृष्ण) को लाकर सेंट कराऊ गा। 


(४०) तब देबांगना सटश रुकिमिणी ने कहा कि कृष्णमुरारी को कौन 
पहिचानेगा तब सुविज्ञ नारद ऋषि ने कह्दा कि मैं तुम्दें चिन्द बतलाता हूँ। 


( ई४ड७ ) 
 « (६४९) जो शंत्र चक्र और गया घारेण करता है तंथा बलिभद्र जिसका 
भाई है । अपने बाय से जो सात ताल बृत्त को बींघता है, नारद में कहां 
बडी नारायण है । 


(५२) (नारदजी ने) खुन्दर रस्नों से जड़ी हुई बज की अ'यगूठी दी 
ओर कहद्दा कि जो उसे अपने कोमल ह्वाथों से चऋनाचूर क९ दे बह्ी गुणों से 
परिपूर्ण नारायण हे । 


नारद का श्रीकृष्ण के पास पुन; आगमन 


(४३) इस प्रकर बात निश्चित क(के रुक््मिणी का चित्रपट लिखथा 
कर उसे अपने साथ लेकर ओर बिमान में चद कर नारद ऋषि वहां आप 
जहां तारायण सभा में बठे हुये ये। 


(५४) महद्दाराज बार बार चित्र पट दिखाने लगे उससे (श्रीकृष्ण) का 
मन व्याकुल द्वो गया। उनका शरीर कामबाण से घायल द्वो गया ओर वे 
बहुत बिल हो गये । 


(५५) क्या यह कोई अप्सरा है अथवा बनदेवी है। अथवा कोई 
मोहिनी तिलोत्तमा है । कया यह सुन्दर रूप वाज्ञी विद्याधरी है।इस स्त्री 
का यह रूप किसके समान है | 


(५६) नारद ऋषि ने सत्यभाव से कहा कि क्ुण्डलपुर नामक एक 
नगर है । उसके राजा भीष्म से में तत्काल मिला और उसी की यह कन्या 
रुज्मिणी है । 


(५७) उसको मैंने आपके लिये मांग लिया है। जाकर के विवाह 
करलो देर मत करो | कामदेव का मंदिर संकेत-स्थल है उसी स्थान पर 
लाकर सेंट कराझगा | 


भीकृष्ण ओर हलघर का इुणडलपुर के लिये प्रस्थान... 
(श८) तब श्रीकृष्ण बहुत संतुष्ट हुये। मन में हँस कर आतनन्व 


मनाने लगे | रथ को सजवा कर एवं सारथी को बिठाकर अपने साथी (भांई) 
हलघर को बुला लिया | 


( $हक् ) 


(६६) शब सासथी ने छस भर में रथ को सजाया तया शेख के देग 
कै सड्ान इपटक्पुर पढ़ेंद गया। जहां वन में मन्दिर था बड़ी पर कृत्य 
एये हलधर पहुँचे । 

(६०) आपस में सलाह की। जरा भी देर नहीं लगायी। दूत क्के 
द्वारा ख्ममाचार भेज दिये | उस ने जाकर सब बात कट्ट दी कि नंदनवन में 
भीकृष्ण आ गए हैं । 

(६१) बचनों को सुनकर रुक्मिणी हंसी। मोती एबं मारिगक आदि 
से थाल भरा, बहुत सी सखी सद्देज्षियों को साथ लेकर पूजा के निमित्त मन्दिर 
में चली गई | 


श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का प्रथम मिलन 


(६२) रुक्मिणी ने बह्ाां जाकर श्रीकृष्ण से भेंट की ओर सत्यभाष 
से कह्दा कि हे यदुराज मेरे बचनों की ओर ध्यान देकर सात ताल वृक्षों को 
बाणों से बींधिये | 


(६३) तब श्रीकृष्ण ने बज मूदड़ी को लेकर द्वाथ से मसल डाला। 
मूदढ़ी फूट कर चून दो गई मानों गरहट के नीचे चांवलों के कण 
पिस गये हो | 

(६४) दर नारायण ने धनुष लिया और हलघर ने ज्ञ|कर आअगुड़ा 
दबाया । दबाने से सातों सूथे हो गये और बाण्ोों ने सातों दी ताल वृक्चों 
को बींध दिया | 

(६४५) तब रुक्मिणी के मन में स्नेह उत्पन्न दो गया और उसने 
मन में जान लिया कि यही नारायण हैं। उन्होंने रथ पर रुक्मिखी को 
बढ़ाकर पुकारा ओर सब बात भीष्म राज को ज्ञात करा दी | 


वनशल द्वारा रुक्प्रिणी-हरण की उतना 


(६६) तब बनपाल ने आकर कहा कि पीछे कोई ग़ब्े मत करना 
कि रुविसणी को चुराकर ले गय । जिसमें शक्ति हो बह आकर छुडाले । 

(६७) रुक्मिणी को रंथ पर चढा लिया तथा इसने (भीकृष्य) पां चजन्य 
शंद्ध छो बजाया | शंख के शब्द को सुनकर सारा देवलोक शंकित हो गया 
दशा मद्विम्ंदल् थर थर कांपने रगा। अद्विलाओों जे जाकर यह पुकार 
कक क है इजमीपतति खुलिये -देव मल्दिर में खड़े हुई रूक्सिणी को श्रोकष्ण 
हर ले गये। 


( १४६ ) 


(६8) डक तद्च भीष्पराव सन में कृपित हुए तथा स्थान स्थान पर नगाड़ा 
बजे जगा | पोड़ों पर काठो छल्को, दाथियों को रवाना करो तथा काल 
रूप होकर सब चढ़ाई करो । 


(६६) जब राजा शिशुपाल को पता चला कि रुक्मिणी चोरी चल्ली 
म्रद्यी है तब बड़े गुस्से में आकर उस ने कहा कि शीघ्र द्वी सब घोड़ों 
प्र जीन कसी जावे । 


(७०) रथों को सजाओ, द्वाथियों को तैयार करो । सभी सुभट तैयार 
दोकर आज रण में भिड़ पढ़ो । सब सामंत अपने दृृथों में वक्नधार ले लें 
तथा घनुषघारी धनुष की टंकार करें | 


(७९) शिशुपाल एवं भीष्मराव दोनों के दल की सेना के कारण 
स्थान (मार्ग) नहीं दीखता था। घोड़ों के खुरों से इतनी धूल उछली कि 
मानों भादों के मेघ मेंडरा रहे हो | 


(७२) ढुलते हुये राज-चिन्ह्‌ चंबर ऐसे मालूम द्वोते थे मानों सैनिक 
हाथ में आग लेकर प्रविष्ट हो रहे द्वो। अथवा ढुलते हुए राज-चिन्ह्‌ 
चँवर ऐसे मालुम द्वोते थे मानों अग्नि में कमल खिल रहे हो | चारों प्रकार 
को सेना इकट्टी छोकर बायु-वेग के समान रणखभूमत में आ पहुँची । 


(७३) अपरिमित दक्ष आता हुवा दिखाई दिया। घूल जड़ी जिससे 
सूर्य चन्द्रमा छिप गये | आश्चये के साथ डर कर रुषिमणी कहने लगी कि 
हे महामहिम्न ! रण में कैसे जीतोगे ? 


(७४) हे रुक्मिणी ? घेये रखो, कायर मत बनो। तुमको में आज 
अपना पुरुषार्थ दिखलाऊ गा | शिशुपाल्न को युद्ध में आज समाप्त कर दू गा 
ओर भीष्मराव को बांध करके ले आऊगा । 

(७५) बात कहते हुये दी सेना आ पहुँची | शिशुपाल क्रोधित होकर 
बोला, हे सरदार ज्लोगो, अपने हाथों में तलबार ले लो | आज मुठभेड होगी, 
कहट्ठी ग्वाला भाग न जावे । 

(७६) शिशुपाल और भीकृष्ण की इस प्रकार मेंट हुई जेसे अरिन में 
थी पड़ा हो | हाथ में भमुफ्ताण संभाल लिया। अब संग्राम में पता पढ़ेगा । 
अपने भन में पदिले के बचनों को याद करो | तुमने चोरी से रुक्मिणी 
को दूर किया अद्दी तुमे उप्राय किया | अब तुम मिल यये हो; कहां जाओगे 
काय मार कर ही रहूँगा। 


पक 


(७9) अब दुष्ट ने दुष्टतापुणे वचन कद्दे तो श्रीकृष्ण को क्रोध आा 
. गया और भीकृष्ण ने शिशुपाल फो मारने के लिये द्वाथ में धनुष उठाया । 


श्रीकृष्ण और शिशुपाल के मध्य युद्ध 


(»-) इकाल और लज्ञकार कर परस्पर दोनों वीर भिड़ गये और 
खुब बाण बरसने लगे मानों बर्षा हो रही हो | तब बलिभद्र ने हल नामक 
आयुध लिया ओर रथ को चूण कर द्वाथी १२ प्रह्यर किया । 


(७६) शिशुपाल ने हाथ में धनुष लिया ओर एक साथ पचास बाण 
छोडे । तत्र नारायण ने सौ बाणों से उनका संहार किया तो शिशुपाल ने' दो 
सी बाणों से प्रहार किया । 


(८०) नारायण ने चार सौ बाणों से उस पर प्रहार किया तो उसने 
आठ सौ बाखों से उस पर वार किया । फिर नारायण ने सोलह सी बाण 
धनुष पर रख कर चलाये तो उसने बत्तीस सो बाणों से धावा किया जिसके 
कारण कोई स्थान नहीं सूक रद्दा था । 


(८१) इस प्रकार दोनों शक्तिशाली बीर खड़े हुये एक दूसरे पर दूने 
दूने बाणों से आक्रमण. करते रहे | युद्ध बढता ही गया बंद नहीं हुआ तथा 
बाणों से, प्रथ्वी आच्छादित हो गयी । 


श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का बंध 


(८२) तब नारायण ने सोचा कि धनुष वाण का अवसर नहीं है। 
तब द्वाथ में चक्र लेकर उसे घुमाया जिससे क्षण भर में ही शिशुपाल का 
सिर कट गया। 


(न३) शिश्ुुपाल को मरा हुआ जानकर भीष्म राज उदास हो गया। 
रण में भयकर मार सद्दी नदह्ींजा सकी इसलिये चतुरंगिणी सेना वहां 
से भागने लगी | 


(८४) तब रुक्सिणी ने सत्यभाव से कहा कि रूपचन्‍द और भीष्मरात 
की रक्षा करो | सन में बेर छोड़कर इनसे संधि करो तथा कुण्डल्पुर नगर 
को बापिस चलो | 


(८५) तथ नारागण ने कपा करके बंधे हुए भीष्मराब को छोड दिया | 
रूपचनद से गले मिले ओर फिर अपने नगर को प्रस्थान किया । 


( १४१ ) 


श्रीकृष्ण ओर रुक्मिशी का वन में विभाह 


(८६) जब मुडकर हलघर और कृष्ण चले तो बन में एक मंडप को 
देखा। जहां अशोक वृक्ष की छाया थी वहां वे तीनों पहुँचे । 


(८७) तब उनके मन में बडी खुशी हुई। भ्राज लग्न है इसलिये 
विवाह कर लें अ्रमर की ध्वनि ही मानों मंगलाचार द्वो रहा है तथा तोते 
मानों बेद्‌ पाठ कर रहे हैं । 


(८८) बांखों का मंडप बनाया तथा भाँतर देकर हथलेवा किया। 
पाणिगप्रहण करके रुक्मिणी को परण लिया और उसके पश्चात कृष्णमुरारी 
अपने घर रवाना हो नये | 


श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के साथ द्वारिका आगमन 


(८६) जब नारायण वापिस पहुँचे तब छुप्पन कोटि आादवों ने मिलकर 
उत्सब किया। घर घर में गुडियों को उदछ्चाला गया तथा तोरण एवं 
बंदनबार बांधी गयी । 


(६०) रुक्मिशी एवं श्रीकृष्ण हंसते हुये नगर में प्रविष्ट ६ए | स्थान 
स्थान पर बहुत से लोग खड़े थे और वे दोनों अपने महल में जा पहुँचे | 


(६९१) भोग विलास करते हुये कई दिन बीत गर | सत्यभामा की चिंता 
छोड दी । सौत के दुख के कारण वह अत्यन्त डाह से भरी हुईं अपने नित्य 
प्रति के सुख को भी दुख रूप समझती थी | 


सत्यभामा के दूत का निवेदन 


(६२) सतध्यमामा ने एक दूत को उस महल में भेजा जहां बलिभद्रकुमार 
बैठे हुये थे । शोश झ्ुकाकर उसने निवेदन किया कि हे देव ! मुमे 
सत्यभामा ने भेजा है | 


(६३) दूत ने महक्ल में हाथ जोड़कर कहा कि सत्यभामा ने कहा कि 
विचार कर कद्ी कि मुझसे कोनसा अपराध हुआ है जो कि कृष्णमुरारी 
मेरी बात भी नहीं पूछते । 


( १४६२ ) 


(६४) यर्चनों को सुनकर हंलंघर वंहां गये जहीं मेसियण बेंठे हुये थे । 
हंस करके उन्होंने अत्यन्त बनय पूर्वक कहा कि तुमको सत्यभामा की सेमाल् 
भी करनी चाहिये । 


(६५) तब नारायण ने ऐसा किया कि रुक्मिणी का मूठा उगाल 
गांठ में बांधा कर वहां पहुँचे जहां सत्यभामा का मन्दिर (महल) था। 


(६६) सत्यभामा ने नेत्रीं से श्रीकृष्ण को देखा और रुदनं करती हुई 
श्रोल्ली तथा अत्यन्त ईर्पा से भरे हुए बचन कहे कि हे कि हे रघासी ! सुभे 
किस अपराध के कारण आपने छोड दिया है । 


(६७) तय हंसकर कृष्णमुरारी बोले तथा मधुंर शब्दों से उसे 
समझाया | फिर श्रीकृष्ण कपट निद्रा में सो गये और गांठ की मुंलॉकर खाट 
के नीचे लटका दी | 


(६८) जब गठरी को भूलते हुए देखा तो सत्यभामा उठी और उसे 
खोला । गठरी से बहुत ड्टी सुगंघित मद्दक उठ रही थी | तब सुगंधित बस्तु 
की देखकर उसने अपने शरीर पर लगाली | 


(६६) जब श्रीकृष्ण ने उसे अंग पर मलते देखा तो वे जगे और 
हंसकर कहने लगे यह तो रुक्मिणी का डगाल है | तुम अपने सब मंकटो 
को गया समझो । 


संत्यमामीं का रुफिमिसी से मिलाने का प्रेस्ताव॑ 


(१००) सत्यभामा सत्यभाव से बोली कि मुंझ से रुक्मिणी को लींकर 
मिलाओ | तब हंसकर श्रीकृष्णमुरारी ने कहा फि बन में उससे तुम्हारी 
भेंट कराऊ गा । 


(१०१) नारायण उठकर महल में गये और रुंक्मिंणी के पास बैठ 
हे । के कहने लगे कि वन में बहुत सी फुलबाडियां है। चलो आज वहां 
मणा करें | 


. (१०२) नारायण ने रुक्मिणी को जेसा रूप बनी लिया और पालकी 
पंर चढकर बगीची में गये। जहां बात्रदी के पास अशोक वृक्ष थे! वंही 
इक्मिणी को उतार दिया | 


श्र दे ) | 


(६०३) शकेत वहेंत्रे, बल्यवल आभूषण तथा हाथी में करों से सुशोमित 
रुंक्मिंशौ को देंघी का रूप॑ बनोकर आले (ताक) में बैठा दिया। वह चुपचाप 
यहां बेठ गई और जाप॑ जप॑ने लगी। भीकृष्ण वहां से चले गये | 


सत्यमामा और रुक्मिणी का मिलन 


(१०४) फिर सत्यभामा को जाकर भेजा और कह्दा में रुक्मिशी को 
बह्ीं चुलबा लूगा। तुम बाबड़ी के पास जाकर खड़ी रद्दो जिससे तुम्हें 
रुक्मिणी से सेंट करा दु गा । 


(१०४) सत्यभामा बहुत सी सख्ती सद्दे लयों को साथ लेकर वॉटिका 
में गयी जद्दां बावड़ी थी । तब अपनी आंखों से उसे देखकर सोचा कि क्या 
यह कोई बनदेवी बैठी है ! 


(१०६) दूध और चन्द्रमा के समान श्वेत कोई जल से ह्वी मिकलकर 
आई हो ऐसी उस देवी के उसने ५९ छूए और बोली-दे स्वामिनी ! मुझ परे 
कृपा करो, जिससे मुझे श्रीकृष्ण मानने लगें । 


(१०७) फिर वह देवी को मनाने लगी जिससे कि रुक्मिणी पति 
प्रेम से बंचित हो जावे | इस तरह अनेक प्रकार से वह अ्पंनी बात प्रकट 
करने लगी, उसी समय हरि उसके सम्मुख आकर हंसने लगे । 


(१०८) सत्यभामा तुम्हें क्‍या बाय लग गई है? (तुम पागल द्वो गई 
ह्वो क्‍या) बार बार क्यों पेर लग रही द्वो । इतनी अधिक भक्षि क्‍यों कर रही 
हा ? यह आले में (त.क, में रुक्मिणी ही तो बेठी है । 


(१०६) सत्यभामा उसी समय कहने लगी मैंने इसके पैर छू लिये शो 
का । तुम बहुत कुचाल करते रहते हो, यह रुक्मिणी मेरी बद्धिन 
द्वीवो हे । 


(११५) तुम ठो रात दिन ऐसे ही कुचाल किया करते द्वो ठीक दी है 
ग्थालबंश का स्वव केसे जा सकता है। फिर सत्यभामा ने रुक्मिणी से 
कहा --चज्षो बहिन घर चलें। 


(१११) यान (रथ) में बैठ कर वे भहल में थली गई। संब छुख 
भोगने लगे ओर क्लास करने लगे | जब राजकाज करेंते कुछ दिन निकश्ष 
गये तब दोलों राि्यां गर्भेबती हुई । 


ल्‍ (्‌ १४४ ) 


77 (११६) तय सत्यभाभा ने एफ बात कट्टी कि जिसके पहिल पुत्र 
इसपन होगा बह जिसके पीछे पुत्र उत्पन्न होगा उसे हरा देगी। तथा बह 
उसके पुत्र के विवाह के समय सिर के केश भी मुडवा देगी। 


(११३) बलिभद्र आकर सत्यभामा और रुक्मिणी-के लागना (साक्षी) 
बस गये । दोनों ने उनसे कह दिया तुम हमारा पक्ष मत करना । जो भी हार 
जाये उस ही के सिर आकर मूड देना । 

(११४) इधर कौरवों ने दूत भेजा घह नारायण के पास पहुँचा। 
उसने कहा कि आपके जो बड़ा पुत्र उत्पन्न हो इसके जन्म को सूचना दूत के 
हाथ सिजपा देना । 


सत्यभामा भर रुक्मिणी को पृत्र रत्न की प्राप्ति 


(११५) इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर दोनों ह्वी रानियों के पुत्र 
उत्पन्न हुए । दोनों ह्वी घरों में इस प्रकार लक्षणवान्‌ एवं कला संयुक्त पुत्र हुए । 


(११६) सत्यभामा का (दूत) बधात्रा लेकर गया और बह जाकर सिर 
की ओर खड़ा हो गया। रुविमणी का बधावा लेकर जाने बाला दूत पैरों की 
ओर जाकर बेठ गया। 


(११७) नारायण जगे ओर बेठे हुये।डस समय रुव्मिणी के दूत 
ने बधाई दी। दूत हंतता हुआ द्वाथ जोड़ कर बोला-रुक्मिणी के घर पुत्र 
जसपक्ष हुआ है । 

(११८) दूसरे दूत ने भी बधाई दी और नारायण से निवेदन किया 


कि हे स्ामिन्‌ ! मुमे तुम्हारे पास यह सूचना देने के लिये कि सत्यभामा के 
पुन्न उत्पन्न हुआ है, भेजा है । 


,(११६) तत्र श्रीकृष्ण ने इलघर को बुलाया और जो बात हुई थी वह्‌ 
उनसे बैठाकर कष्ट दी | कूठ बोलकर केसे टाला जा सकता है । प्रद्य मन ही 
बढ़ापुत्रहे। | | 

(१२०) दोनों रानियों के पुत्र उत्पन्न हुये। इससे घर घर बधावा 
गाये जाने क्गे। सभी मंगलावार गाने लगे और आ्राक्षण वेद मंत्रों का 
छच्चारण करने लगे । 

(१२१) भेरी एवं तुरहि खूब बजने लगे । महुबर एवं शंख के लगातार 
शब्द होमे खगे | घर धर में केशर अथवा रोली के चिन्ह लगाये गये तथा 
रित्रयां झपने २ घरों में संगल गीत गाने छगीं + . है 


( १४५ ) 
' घूमकेंतु द्वारा श्रध म्ने का इह्थ 


(१२२) छठी रात्रि का जागरण करते समय धू केतु वहीं आा पहुँचा। 
जब क्षण भर में उसका विमान ठदृर गया तब धुमक्ेतु मन में सोचने लगा। 


(१२३) बिमान से इतर करके प्रय मत को देखा। यक्ष कहने लगा 
कि यद्द कौन क्षत्रिय-है। उसी समय अपना पूर्व जन्म का बैर याद करके 
उसने कहा कि इसी ने मेरी स्त्री को हरा था। 


(१२४) प्रछन्न रूप से उसने प्रद्य मत को इस तरह उठा लिया 
जिससे नगर में किसी को पता ही न लगा। विमान में रखकर वह वहीं चक्ा 
गया जहां बन में शिला रक्खी थी। 


(१२५) धूमकेतु ने तब कई विचार किये कि क्या करू | क्‍या इसे 
समुद्र में डालकर शीघ्र द्वी मार डालू' ? इतने में द्वी इसने एक ४२ हाथ 
लम्बी शिला देखी ओर सोचा कि इसे इसके नीचे रख दू' जिससे ये दुःख 
पाकर मर जावे । 


(१२६) पहिले किये हुए को कोई नहीं मेद सकता | प्रथ्य मन अपने 
कर्मों को भोग रहा है । उसको शिला के नीचे दबाकर बहू घर चला गया। तब 
रुक्मिणी जहां सो रही थी वहां जगी । 


(१२७) छठी रात्रि को प्रय मन हर लिया गया। तब रुक्मिणी को 
तीत्र बेदना हुई | अरे पहिरिदार तुम शीघ्र जागो और इस तरह खूब जोर से 
पुकारो कि नारायण एबं हलघर सुन लें | सत्यभाभा को बड़ी खुशी हुई ओर 

' उसने खूतब् शोर मचाया। जिसका पुत्र रात्रि को हर लिया गया था बहू 
रुक्मिणी बिलाप करने लगी । 


(१५८) नगर में सूचना हो गई। यदुराज सोते हुए जाग उठे। 
छप्पन कोटि यादव पुकारते द्वए देखने चले तो भ्री उसका (प्रद्य म्न) कहीं 
पता नहीं चला । 


विद्याधर यमसंबर का अमण के लिए प्रस्थान 


, (१२६) सेबकूट नप््मक ए#$ स्थान था जहां यमसंवर राजा मिबाल 
करता था । जिसके पास बारद सौ विद्यायें थी। तथा जिसकी कं्बनभाला स्त्री थी। 


( १५४६ ) 
(१३०) उसका अन- बने क्रीडा को हुआ व्रथा विमान परे चढ़कर 
अपनी स्त्री सहित है थे उस बन के मध्य पहुँचे जहां वीर प्रय मन शिक्षा 
के नीचे दबा हुआ था। 


. (९३१) बन के मध्य में रखी हुई पूरी बावन द्वाथ ऊची (लंबी) शिखा 
को देखी । वह क्षण में ऊःची तथा क्षण में नीची दो रह्दी थी । बड् विमान से 
' उतर कर देखने लगा। ' 


यमसंबर को प्रद्य मन की प्राप्ति 


(१३५) राजा ने विद्या के बल से शिला को उठाया। और अच्छी 
' हरह देखा। जिसके शरीर पर बत्तीस लक्षण थे तथा जो सुन्दर था ऐसे 
कामदेव को यमसंबर ने देखा । 


(१३३) कुमार को उठाकर गोद में लिया तथा लीट कर राजा विमान 
में गया । कचनमाला को पट्टरानी पद देक< इसे सौंप दिया । 


. (१३५) श्रत्यन्त रूपबान ओर अनेकों लक्षण बाले कुमार फो कंचनमाला 
ने ले लिया । उसके समान रूप वाला अन्य कोई दिखाई नहीं देता था। बहू 
राजा का धमेपुत्र हो गया। 


(१३५) बे विमान में चढ़कर वायु-वेग के समान शीघ्र ह्वी (नगर में) 
पहुँच गये। नगर में सभी उत्सव मनाने लगे कि कचनमाला के प्रद्य मन 
हुआ है । | 


(१३६) अत्यन्त रूपबान, गुणबान एवं लक्षणवात्न श्रद्मम्त सभ्री को 
प्रिय था। वह द्वितोया के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा और इस तरह 
१५ बष का हो गया | 


प्रध म्न द्वारा विधाध्ययन 


(१३७) फिर बह पढने के लिये उपाध्याय के पास गय्या तधा उसने 
लिखपढ़कर सब ज्ञान प्राप्त कर लिया | लक्षण छन्द एवं तके शास्त्र बहुत पढ़े 
तथा राजा भरत के नाट्यशास्त्र का भी पूरो क्वान प्राप्त कर क्षिया । 

(१३८) धनुष एवं घाण-विद्या तथा सिंह के साथ युद्ध करना भी 

:झान जिया | तड़ता, भिडना, निकलना तथा प्रयेश करने का सब शान प्रय॒ स्न- 
'कुआर को हो गया । न 


(5४७ ) 


(१३६) प्रश्न रत ऐसा वीर अल गछ बिसके समाल ओर कोई जानकार 
नेहीं था । इस प्रकार बहू यम्रंसंबर के घर बढ़ रहा है | अब यहू कथा 
'द्ाडिका आ रही दे | ( अब द्वारिका का वशेन पढ़िये ) 


द्वितीय सर्म 
पृत्र वियोग में रुक्मिशी की दशा 


(१४०) इधर द्वारिका में रुक्मिणी करुण विल्लाप कर रही थी। पत्र 
संताप से उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। वह प्रतिदिन कृष होती गंयी 
एवं उदासीन रहने लगी ! विधाता ने उसे ऐसी दुखी क्यों बनायी । 


(१४१) कभी वह संतप्त ट्लोती थी तो कभी वह जोर से रोती थी। 
उसके नयनों में आंसू बहलते हुये कभी थकते न थे। पूर्व जन्म में मैंने 
कोनस। पाप किया था । अब मैं किसे देखकर अपने हृदय को सम्हालू' ? 


(१४२) क्या मैंने किसी पुरुष को स्त्री से अलग किया था ? अथवा 
किसी बन में मेंने आग लगायी थी ? कया मैंने किसी का नमक, तेल और 
घी चुरा ल्लिया था ? यह पुत्र संताप मुके किस कारण से ग्रिला हे ? 


(१४३) इस प्रकार जब वह रुक्मिणी सन्‍्ताप कर रही थी उस समय 
नारायण एवं बलिभद्र वहां आकर बेठे ओर कहने छगे-दे सुन्दारि ! भन में 
दुखी न हो । हम बिना जाने क्या कर सकते हैं ? 


(१४४) स्थगे ओर पाताल में से कोई भी यदि इसमें श्रद्य मन का पता 
बतादे तो बह हमसे मनचाह्दी वस्तु श्राप्त कर सकता है। सम्पूर्ण शक्ति 
क्षमकर उसे (ले जाने वाले को) मार ढालेंगे तथा ड़से श्मस्रान में से 
गीघ उठात्रंग । 


.. (१४२४) जब थे इस तरह इसको समकात रह तो बह अपने मत के 
खिद को भूछ गयी । इस भ्रकप दुल्ित दोते हुए क्रितले ही व॒धे व्यतीत हो गये 
तब नारद ऋषि द्वारिका में आये के 


( १४८.) 
किमी के वास नारद का आंगंमने 


(१४६) जिसका सिर मुंडा हुआ है तथा चोटी उड रही है, हाथ में 
कमंडलु लिये राजर्षि नारद बद्धां भाये जद्दां दुखित होकर रुफ्मिणी 
बैठी हुई थी । 


(१४७) जब नारद को अांखों से देखा तो व्याकुल रुक्मिणी 
उनसे कहने लगी-हे स्थामी ! मेरे प्रथू म्न नामक पुत्र हुआ था पता नहीं 
इसे कौन हर ले गया ! 


(१४८) ह्वाथ जोड़कर रुक्मिणी बोली कि हे स्वामी तुम्दारे प्रंसाद से 
वो मेरे ऐसा (पुत्र) हुआ था । किन्तु पेट का दाद देकर पुत्र चल्ला गया उसकी 
तलाश कीजिये । 


(१४६) नारद ने तब हुंसकर कहा कि प्रद्य मन की सुधि लेने के लिये 
में अभी चला । रवगं, पाताल, प्रथ्त्री अथवा आकास में जद्दां भी द्वोगा वहां 
जाकर उसे ले आऊ गा ऐसा नारदजी ने कट्दा । 


नारद का विदेह चेत्र के लिये प्रस्थान 


(१५०) नारद ने सममाकर कहा कि शीघ्‌ ही पूर्व विदेह जाऊंगा 
जहां सीमंघर स्वामी प्रधान हैं श्रौर जिनको फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । 


(१४१) नारद ऋषि सीमंधर रथामी के समवशरण में गये। बहां 
अफ्रबत्ति को बहुत आश्चये हुआ । नारद से वृत्तांत सुनकर चक्रबर्ति ने 
जिनेन्द्र भगवान से पूछा कि ऐसे मनुष्य कहां उत्पन्न होते हैं । 


सीमंघर जिनेन्‍्द्र द्वारा प्रध मन का बृत्तान्त बतलाना 


(१५२) तब जिनेन्द्र ने कहा कि जम्यूद्वीप के भरत चेन्न में सोरठ 
(सोराष्ट्र) देश है । बहां जैन घ्म पूर्ण रूप से चल रहा है | 


“ (१४३) जहां सागर के मध्य में द्वारिका नगरी है वह ऐसी लगती है 
मानों इम्द्रलोक से आकर गिर पड़ी हो | जहां नारायणराय (श्रीकृण) निवास 
करते हैं ऐेसे मनुष्य बहां पेदा होते हैं।.. -. ८. :: 


[१४६ 


(१५४) इनकी रुक्मिणी दान्ती है जो घमे की बात को खुब जानती 
है । उसके भ्रद्य मन पुत्र हुआ जिसको धूमकेतु हर कर ले गया । 


(१५४) जहां एक बावन हाथ लम्बी शित्षा थी उसके नीचे बीर 
प्र मन को दूबा दिया | पू्वे जन्म का जो तीज्र बेर था, धूमकेतु ने उसे 
निकाल लिया | 


(१५६) मेघकूट एक पर्रतीय प्रदेश है वहां विद्याधरों का राजा रहता 
है। कालसंब्र राजा वहां आया ओर कुमार को देख कर उठा ले गया । 

(१४७) बह्ीं पर प्रद्य म्न अपली उन्नति कर रहा है| इसकी किसी 
को खबर नहीं है | वह बररद बपे बह्ां रहेगा, फिर बह कुमार द्वारिका 
था जावेगा । 


(१४८) बचनों को छुनकर नारद मन में बड़े अ्सन्न हुये और 
नमस्कार कर बापिस चले गये | विमान पर चढ़कर मुनि वहां आये जहां 
मेटकूट पवेत पर कामदेव प्रद्य म्नकुमार था | 


(१५६) कुमार को देखकर ऋषि मन में प्रसन्न हुये तथा फिर शीघ्र ही 
द्वारिका चले गये। वहां जाकर रुकिमिणी से मिले और उसका पुत्र 
गी सुचना दी | 


(१६०) हे रुक्मिणी । हृदय में संताप मत करो | वह प्रय्॒ म्न बारह 
बचे बाद आकर मिलेगा | मुके ऐसा वचन केवली ने फट्टा है इसलिए प्रद्य मन 
निश्चय से आकर मिलेगा । 


प्रध मन के आने के समय के लक्षण 


(१६९) सूखे हुये आम के पेड़ तथा सेंबार फिर से हरे भरे हो जानेंगे ! 
स्॒ण-कज्ञरा जज से पूर्ण छुशोमित्र होने लगेंगे। कू एवं बावड़ी जो पूर्ण 
रूप से सूख गये.हं वे. स्वच्छ जल से भरे दिखाई देंगे । 

(१६२) सब दूध वाले वृत्तों में फूल आ जावेंगे । जब तुम्दारे आंचल 
पीक्षे पड़ जायेंगे तथा दोनों स्तनों से दूध मरने लगेगा तब वह साइसी और 
धीर बीर भ्रद्य म्न आवेगा।| 

(१६३) इस भ्रकार जध प्रयम्न के आने के लक्षण बता कर नारद 
मुनि यहां से चले गये तब रुविमणी के मन को सन्‍्तोष हुआ । बह पच्च, 
मास, दिन ओर वे गिनने लगी अब कथा का क्रस प्रथ् मन की ओर जाता है । 


( १६० ) 
तृतीय धग 


यमसंतर द्वारा सिदरथ को मारने का प्रस्ताव 


(१६४) वहां एक सिहरथ मामका राजा रहता था उससे यमसंबर 
ग़ बड़ा विरोध चलता था। यमसंवर ने डपाय सोचा कि इसको किस 
प्रकार समाप्त किया जाने । 


(१६५) उसने पांच सौ कुमारों को बुलाया और उनसे कहद्दा कि 
सिंदरथ को ललकार कर युद्ध में जीतो। जो निहरथ से युद्ध करने का भेद 
जानता है बह शीघ्र आकर युद्ध का बीदा ले ले। 


(१६६) कोई भी कुमार पास नहीं आया। तब हंंसकर प्रश्य सन ने 
बीढ़ा लिया । उसने कह्दा कि हे स्तरामी मुझ पर क्रंपा कीजिये। मैं रण में 
सिद्दरथ को जीतू गा | 


(१६५) तब राजा ने सत्यभाव से कह्दा कि द्वे कुमार तुम बच्चे हो 
श्रभी तुम्हारा अबसर नहीं है | ठुम अभी युद्ध के भेदों को नहीं जानते 
जिससे फि में तुमको श्राज्ञा दू । 


(१६८) (प्र मन ने कट्टा)--बाल सूये आकाश में द्वोता है लेकिन 
डससे कौन युद्ध कर सकता है । सपे का बच्चा भी यदि कस ले तो उसके 
विष फो दूर करने के लिये भी कोई मशिमंत्र नहीं है । 


(१६६) लिंदनी बालसिंह को पैदा करती है बह्दी द्वाथियों के कुंड 
को काक् फे समान है | यदि यूथ को छोड़कर अर्थात अकेलासिंह भी बन 
को चत्मा जावे तो उसे कोन लकषकार सकता है । 


(१७०) श्ररिन यदि थोड़ी भी हो तो उसका पता किसी को भी नहीं 


लगता | किन्तु जब बह रौद्र रूप धारण करके जलती है तो प्रथ्वी को भी 
जलाकर भस्म कर डालती है ! 


(१७१) बैसे द्वी यथपि में बालक हूँ किन्तु राजा का पुत्र हूँ। मुमे 
युद्ध करने की शीक्र आज्ञा दीजिए । मैं शत्रुओं के दल्ल का डटकर लाश 
झरू सा | कवि युद्ध से भाग जाऊ तो आपको लकाऊंगा | 


( १६१) 


(१७२) श्रश्च मन के बचनों को सुनकर राजा सन्‍्तुष्ट हुआ तथा 
मदनकुमार पर कृपा की । जब यमसंबर नें इसे बीढ़ा दिया तो हाथ फैलाकर 
प्रद्य म्न ने उसे ले लिया । 


प्रथ म्न का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान 


(१७३) आज्ञा मिली और प्रय् मत चतुरंगिनी सेना को सजा 
कर रवाना हो भया । बहुत से नगारे, भेरी ओर तुरद्दी बजने लगे | 
कोलाहल मच गया एवं उछलकूद होने लगी तथा ऐसा लगने लगा कि सार्नों 
मेघ ही असमय में खूब गजना कर रहा हो | रथ सजा लिये गये। हाथी 
ओर घोड़ों पर द्वौदे तथा काठियां रख दी गयीं। जब तैयार द्वोकर प्रद्य मन 
चला तो शआआआकाश में सूये भी नहीं दिख रद्धा था। 


१७४) अ्रब प्रद्य म्न के चरित्र को ध्यान पूथेक सुनिये कि जिश् प्रकार 
उसने राजा सिंहरथ को जीता ! 


(१७४) कुमार प्रद्य म्त ने जब प्रयाण किया तो सारे जगत ने जान 
लिया | आकाश में रेत उछलने लगी। सजे हुये रथों के साथ जो बाजे बञ 
रहे थे वे ऐसे लग रहे थे कि मानों भादों के मेघ ही गज रहे हो | उसके 
प्रबल शत्रओं के समूह को नष्ट करने धाले अनगिनत योद्धा चले । वे सब 
बोर एकत्र दोकर समराज्भण में जा पहुँचे । 


(१७६) कुमार प्रद्म मन को आता हुआ देखकर सिंहरथ कहने लंगा 
यह बालक कौन है ? इस बालक को रण में किसने भेज दिया है? मुमे 
इसके साथ युद्ध करने में लज्जा आती है । 


(१५७७) बार बार में मुड़ २ कर राजा ने कद्दा कि वह इस बालक पर 
किस प्रकार प्रद्टार करे । उसको देखकर उसके हृदय में ममता उत्पन्न हुई और 
. कहा कि हे कुमार | तुम वापिस घर थले जाबो । 


प्रध मन एवं सिंहरथ में युद्ध 
(१७८) राजा के बचन सुनकर प्रद्य मन क्रोधित हुआ और कहने लगा 


मुझ को हीन वचन कहने वाले तुम कोन हो ? बालक कद्दने से कोई लोभ 
नहीं है अब में अच्छी तरह से तुम्हारा नाश करू गा। 


( १६२ ) 


(१७६) तब राजा ने तलवार निकाली | मेघ के समान निरन्तर वाणों 
की वर्षा होने लगी | सुभट आपस में द्वाथ में तलबार लेकर भिड गये । रथ 
नष्ट हो गये और हाथी लड़ने लगे । ह 

(१८०) द्वाथियों से हाथी भिड गये तथा घोड़ों से घोड़े जा भिड़े । 
इस अकार उनको युद्ध करते हुये पांच दिन व्यत्तीत हो गये | बह युद्ध क्षेत्र 
श्मशान बन गया ओर वहां गृद्ध उड़ने लगे । 

(१८९१) जब सेना युद्ध करती हुई थक गयी तत्र दोनों बीर रण में 
मिड गये | दोनों ही धीर सावधान द्वोकर खड़े हो गये | दोनों ही सिह के 
समान जम कर लड़ने लगे । 


(१८२) वे दोनों द्वी बीर मल्लयुद्ध करने लगे तथा दोनों बीरों 
ने उस स्थान को अखाड़ा बना दिया | अन्त में सिंहरथ बिल्कुल 
हार गया ओर प्रद्य म्न ने उसके गले में पैर डालकर बांध लिया। 


(१८३) जब प्रद्य म्तकुमार ने विजय प्राप्त की तो उस समय देवता 
गण ऊपर से देख रहे थे। सिंहरथ को बांध कर जब कुमार रवाना 
हुआ तो (यमसंबर ने) गुणवान कामदेव को तुरन्त ही बुलबाया जिससे सज्जन 
लोग आनंदित हुये । राजा भी देखकर आनंदित हुआ और कहने लगा कि 
तुमने इस अवसर पर बड़ी कृपा की है । मेरे जो पांच सौ पुत्र हैं उनके ऊपर 
तुम राजा हो | 


(१८४) ऐसे कामदेव के चरित्र को जिसे सोलह लाभ प्राप्त हुये हैं. 
सब कोई सुनो | विद्याधर ने कृपा कर बंधे हुये सिदरथ राजा को छोड दिया 
ओर उतसे पट (दुपट्टा) देकर गले मिला तथा सिंहरथ भी मेंट देकर 
घर चला गया । 

(१८५) कुमारों के मन में दुःख हुआ कि हमारे जीते हुये ही यह्द 
हमारा राजा हो गया। राजा को इतना मान नहीं देना चाहिये कि दत्तक 
पुत्र को हम पर प्रधान बना दे । 


(१८६) तब कुमारों ने मिलकर स्रोचा कि श्रत्र इसको समाप्त करना 


चाहिये | अब इसको सोलह गुफाओं को दिखाना चाहिये जिससे हमारा 
राज्य निष्कंटक हो जावे | 


कुमारों द्वारा प्रध् मन को १६ गुफाओं को दिखाना 


(१८७) इस युक्ति को कोई प्रकट न करे। प्रद्य म्नकुमार को बुलाकर 
सब कुमारों ने मिलकर सलाह की और खेलने के बहाने से बन- 
क्रीडा को चले । 


( १६३ ) 
(१८८) कुमारों ने प्रद्य म्न से कहा कि हे प्रद्य म्न सुनो विजयागिरि 


के ऊपर जिन मन्दिर है जो मनुष्य उनकी पूजा करता है उसको पुण्य की 
प्राप्ति द्वोती है । 


(१८६) प्रद्य म्न यह बचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर पहाड़ पर चढ़कर 
जिनमन्दिर को देखने लगा। परकोटे पर चढ़कर बीर प्रद्य म्न ने देखा तो 
एक भयंकर नाग फुकारते हुये मिला । 


१६०) ललकार कर प्रद्मय मन नाग से भिड गया तथा पूछ पकड़ कर 
उसका सिर उलटा कर दिया। उस पराक्रमी प्रद्य म्त फो देखकर वह्‌ आश्चये 
चक्रित हो गया तथा यक्ष का रूप धारण कर खड़ा हो गया। 


. (१६१) बह दोनों हाथ जोड़कर कर सत्य भाव से कह्दने लगा कि तुस 
पहिले कनकराज़ थे । जब तुम (कनकराज) राज्य त्याग कर तप करने चले तो 
मुझे अपनी सोलह विद्याएं दे गये थे । 


(१६२) ( और कट्दा कि ) कृष्ण के घर उसका अवतार द्वोगा । तुम 
प्रध मत को देख लेना | उस राजा की यह धरोहर है। इसलिये अपनो 
विद्यायें सम्भाल लो । 


१६ विद्याओं के नाम 


(१६३-१६६) १. हृदयावलोकनी २. मोहिनी ३. जलशोषिणी ४. रत्न- 
दर्शिणी ५. श्राकाशगामिनी ६. वायुगामिनी ७. पातालगामिनी ८. शुभदर्शिनी 
६. सुधाकारिणी १०. अग्निस्थंभिणी ११. विद्यातारणी १२५. बहुरूपिणी 
१३. जलबंधिणी १४. गुटका १४. सिद्धिप्रकाशिका (जिसे सब कोई जानते हैं) 
१६. धार बांधने वाली धारा बंधिणी ये सोलह बिद्याय्यें प्राप्त को तथा उसने 
अपूर्न रत्न जटित मनोद्दर मुकुठ लाकर दिया। मुकुट सौंप कर फिर प्रद्य मन 
के चरणों में गिर गया तथा प्रद्य म्न हंसकर वहां से आगे बढा। वह प्रद्य मन 
यहां पहुँचा जद्दां पांच सी भाई हंस रहे थे । 

१६७) उन कुसारों के पास जब भ्रद्य म्न गया तो मन में उनको 
आश्चये हुआ वे ऊपर से प्रेम प्रकट करने लगे तथा उसे लेजा कर दूसरी 
गुफा दिखाई । 

(१६८) उस गुफा का नाम काल गुफा था। कालासुर दैत्य वहां 
रहता था | पूरे जन्म की बात को कौन मेट सकता है प्रद्य म्न उससे भी 
जाकर भिड़ गया। 


( १६४ ) 


(१६६) कुमार ने उसे ललकार कर जमीन पर गिरा दिया फिर वह 
हाथ जोढ़ कर खड़ा हो गया। प्रद्य मन के पराक्रम को देखकर बह मन सें 
बहुत ढर गया तथा छत्र चँवर लेकर उसके आंगे रख दिये । 


(२००) इंसकर प्रथ म्न को सौंपते हुये किकर बन कर उसके पेरों में 
गिर गया । फिर वह प्रथूुम्न आगे चला ओर तीसरी गुफा के 
पास झाया । 


(२०६१) उस बीर ने नाग गुफा को देखा। ड्स साइसी तथा 
पैयेशाक्षी ने उस गुफा का निरीक्षण किया। एक भयंकर सपे घनघोर गजेना 
करता हुआ आकर प्रद्य मन से भिड़ गया । 


(२०२) अद्य म्न ने मन में उपाय सोचा और बह से को पकड़ कर 
खूब मारने लगा तब उसका अतुल्ल बल देखकर बह शंकित हो गया भर हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया | 


(२०३) प्रद्य म्न को बलबान जानकर चन्द्रसिंददासन लाकर सौंप 
दिया। नागशय्या, बीणा और पात्रड़ी ये तीन बिद्याए' उसके सामने रख दी । 


(२८४) सेना का निर्माण करने वाली, गेहकारिणी, नागपाश तथा 
बिद्यातारिणी इन विद्याओं का उसे बहां से ज्ञाभ हुआ | फिर वहां से बह 
स्नान करने के लिए सरोवर पर चला गया | 

(२५०४) उसे रनान करते हुये देखकर बह्दां के रक्षक दौड़े भौर कहा 
कि ठुम कोन पुरुष हो जो मरना चाहते हो? जिस सरोबर की रक्षा 
करने के लिए देवता रहते हैं उस सरोवर में नहाने बाले तुम 
कौन हो ? 

(२०६) वह बीर क्रोधित होकर बोला कि आते हुये बज को कौन 
मेल सकता है ? बही मुझ से थुद्ध करने में समर्थ द्वो सकता है जो सपे के 
सुख में हाथ डाल सकता है | 


(२०७) भ्रन्त में रक्षक कहने लगे कि यह्ट भयंकर योद्धा है 
मातेगा नहीं। वे चुपचाप उसके मुख की ओर देखकर उसको मगर से 
चिन्हित एक ध्वजा दी । 

(२०८) इसके पश्चात्‌ जब वह बीर हृदय में साहस धारण कर 
अग्नि--कुरड में गया तो बह्दां का रहने बात़ा देव संतुष्ट द्वोछर उसके पास 
आया और अग्नि का जिन पर प्रभाव न पड़े ऐसे कपड़े दिये । | 


( ९६४ ) 


(२०६) इनको लेकर बद् बीर आगे चल्मा और फल्नों बाला एक आम 
का वृक्ष देखा । उसके लगे हुये आम को तोड़कर खाने लगा तो बह्ां रहने 
वाला देव बंद्र का रुप धारण कर बहां आ पहुँचा । 


(२१०) आस तोड़ने वाला तू कौन बीर है ? मेरे से आकर पहले 
युद्ध करो । तब प्रद्यू मन क्रोधित द्वोकर उसके पास गया और उससे जमकर 
बड़ा भारी युद्ध किया । 


(२११) प्रयू मन ने उसे पछाड़ कर जीत लिया तो वह द्वाथ जोड़कर 
प्राथना करने लगा और दोलों हाथों में पुष्पमाला लेकर पावड़ी की जोड़ी उसे दी | 


(२१२) तब वे कामदेव को कपित्थ बन में ले गये और उसको 
वहां भेज कर वे खड़े रह गये। जब वह वीर बन के बीच में गया तो एक 
उदूण्ड हाथी चिंघाड़ कर आया। 


(२१३) बह हाथी विशालकाय एवं मदोन्मत्त था। शीघ्र ह्टी हाथी 
कुम र से भिड़ गया । प्रद्य म्न ने उसको पछाड़ कर दांत और सू ड तोड दिये 
ओर स्वयं कंधे पर चढ़ कर इसके अ'कुश लगाने लगा । 


(२१४) इसके पश्चात्‌ प्रद्य म्न को वे बावड़ी में ले गये जद्दां काल के 
समान सपे रहता था। वह वीर उसकी बंबी पर जा कर चढ़ गया जिससे वह 
सर्प उसमें से निकल कर प्रद्य मन से भिड़ गया । 


(२१४) बद्द उस सपे की पूछ पकड़ कर फिराने लगा जिससे बहू 
सपे व्याकुल्न हो गया। उस विषधर (व्यंतर) ने प्रद्यु _्न की सेवा की और 
काम मू दड़ी एबं घुरी दी । 


(२१६) मलयागिरि परत पर जब बह गया तो आश्चय से बहां खड़ा 
हो गया | अमरदेव बह्दां दोढ़कर आया और अपने देह से संघात (बार) 
करने लगा। 


(२१७) बह देव हार गया और उसकी सेवा करने लगा । उसने कंकश 
की जोड़ी लाकर सामने रख दी तथा सिर का मुकुट और गले का हार दिया । 


(२१८) बरहासेन नामक जहां गुफा थी वहां इन कुमारों ने प्र मन 
को भेजा । वहां कोई व्यंतर देव था जिसने क्षण भर में बराह का रुप धारण 
कर लिया | 


€ १६६ ) 


(२१६) वह बराहद्द्‌ रुप धारी देव प्रद्य मत से भिड्ठ गया। प्र मन भी 
इसकेदांतों से भिड़ गया तथा घात करने लगा देव ने फूलों का धनुष एवं 
बिजयशंख लाकर प्रद्य म्न को इस स्थान पर दिया। 


(२२५०) तब मदनकुमार उस वन में जाकर बेठ गथा जहां दुष्ट जीव 
निवास करते थे। बन के मध्य में पहुँच कर उसने देखा कि एक बीर 
मनोज (विद्याधर) बंधा हुआ था । 


(२२१) बंधे हुये वीर मनोज को उसने छोड़ दिया तथा मुड़ कर बह 
बन के मध्य में गया । जिस विद्याधर को प्रद्य॒म्न ने बांध लिया। 


(२२२) फिर बह मनोज विद्याघर मन में प्रसन्न होकर मदनकुमार 
के पैरों पर पढ़ गया। उसने द्वाथ ज़े.ड़ कर प्रद्य म्न से प्रार्थना की तथा 
इन्द्रजाल नाम की दो बिद्यायें दी। 


(२२३) तब बसंतराज के मन में बढ़ा उत्स,ह हुआ । उसने अपनी 
कन्या विवाह में उसे दे दी। उस विद्याधर न बहुत भक्ति की एवं उसके 
पैरों में गिर गया । 


(२५४) जब बढ्ध वीर अजु न-बन में गया तब वहां एक यक्ष आ 
पहुँचा । उससे उसका अपू्र युद्ध हुआ ओर फिर उसने कुछुम-बाण 
नामक बाण दिया । 


(२०४५) फिर बह विपुल नामक वन में गया तथा वृच्चलता के समान 
बह वहां खड़ा हो गया। जहां तमाल के वृत्त थे प्रध्‌ मन क्षण भर में 
बहां चला गया । 


(२२६) उस बन के मध्य में स्फठिक शिला पर बैठी हुई एक स्त्री 
जाप जप रही थी। तब बिद्याधर से भ्रद्य म्न ने पूछा कि यह बन में रहने 
वाली स्त्री कौन है | 


(२०७) बसंत विद्याधर ने मन में सोचकर कह। कि यह रति 
नाम की स्‍त्री हे। यह अत्यन्त रूपवान एवं कमल के समान सुन्दर नेत्र 
वाली है, हे कुमार ! आप इसके साथ विवाह कर लीजिए । 


(२२८) तब प्रथ्‌ मन को बड़ी खुशी हुई तथा कुमार का उससे विषाह्‌ 
हो गया । फिर बह प्रद्य म्न वहां गया जहां उसके पांच सौ भाई खड़े थे । 


( १६७ ) 


(२२६) वे कुमार आपस में एक दूसरे का मुद्द देख कर कइने लगे 
कि यह मानना पढ़ता है कि यह असाधारण बोर है। हमने प्रद्य मत को 
सोलह गुफाओं में भेजा किन्तु वहां भी उसे बस्त्राभरण मिले । 


(२५३०५) प्रद्यम्न का अपार बल देख कर कुमारों ने अहंकार छोड़ 
दिया | सब ने मिलकर उस स्थान पर सलाह की कि पुण्यबान के सब 
पांषों पड़ते हैं । 


(२३१) भगवान अ्ररिहन्तदेव ने कद्दा है कि इस संसार में पुर्य बड़ा 
बलवान है । पुण्य से ही सुर अझुर सेवा करते हैं | पुण्य ही सफल होता है । 
कहां तो डसने रुक्मिणी के उर में अबतार लिया; कहां धूमकेतु राक्षस ने 
डसे सिला के नीचे दबा दिया और कहां यमसंबर उसे ले गया और 
कनकमाला के घर बढ़ा और मद्दान पुण्य के फल से सोलहद्द विद्याओं का लाभ 
हुआ तथा सिद्धि की प्राप्ति हुई । 


(२३२) पुरय से ही प्रथ्त्री में राज्य-सम्पदा मिलती है । पुण्य से द्वी 
मनुष्य देव लोक में उत्पन्न होता है । पुण्य से ही अजर अमर पद मिलता 
है | पुण्य से ही जीव निर्बाण पद को प्राप्त करता है । 


प्र म्न द्वाश प्राप्त सोलह विद्याओं के नाम 


(२३३ से २३६) सोलह विद्याओं को उसने बना किसी विशेष 
प्रयत्न के हो प्राप्त कर लिया । चमर, छत्र, मुकुट, रत्नों से जटित नागशय्या, 
बीणां, पावड़ी, अग्निवस्त्र, विजयशंख, कोस्तुभमणि, चन्द्रसिंहासन, शेखर हार, 
द्वाथ में सुशोभित होने वाली काम मुद्रिका, पुष्प धनुष, ह्वाथ के वंकण, छुरी, 
कुसुमबाण, कानों में पद्दिनने के लिये युगल कुण्डल, दो राजकुमारियों 
से विवाह, सामने आये हुये हाथी को चढ़ कर बश में करना, रत्नों के 
युगल कंकण, फूलों की दो मालायें, इनके श्रतिरिक्त अन्7 छोटी वरतुओं को 
कोन गिने । इन सच को लेकर प्रद्म म्न चला । 


(२३७) प्रद्य म्न शीघ्र ही अपने घर को चल दिया और क्षण भर में 
मेघकूट पर जा पहुँचा। वहां जाकर यमसंबर से भेंट की और विशेष 
भक्तिपृषेक उसके चरणों में पढ़ गया । 


(२३८) राजा से भेंट करके फिर खड़ा हो गया और रणवास में मेंट 


करने चल दिया | कनकमाला से शीघ्र ही जाकर मेंट की और बहुत भक्षि 
पूवेक उसके चरण स्पशे किये हे हे 


( (६८ ) 
कनकमाला का प्रध म्न पर आसक्त होना 


(२३६) उस श्रेष्ठ वीर प्रथ् मत के अत्यधिक मनोहर रूप को देखकर 
कामबाण ने उसके (कनकमाला के) शरीर को छेद दिया। फिर उसने 
दौड़कर उसे अपनी छाती से लगाया किन्तु बह छुड़ाकर चला गया। 


प्रद मन का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 


(२४५) प्रद्य मन फिर वहां पहुँचा जहां उद्यान में मुनीश्बर बेठे हुये थे । 
उमको नमस्कार कर पूछा कि जो उचित हो सो कट्दिये । 


(२४१) कनकमाला मेरी माता है लेकिन बह मुझे देखकर काम रस 
में डूब गयी | उसने की मयांदा को तोड़कर मुझे; आंचल में पक्रड़ लिया । 
इसका क्या कारण है यह में जानना चाहता हूँ। 


(२४२) तब मुनिराज ने उसी समय कह्दा कि मैं बही बात कहूँगा जो 
तुम्हारे जन्म से सम्बन्धित है | सोरठ देश में द्वारिका नगरी है बहां यदुराज 
निवास करते हैं। ह 


(२४३) उनकी स्त्री रुविमणी है जिसकी प्रशंसा महीमंडल में व्याप्त 
है । उसके समान ओर कोई स्त्री नहीं है | दे मदन, बह्दी तुम्हारी प्राता है । 


(२४४) धूमकेतु ने तुम्हें वहां से हर लिया और शिला के नीचे 
दबाकर वह चला गया । यमसंबर ने तुम्हें वहां से लाकर पाला । तुम वही 
प्रद्य मत हो यह अपने आपको जान लो । 


(२४४) कनकमाला नेजो तुम्हें अचल में पकड़ना चाहा था वह तो 
पूर्व जन्म का सम्बन्ध है । यदि वह तुम्हारे प्रेसरस में डूबी हुई हे तो 
छलकर उससे तीन बिधायें प्राप्त करलो । 


(२४६) मुनि के बचनों को सुनकर वह वहां से लौट गया तथा 
कनकमाला के पास जाकर बेठ गया ओर कहने लगा फ्ि यदि तुम मुझे तीनों 
बिद्याए' दे दो तो मैं तुम्हें प्रसन्न करने का उपाय कर सकता हूँ। 


(२४७) कुमार से प्र मरस की बात सुनकर यह प्रेम लुब्ध होकर 
व्याकुल हो गयी। उसने यमसंबर का कोई विचार नहीं किया और तीनों 
जिद्यायें उसको दे दी । 


( १६६ ) 


(र४८) कुमार का मन दांव पूरा पड़ जाने के कारण बड़ा खुश 
हुआ | फिर बद विद्या्ओों को खेकर वापिस चल दिया। (उसने कहा) मैं 
तुम्द्दरा लड़का हूँ तथा तुम मेरी माता द्वो । अब कोई युक्ति बतल्लाओ जिससे 
मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकू । 


(२४६) तब कनकमाला का हृदय बेठ गया और उसने सोचा कि मुझ 
से इसने कपट किया है। एक तो मेरी लज्जा चल्नी गयी दूसरे कुमार विद्याओं 
को अपने हाथ लेकर चलता बना । 


(२४०) कनकमाला मन में दुःखी हुई । बहु सिर को कूटने एवं कुचेष्टा 
करने लगी । अपने ही नखों से सतत एवं हृदय को कुरेच लिया तथा फेश 
बिखेर कर बेखुध हो गयी | 


(२४१) वह रोने और पुकारने लगी तथा उसने यमसंजर को 
सारी बात बतलाई | तभी पांच सो कुमार वहां आये और क्रनकमाला के 
पास बेठ गये | 


५. (२४२) कालसंबर से उसने कट्दा कि देखो इस दत्तक पुत्र ने क्‍या 
का किया है? जिसको धममेंपुत्र करके रखा था वही मुझे बिगाड़ 
कर चला गया | 


कालसंबर द्वारा प्रध मन को मारने के लिये कुमारों को मेजना 


(२४३) बचनों को सुनकर राजा उसी अभ्रकार प्रज्बलित हो गया 
मानों अग्नि में घी ही डाल दिया हो | पांच सी कुमारों को बुलाकर कहा कि 
शीघ्र जाकर प्रद्य मन को मार डालो । 

(२५४) तब कुमारों की मन की इच्छा पूरी हुई। इससे राजा भी 
बिरुद्ध द्वो गया । सब कुमार मिलकर इकट्ठे हो गये और वे मदन को बुलाकर 
बन में गए । 

(२४४५) तब आलोकिनी विद्या ने कद्दा कि हे प्रद्॒ मत ! तुम असावधान 
क्यों हो रहे हो। यह बात में तुमसे सत्य कट्ठती हैँ कि इन सबको राजा 
ने तुम्हें मारने भेजा है । 


(२५६) तब साहसी और घीर बीर कुमार क्रद्ध हो गया और सब 
कुमारों के नागपाश ढाल दी । ४६६ कुमारों को आगे रख कर शिक्षा से बांध 
फरके लटका दिया। 


(्‌ १७७ ) 


(२४४) उसने एक कुमार को छोड दिया कि आकर राजा को सारी बात 
कह दे ओर कहला दिया कि अगर तुम में साहस हो तो सभी दलबल को 
लेकर आ जावो | 


(२४८) यमसंवर राजा बेठा हुआ था वहां बहू कुमार भाग कर 
पुकारने लगा कि सभी कुमारों को बाबड़ी में डालकर ऊपर से बज 
शिला डाल दी है । 


जमसंवर ओरे प्रद्य म्न के मध्य युद्ध 


(८५६) बचनों को सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ तथा उसने विचार 
किया कि श्राज प्र् मत को समाप्त कर दू गा। रथ द्वाथी को सजा लिया गया 
तथा घोड़ों पर काठी एवं हाथी पर कूल रख दी गयी । 


(२६०) धनुषधारी, पैदल चलने वाले, खड़गधारी तथा अन्य सारी 
फौज को चलने में जग भी देर नहीं लगी । प्रथ ग्न ने सेना को आते हुये 
देखकर मायामयी सेना तैयार करली | 


(९६१) यमसंवर की बलशाक़ी सेना बष्दां जा पहुँची तथा एक दूसरे 
को ललकारते हुये मदोन्मत्त होकर परस्पर भिड गई । युद्ध में राजा स राजा 
भिड गये तथा पैदल से पेदल लड़ने लगे । 


(२६०) यमसंबर हार गया तथा उसकी चतुरंगिनी सेल को मार कर 
गिरा दिया गया | तब [बच धर राजा बड़ा दु:खी हुआ और अपना रथ मोड 
करके नगर की ओर चल दिया । 


(२६३) जब वह अपने महल में पहुँचा तो कालसंबर ने कनकमाला 
से जाकर यह्‌ बात कफट्ठी कि तीनों विद्या मुझे दे दो । 


.. ३४) बचन छखुनकर वह स्त्री बड़ी दुःखी हुई तथा ऐसी हो गई 
मानों सिर पर बज गिर गया। हे स्वासी ! उन विधाओं का तो यह हुआ कि 
मुझ से प्रय मत छीन ले गया। 


(२६४५) स्त्री के बचन सुनकर उसका हृदय कांप गया और उसके दोश 

उड गये तथा हृदय बिदीण हो गया। मुम जैसे व्यक्ति से भी इसने मूठ 

' बोली | वास्तव में प्रेम रस में डूबने के कारण इसने तीन ब्रियाए' डसकों 
दे दी और मुझ से अभ्र छल कर रही है कि कुमार छीन कर ले गया । 


[| १७१ ) 


(५६६) उसका चरित्र देखकर राजा बोला कि अब उसकी 
(राजा की) सत्यु का कारण बन गया । जो मनुष्य स्त्री में विश्वास करता है वह 
बिना कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता है ।स्त्री का चरित्र सुनकर बह बिद्याघरों 
का राजा व्याकुल हो गया | 


स्त्री चरित्र वर्णन 


(२६७) स्री कूठ बाँलती है और भ्ूूठ ही चलती है (आचरण 
करती हैँ) बह अपने स्थामी को छोडकर दूसरे के साथ भोग बिल्ञास करती है 
स्‍त्री का साहस दुगुना होता है अतः स्त्री का चरित्र कभी भुलाने योग्य नहीं है । 


(२६८) उसके मन में सदेव नीच बुद्धि रहती है | उत्तम संगति को 
छुाडकर नीच संगति में जाती है । उसकी प्रकृति और देह्ट दोनों ही नीच हैं । 
स्त्री का स्त्रभाव ही ऐसा है । 

(२६६) उज्जेनी नगरी जो एक उत्तम स्थान था बद्धां पहिले बिच 
नामका राजा स्त्री पर खूब विश्वास करता था इस कारण उसे अपना जीवन 
ही समपंण करना पड़ा । 


(२७०) दूसरे यशोधर राजा हुए जो कि अपनी, पटरानी मद्दादेवी से 
नाश को प्राप्त हुये | उसने राजा को विष पूर्ण लड़ देकर मार दिया और 
स्वयं कुबड़े से जाकर रमने लगी । 


(२७१) अब तीसरी सत्री की बात खुनिये | पाटन नामका एक 
स्थान था उस काल में बह्ां 'हया' नामका सेठ था जिसके 'तीनि' नाम की 
सुन्दर स्त्री थी । 


(२७२) एक बार बद्द सेठ व्यापार को गया हुआथा । तब किसी ने उसे 
जीभ के वशीभूत कर लिया। सेठ की मर्यादा छोडकर उसने एक पूत्ते को 
अपने यहां लाकर रख लिया । 


(२७३) अपने पत्ति के प्यार को छोड़कर उस आये हुये धूत को 
उसने भत्तार बना लिया । इस प्रकार स्त्रियों के साइस का कोई अन्त नहीं है । 
इन स्त्रियों का चरित्र कितना कहा जाय । 

(२७४) श्भया रानी की नीचता के कारण सुदशन पर संकट आया 
तथा उसी के कारण महद्दायुद्ध हुआ और अन्त में सुदर्शन को तपस्या के 
लिये जाना पड़ा । 


( १७२ ) 


(०७४) राम रावण में जो लड़ाई बढ़ी थी वह सूपनखा को लेकर ही 
बढी | सीता को हरण करने के कारण द्वी लंका नष्ट हुई तथा रावण का 
संपूर्र परिधार नष्ट हुश्रा । 


२७६) कौरव ओर पांडवों में महाभारत हुआ ओर कुरुक्षेत्र में 
महायुद्ध ठहदरा | उसमें अठारह अक्षौहिणी सेना नष्ट ह्वो गयी। उसका 
कारण दोनों दल द्वीपदी को बतलाते थे । 


(<७७) फिर कालसंबर ने उससे कहा कि कनकमाला यह तेरा 
अपराध नहीं है | पूरे कृत कर्मों को कोई नहीं मेंट सकता | यद्दी कारण हे 
कि इन विद्याओं को प्रद्य म्त ले गया। 


(२७८) अशुभ कर्म को कोई नहीं भेट सकत। | सज्जन भी धेरी हो 
जाते हैं | हे कनकमाला ! तुम्हारा दोष नहीं है । अपने भाग्य में 
यही लिखा था । 


. गाथा 


पुरुष के उल्दे दिन आने पर गुण जल जाते हैं, प्रेमी चलायमान 
हो जाते हैं तथा सज्जन बिछुड जाते हैं । व्यवसाय में सिद्धि नहीं होती है । 


(२७६) कालछंबर के प्रवाह में कौन बच सकता है ? फिर बह राजा 
वापिस झुडा और उसने अपनी चतुरंगिणी सेना को एकत्रित किया तथा 
दुबारा जाकर फिर लड़ने लगा। 


यमसंबर एवं प्रध मन के मध्य पुनः युद्ध 


(२८०) राजा ने मन में बहुत क्रोध किया तथा धनुष चढाकर हाथ में 
लिया । जब उसने धनुष को टंकार की तो ऐसा लगा कि मानों पर्वत हिलने 


लग गये हों । 


(२८१) जब दोनों बीर रण में आकर भिडे तो विमानों में चढ़े हुये 
देवता गण भी देखने लगे | निरन्तर बाण बरसने लगे तथा ऐसा लगने 
लगा कि असमय में बादल खूब गज रहे हों । 


(२८२) तब भ्रद मन बड़ा क्रोबित हुआ तथा उसने नागपाश को 
फेंका | परा दल-नागपाश द्वारा ढ़ता से बांघ लिया गया और राजा अकेला 
खड़ा रद्द गया । 


( १७३ ) 


(२८३) ऐसा करके प्र मन कहने लगा कि मैंने कालसंवर की सम्पूरों 
सेना को नष्ट कर दिश | जब प्रद्य म्न इस ग्रकार कह्द रहा था तो नारद ऋषि 


हां आ पहुँचे । 
नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 


(२८४) श्रद्य मन से उन्होंने कष्टा कि बस रहने दो | पिता और पुत्र 
में केसी लडाई ? जिस राजा ने तुम्हारी प्रतिपालना की थी उससे तुम किस 
प्रकार लड रहे हो ? 


(८५) नारद ने सारी बात समकका करके कह्दी तथा दोनों दलों की 
लड़ाई शान्‍्त कर दी | काल्संबर तुम्हारे ज़िये यहू उचित नहीं हे क्योंकि यह 
प्रद्य म्न तो श्रीकृष्ण का पुत्र हे । 


(८६) नाएद के वचन सुनकर मन में विचार उत्उन्न हुआ। राजा का 
दिल भर आया तथा उसका सिर चूम लिया | राजा को बहुत पछ॒तात्रा हुआ 
कि अपनी चतुरं गिनी सेना का संद्दार हो गया । 


(र८७) तब प्रद्य मन ने क्रोध छोड दिया। मोहिनी विद्या को हटा 
कर सब की मूर्छा को उतार दिया | नागपाश को जब वापिस छुडा लिया 
तो चतुरंगिनी सेना फिर से उठ खड़ी हुई | 


(र८८) सेना के उठ खड़े होने से राजा प्रसन्न हुआ तथा प्रथ म्न के 
प्रति बहुत कृतझ्षता प्रकट करने लगा | नारद ऋषि ने उसी समय कहा कि 
तुम्हारी घर प्रतीक्षा हो रही है । 


(रूप) यदि हमारे बचनों को मन में घारण करो तो शीघ्र ही घर 
की ओर मुह करलो। वायु के वेग के समान तुम द्वारिका चलो। अज 
तुम्दारा विवाह है । 

(२६०) प्रद्म मन ने नारद से कहा कि तुमने सच्ची बात कही हैं। 
मुझे जो केवली भगवान ने कद्दी थी सो मिल गयी हैं। तब हंसकर के 
प्रय ग्ल बोला कि हमको कौन परणावेगा ? 

नारद एवं प्रथ म्न द्वारा विद्या के बल विमान रचना 


(२६१) नारद ने क्षण भर में विमान रच दिया किन्तु प्रद्म मन ने 
उसे हंसी में तोड डाला । मुनि ने जिसान को फिर जोड दिया किन्तु प्रद्य सत 
ने उसे फिर तोड़ दिया । 


( १७४ ) 


(२६२) ज्ञव नारद दुःखित मन हुये तो मदन ने हंस करके उपाय 
किया और मारिक ओर मणियों से सब्जित एक विमान क्षण भर में 
तेयार कर दिया । 


(६६३) प्रद्मू म्न ने जिस विद्या बल से विमान को रचा था उस बिमान 
ने अपनी कान्ति से सूये और चन्द्रमा की कान्ति को भी फीका कर दिया। 
बह ध्चजा, घंटा एवं मालर संयुक्त था। उस पर नारायण का पूत्र 
प्रद्य मन चढा । 


(२६४) चढने के पूर्ष कालसंवर को बहुत सम्रका करके अति भक्ति 
भाव से उसके चरणों का स्पश किया | कुमार ने तब क्षमा याचना की और 
कंचनमाला के घर गया | 

२६४) कुमार प्रद्य म्न एबं नारद मुनि बिमान पर चढ़ कर आकाश 
में उड़े । बहुत से गिरि एत्रं पौनेतों को लांघ करके जिन मन्दिरों 
की बन्दना की | 


(२६६) फिर वे बन मध्य पहुँच तो डस स्थान पर उदथधि माला दिखाई 
९ में नह ञ 
दी । प्रद्य मन को मार्ग में बरात मिली जो भानुकुमार के बिवाद्द के लिये 
द्वारिका जा रही थी । 


(२६७) नारद ने प्रद्यु मन से बात कट्दी कि यह कुमारी पहिले तुम्हीं 
को दी गयी थी । तुमको जब धूमकेतु हर ले नया तो उसे अब भानुकुम।र 
को दे दी गई है । 


(२६८) कु नारद ने कहा कि इसमें मुझे दोप कोई नहीं मालूम द्वोता है। 
यदि तुम्हारे में शक्ति हे ता इसको जबरन ले लो । ऋषिराज के बचनों को 
मन में धारण करके उसने अपना भील का भेप कर लिया । 


अध सन द्वारा भील का रूप धारण करना 


. (*६६) हाथ में घनुप तथा विपक्ष बाण ले लिया और उतर कर 
डनके साथ मिल गया । पथन के वेग के समान आ।गे जाकर उनका मांग रोक 
कर खड़ा हो गया। 


(३००) मैं नारायण की ओर से कर लेन वाला हूँ इसलिये मेरी 
अधिक लाग हे बह मुझे दो।जो मेरे योग्य अच्छी चीज है बही मे 
दे दो जिससे में सब लोगों को जाने दू । 


( (७४ ) 


(३०१) महिलाओं ने कहां कि हमारी बआत सुनो तुम कौनसो बड़ी 
वस्तु मांगते हो । घन सम्पत्ति सोना जो चाहे सो ले लो और हमको आरे 
जाने दो | 


(३००) भीख ने क्रोधित होकर उनको जाने दिया तथा कहा कि ऐसे 
जाने से क्या लाभ है । जो भली बस्तु तुम्हारे पाप्त है वही मुझ दे दो और 
आगे बढो। 


(३०३) तब महिलाओं ने उसका मुह देख कर कहा कि एक कुमारी 
जो हमारे पास है उसको तो हरि के पुत्र भानु से सगाई कर दी गयी है । 
अरे भोल ! तुम ओर क्या मांग रहे हू । 


(३०४) उप्त भील वीर ने कहा यही (कुमारी) मुझे दे दो जिससे मैं 
आगे तुमको मार्ग दृ | महिलाओं ने क्रोधित होकर कहा कि अरे भील यह 
कहना तुमे उचित नहीं है । 


३०४५) महिलाओं के वाक़्यों को सुनकर विचार करके कहने लगा 
कि मैं नारायण का पुत्र हूँ इन वाक़्यों में तुम सन्देह् मत करो और उद्धि 
माता को मुझे दे दो । 


(३०६) महिला ने कहा कि हे नटखट तुम भू ठ बोलने में बहुत आगे 
हो | जो तीन खंड प्रथत्री का राजा है क्या उसके पुत्र का ऐसा भेष द्वोता है ? 


(३०७) तब वे सीधे मांग को छोडकर टेडे मेढे मार्ग से चले तो उधर 
भी दो कोडी (४०) भील मिल गये | सधारू कत्रि कहता हे कि तब भील ने 
कहा कि यदि मैं कन्या को बल पूर्वक छीन लू तो मेरा दोप मत सममना । 


प्र म्न द्वारा उदधिमाला को बलपूर्वक छीन लेना 


(३०८) तब उसने कुमारी को छीन लिया और मुड करके विमान पर 
चढ़ गया। भील को देखकर बह कुमारी मन में बहुत ढरी और करुण 
बिज्ञाप करने लगी । 


३०६) पहिले मेरी अद्म मत के साथ सगाई हुई फिर भानुहुमार के 
साथ त्रिवाहद करने के लिये चलो। हे नारद मेरी बात सुनो अब मैं भील 
के हाथ पड़ी हूँ । 


( १७६ ) 


(३१८) उद्रधि माला ने कहा अन्न मुझे प>च परमेष्टियों की शरण है । 
यदि मृत्यु न होगी तो मैं सन्‍यास ले लूगी। तब नारद के मन में संदेह 
हुआ कि इसने बहुत बुरी बात कह्दी है । 


(३११) नारद -ने उसी समय कहा कि यह कासदेव अपनी कलाए 
दिखा रहा है| तत्र प्रद्म म्न ने वत्तीस लक्षण वाले एवं स्वर्ण के समान 
प्रतिभा वाले शरीर को धारण कर लिया और जिससे उसका शरीर कामदेव के 
समान हो गया । 


(३१५) उस सुदरी उदघिमाला को सममा कर वे विमान से शर्घ्र 
चलने लगे । विमान के चलने में देर नहीं लगी ओर वे द्वारिका के बाहर 
पहुँच गये । 


(३१३) नगर को देखकर प्रद्य म्न बोले कि जो मोतियों ओर रत्नों 
से चमक रही है, भन धान्य एवं स्वर्ण से भरी हुई है । हे नारद ! यह्‌ 
फीनसी नगरी है ? 


नारद द्वारा द्वारिका नगरी का वर्णन 


(३१४) नारद मे कह्दा कि हे प्रद्य म्न सुनो यह द्वारिकापुरी है जो 
सागर के मध्य में हढ़ता से बसी हुई है यह तुम्हारी जन्मभूमि है। शद्ध 
स्फटिक मणियों से जड़ी हुयी उज्ज्बल है | कूबे, बाबड़ी तथा सुन्दर भवन 
बहुत प्रकार के जिनेंद्र भगवान फेसन्दिर, चारों ओर परकोट एवं दरवाजे 
से वेशित यह द्व।रिका नगरी है । 


(३१५) यह सुनकर वीर प्रद्म म्त ने कहा कि है नारद मेरे बचन सुनो। 
मुझे स्पष्ट कद्दो तथा कुछ भी मत छिपाओ । हे प्रद्म म्न ध्यान पूषेक देखो 
जो जिसका महल है (तरह में तुमको बतलाता हूँ ।) 


(३१६) नगर मध्य जो श्वेत बणे वाला एवं पांचों बर्णों कौ मणियों 
से जड़ा हुआ तथा सुन्दर मद्दल है जिस पर गरुड़ की ध्वजा अत्यन्त सुशोमित 
है वह नारायण का महल हे | 


(३१७) जिसके चारों झोर सिंद्द ध्यजा हिल रही है उसे बलभद्र का 
महज्ञ जानो । जिसकी घ्वज़ा में मेंढे का चिन्ह हे बह बसुदेव का महल है । 


( १७७) 


(शेश्झ) मिसकी ध्यजा पर विद्याधर का चिन्ह है जहां आह्ामण बेठे 
हुये पुराण पढ़ रहे हैं तथा जहां बहुत कोलाहुल हो रहा है घह सत्वभामा 
का महल है । 


(३१६) जिस महल पर सोने की मालायें चमक रही हैं जिस पर 
बहुत सी ध्यजायें फहरा रही हैं, जिसके चारों ओर मरकत मणियां चमक रही 
हैं वह तम्हारी माता का महल है । 


(३२०) इन बचनों को सुनकर प्रश्य म्न जिसके कि चरित्र को कोन 
नहीं जानता बड़ा द॒र्षित हुआ | विमान से उतर करके वह्‌ खड़ा हो गया और 
नगर में चल दिया। 


प्रध म्न का भानुकुमार को भाते हुये देखना 


(३२१) चत्॒रंगिणी सेना से सुसज्जित उसने भानुकुमार को आते 
हुए देखा। तब प्रद्य म्न ने चिद्या से पूछा कि यह फोलाऋहल के साथ 
कौन भा रहा है ? 


(३२२) है प्रद्य म्त ! सुनो में तम्हें बिचार करके कहती हूँ। यह 
नारायण का पुत्र भानुकुमार है। यह वही कुमार है जिसका वियाह हैं | इसी 
कारण नगर में बहुत उत्सव हो रहा है । 


प्रथ मन का मायामयी घोड़ा बनाकर इंद्ध ब्राह्मण 
का भेष धारण करना 


(३२३)“बहां प्रय मन ने मन में उपाय सोचा कि में इसको अच्छी 
तरह पराजित करु'गा। उसने एक बूढे बिप्र का भेष बना लिया तथा मायामयी 
चंचल घोढ़ा भी बना लिया । 


(३२४) बह घोड़ा बढ़ा चंचल था तथा लोर से द्विनहिना रहा था। 
जिसके चारों पांव उज्ज्वल एवं धुले हुये दिखते थे। जिसके चार चार अंगुल 
के कान थे। जो लगाम के इशारे को पहिचानता था । 


(३१५) जिस पर स्थण की काठी रखी हुई थी । बह ब्राह्मण उसकी 
लगाम पकड़ करके आगे चल रहा था। अकेले भानुकुमार ने उसको देखा कि 
ब्राह्मण वृद्ध है किन्त घोड़ा सुन्दर है । 


( १७८ ) 


(३१२६) घोड़े को देखकर भानुकुमार के सनमें यह आया कि चल 
कर ब्राह्मण से पूछना चाहटिये। फिर उसने ब्राह्मण से पूछा कि यह घोड़ा 
ज़ेकर कहां जाओगे ! 

(३२७) ब्राह्मण ने कहा कि घोड़ा अपना है | समंद जाति का ताजी 
बलख घोड़ा है | भानुकुमार का नाम सुन कर में घोड़े को उनके यहां लाया हूँ । 


(३९८) भानुकुमार के मन में विचार हुआ और उसने ब्राक्षण को 
बहुत प्रसन्न करना चाहा। हे त्रिप्र सुनो ! मैं कहता हूँ: कि तुम जो भी 
इसका मोल मांगोगे वही में तुमको दे दृगा। 

(३२६) तब थिप्र ने सत्यभाव से जो कुछ मांगा बह भानुकुमार के 
मन को अ्रच्छा नहीं लगा | भानुकुमार बद्धुत दुखो हुआ कि इस विप्र ने मेरा 
मान भंग किया है । 

(३३०) बिप्र ने भानुकुमार को कहा कि मेंने तो मांग लिया है यदि 
तुम उतना नहीं दे सकते हो तो न देओ । मैंने तो तुमसे सत्य कद्दू दिया। 
याद इसे इंश्ी समझते हो तो इसे दौडा करके देख लो । 


भानुकुुमार का घोड़े पर चढना 


(३३१) ब्राह्मण के वचन सुन कर कुमार (भानु) मन में प्रसन्न हुआ 
घोड़े पर चढ़ गया। लेकिन बह उस घोड़े को सम्दाल नहीं सका और 
डस घोड़े ने भानुकुमार को गिरा दिया । 


(३३२) भानुकुमार गिर गया यह बड़ी विचित्र बात हुई इससे सभा में 
उपस्थित लोगों ने उसकी हंसी की । वे कहने लगे यह नारायण का पुत्र है 
ओर इसके बराबर कोई दूसरा सवार नहीं है । 

(३३३) ब्रिप्र ने कहा कि तुम क्‍यों चढ़े ? इन तरुण. से तो हम वृद्ध 
ही अच्छे हैं । मैं बहुत दूर से आशा करके आया था किंतु हे भानुकुमार ! तुमने 
मुझे निराश कर दिया । 

(३३४) हलधघर ने विप्न से कह्दा डरो मत । तुम द्वी इस घोड़े पर क्यों 
नहीं चढते हो ? हे ब्राह्मण यदि तुम इसका ठहराव (बेचना) चाहते हो तो 
अपना कुछ पुरुषा्थ दिखलाओ | 

प्रध मन का घोड़े पर सवार होना 


(३३४) कुमार ने दस बीस लोगों क्रो ब्राह्मण को घोड़े पर चढाने के 
लिये भेजा तब ब्राह्मण बहुत भारी हो गया और उनके सरकाने से 
भी नद्ीीं सरका । 


( १७६ ) 


(३३६) तब ब्राह्मण को घोड़े पर चढाने के लिये भानुकुमार आया। 
लेकिन बह लटक गया और उसे चढा नहीं सका | जब दस बीस ने जोर 
लगाया तो बह भानुकुमार के गले पर पांव रख कर चढ़ गया । 


(३३७) जब ब्राह्मण घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा आकाश में 
घूमने लगा। सभा के लोगों ने देखकर बड़ा आश्वये किया कि यह तो 
डसक। चमत्कार द्वी है कि बहू ऊपर उड़ मया | 


प्रध म्न का माथामयी दो घोड़े लेकर उद्यान पहुँचना 


(३३८) फिर उसने अपना रूप बदल लिया और दो घोड़े पेदा कर 
लिये । राजा का जहां उद्यान था वहां वह घोडों को लेकर पहुँच गया । 


(३३६) जब प्रद्य मन उस उद्यान में पहुँचा तो वह्दां के रक्षक क्रोधित 
होकर उठे और कहा कि इस उद्यान में कोई नहीं चरा सकता। यदि घास का थोगे 
तो किरकिरी होगी । 


(३४०) प्रद्य म्न ने अपने क्रोधित मन को बड़ी कठिनता से सम्हाला 
ओर रखबालों से ललकार करके कहद्दा, भूखे घोड़ों को क्‍यों नहीं चरने देते ट्वो | 
घास का कुछ मुझ से मोल ले लेना । 


(३४१) तब उनकी बुद्धि फिर गई ओर उनको प्रद्य मन से काम मू दड़ी 
उतार कर दे दी। रखवाले हँसकर के बोले कि दोनों घोड़े अच्छी तरह 'बर लेबें । 


(३४२) घोड़े फिर फिर के उद्यान में चरने लगे शोर नीचे की मिट्टी 
को खोद कर ऊपर करने लगे | तब रख वाले छाती कूठने लगे कि इन 
दोनों घोड़ों ने तो उद्यान को चोपट कर दिया। 


(१४३) उन्होंने बह काम मू दड़ी प्रथ मन को लोटा दी जिसको उसने 
हापने हाथ में पहनली। तत्र वह धीर वहां पहुँचा जहां सत्यभामा की 
बड़ी थी। 


(३४४) प्रद्य म्न बाड़ी में पहुँचा तो उस स्थान पर बहुत से वृक्ष दिख- 
लायी दिये। वे कंब के लगे हुए थे यह कोई नहीं जानता था । फुलबारी 
बिबिध प्रकार से खिली हुई थी | 


( ८० ) 
उद्यान में लगे हुये विभि्न इस एवं पृष्पों का वर्णन 


(१४५) जिसमें चमेली, जुद्दी, पाटल, कचनार, मोलश्री की बेल थी। 
कणवीर का कुज मद्दक रद्दा था| केवढ़ा और चंपा खूब खिले हुये थे । 


(१३४६) जहां कुद, अगर, मंदार सिन्दूर एवं सरीष आदि के 
पुष्प महक रहे थे | मरुता एवं केलि के सेकड़ों पौधे थे तथा उस बगीचे में 
कितने ही नीबुओं के वृक्ष सुगंधि फैला रहे थे । 


(१४७) आराम जंभीर एबं सदाफल के बहुत से पेड थे। तथा जहां 
बहुत से दाडिम के वृक्ष थे। केला, दाख, बिजौरा, नारंगी, करणा एवं खीप 
के कितते ही वृक्ष लगे हुए थे । 


(३४८) पिंडखजूर, लॉग, छुट्दारा, दाख, नारियल एवं पीपल भ्रादि के 
असंख्य वृक्ष थे । वह्द बन केथ एवं आंवलों के वृक्षों से युक्त था। 


प्रध म्न का दो मायामयी बन्द्र रचना 


(३४६) इस प्रकार की बाड़ी देख कर उस बीर को बहुत आश्वय 
हुआ । उसने धैये और साहस पूर्यक बिचार कर के दो बंदरों को उत्पन्न किया 
जिनको कोई भी न जान सका । 


(३४०) फिर उसने दोनों बंदरों को छोड दिया जिन्होंने सारी बाडी 
को खा ढाला । जो फूलब्रादी अनेक प्रकार से फूंली हुई थी उसे उन बंदरों ने 
नष्ट कर डाला | 


(३४१) फिर उन्त बंदरों को मुझा कर दूसरी ओर भेजा जिन्होंने वहां 


के सब वृत्त तोड डाले । फूलबाड़ी का संद्वार करके सारी बाटिका को चोपट 
कर दिया। 


(३१४२) जिस प्रकार हनुमान ने लंका की दशा की थी वेसे ही उस 
दोनों बंदरों ने बाडी की हालत कर दी | तब माली ने जहां मानुकुमार बैठा 
हुआ था वहां जाकर पुकार की । 


(३५३) माली ने दाथ जोड़कर कहा कि हे स्थाम्री मुके दोष मत 
दैना । दो बन्दर वहां आकर बेठे हैं जिन्होंने सारी बाड़ी को स्ला डाला है | 


( १८१ ) 


(३५४) ज्यों ही माल्ली ने पुकार की, भानुकुमार हथियार लेकर रथ 
पर चढ गया तथा पवन के समान बह्दां दौड़ करफे आया जद्धं बन्द्रों ने बाड़ी 
को चोपट कर दिया था। 


प्रध मन द्वारा मायामयी मच्छर की रचना 


(३५४) तब प्रद्य मन ने एक सायामथी मच्छुर की रचना की। 
जहां भानुकुमार था उस स्थान पर उसे भेज दिया। मच्छर के काटने से 
भानुकुमार बह्ां से भाग गया | 

(३४६) भानुकुमार भाग करके अपने मन्दिर में चला गया।उस 
समय दिन का एक पहर बीत गया था । भ्रद्य म्न को बहुत सी स्त्रियां मिली 
जो भानुकुमार के तेल चढ़ाने जा रही थी । 


प्रध म्त द्वारा मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों के मध्य विध्न पेदा करना 


(३४७) तेल चढा करके उन्होंने झ गार किया और वे भले मंगल गीत 
गाने लगी । कुमार रथ पर चढा तथा स्त्रियां खड़ी हो गई ओर फिर कुम्हार 
के यहां (चाक) पूजने गई । 


(१४५८) तब प्रद्य म्न ने एक कौतुक किया और रथ में एक घोड़ा और 
एक ऊंट जोत कर चल दिया। ऊंट और घोड़ा अश्ररढशा करके उठे ओर 
भानुकुमार को गिरा कर घर की ओर भाग गये। 


(३५६) भानुकुमार के गिरने पर वे स्त्रियां रोने लगी तथा जो गाती 
हुई आयी थीं वे रोती हुई चली गयथीं। जब ऊंट और घोड़ा अरढ़ा कर उठे 
उससे बड़ा अपशुकुन हुआ जिसको कहा नहीं जा सकता | 


च्क 
प्रध मनन का इंद्ध बाह्य का भेष बनाकर सत्यभामा 
की बावड़ी पर पहुँचना 


का 


(३६०) फिर प्रद्य मन ने जाह्षण का रूप धारण कर लिया ओर धोती 
पहिल फर कमंडलु द्वाथ में ले लिया। स्वाभाविक रूप से लकड़ी टेकता हुआ 
चक्षने लगा और कुछ देर पश्चात्‌ बाबड़ी पर जा पहुँचा । 


(३६१) बह्मां जाकर बह खड़ा हो गय्या जहां सत्यभामा की दासी खड़ी 
थी | वह कहने लगा कि भूखे ब्राइण को जिमाओ तथा जल पीने के लिये 
कमंडलु को भर दो । 


( १८२ ) 


(१६२) उसी क्षण दासी ने कट्दा कि यह सत्यभामा की बाबड़ी है 
यहां कोई पुरुष नहीं आ सकता है । दे मूखे ब्राह्मण तुम यहां केसे आ गये 


(३६३) तब ब्राह्मण उसी समय क्रोधित हो गया। उसने किसी का 
सिए मूड लिया, किसी का नाक ओर किसी के कान काट लिये | फिर उसने 
बावड़ी में प्रवेश किया । 


विद्या बल से बावढ़ी का जल सोखना 


(१६४) उसने अपनी बुद्धि से कोई उपाय सोचा ओर जल सोषिणी 
ब्रिद्या को स्मरण किया | बह ब्राह्मण कमंडलु को भर कर बाहर निकल आया 
जिससे बाबड़ी सूख कर रीती हो गई । 


कमंडलु से जल को गिरा देना 


(३६४) बाबड़ी को सूखी देख कर स्त्रियों को बड़ा आश्चये हुआ। 
बह ब्राह्मण बाजार के चौराहे पर चला गया | दासी ने दं।ड़ करके डसका 
हाथ पकड़ लिया जिससे कमंडलु फूट गया और उसका जल नदी फे समान 
बहने लगा | 


(२६६) पानी से बाजार डूब गया ओर व्यापारी लोग पानी २ 
बिल्लाने लगे | नगर के लोगों फे लिए एक कीतुक करके बह बहां से 
चल दिया । 


प्रधू मन का मायाभयी मेंढा बनाकर वसुदेव्र के महल में जाना 


७) फिर उस प्रद्म म्न ने मन में सोचा और उसने एक"मायामथी 
मेंढा बना लिया। उसे बहद्द वसुदेव के महल पर लेकर पहुँचा। तब काठीया 
(पहरेदार) ने जाकर सूचना दी । 


(१६८) बछुदेव ने प्रसन्नता से उससे कट्ठदा कि उसे शीघ्र ही 
भीतर बुलाधो । काठीया ने जाकर सन्देश कष्टा और बह मेंदा लेकर भीतर 
घला गया | 


(३६६) उसने मेंढे को तिना शंका के खड़ा कर दिया। राजा ने 
हंस कर अपनी टांग आगे कर दी। तब प्रद्य म्त ने कट्दा कि इस प्रकार 
गफेलाने का क्या कारण है ? 


( रैझ३ ) 


(३७०) भ्रद्य सन ने हँस कर कहा कि मैं परदेशी ब्राह्मण हूँ । हे देव । 
यदि तुम्हारी ठाँग में पीड़ा हो जावेगी तो मैं केसे जीवित बचू गा | 


(३७१) फिर वसुदेव ने हंसकर उससे यह बात कह्दी कि तुम्हारा 
दोष नहीं है तुम अपने मन में शंका मत करो । मेरी टाँग केसे टूट जावेगी ! 


(३७०) तब उसने मेंढे को छोड़ दिया | सभा के देखते देखते उसने 
बसुदेव की टांग तोड दी। टांग तोड़ कर मेंढा वापिस आ गया और वसुदेव 
राजा भूमि पर गिर पड़े । 


(३७३) जब बसुदेव भूमि पर गिर पड़े तो छप्पन कोटि यादव हँसने 
लगे | फिर बह उस पूरी श्रभा को हंसा करके सत्यभामा के घर की ओर 
घल दिया। 


प्रद्य मन का आक्षण का मेष धारण कर सत्यभामा के महल में जाना 


(३७४) पीली धोवती तथा जनेड पहिन कर चन्दन के बारह तिलक 
लगाये । चारों वेदों का जोर से पाठ पढ़ता हुआ वह त्राह्मण पटरानी के घर 
पर जा पहुँचा । 


(३७४५) बह सिंह द्वार पर जाकर खड़ा द्वो गया तो द्वारपाल ने अन्दर 
जा कर सूचना दी । सत्यभामा ने अपने अ्रन्य ब्राह्मणों को (वेद पाठ आदि 
क्रियाओं से) रोक दिया । 


(३७६) सत्यभामा ने जब उसको पढ़ता हुआ सुना तो उसके हृदय में 
भाष उत्पन्न हुआ और उसको अन्दर बुला लिया । जब रानी का बुलावा आया 
तो बहू लकड़ी टेकता हुआ भीतर चला गया | 


(३७७) हाथ में अक्षत एवं जल लेकर रानी को इसने आर्शीवाद 
दिया । रानी असज्न होकर कहने लगी कि हे विप्र ! कृपा करो और जिस घस्तु 
पर तुम्हारा भाव हो वही मांग लो । 


(३७८) फिर सिर हिलाते हुये ब्राह्मण ने कहा कि तुम्दारी बोली सच्ची 
ह्दो। मैं तुमसे एक द्वी सार बात कहता हूँ कि भूखे ब्राह्मण को भोजन दो | 


(३७६) रानी ने पटायत से कहा कि यह भूखा खड़ा चिल्ला रहा है । 
इसे अपनी रसोईघर में ले जाश्रो श्रौर जो भी मांगे बही खिलादो । 


( (८४ ) 


.. (३८०) उसने वहां एकत्रित अन्‍य आह्यणों से कह्दा कि तुम बहुत से 
हो और में अ्रकेला हूँ | बेद और पुराण में जिसको अच्छा बतलाया गया है 
उस एक उत्तम आहार को तुम बतलादो । 


(३८९) वहां त्रह्मझों को लड़ते हुये देख कर सत्यभामा ने कट्दा कि 
क्वरे तुम व्यथे ही क्‍यों लड़ रहे हो। एक तो तुम एक दूसरे के ऊपर बेठे 
ही और किर आपस में लड़ने हो ! ॥ 


(३८२) श्त्र प्रध मन की बात सुनो । उसने अपनी जूकशी विद्या को 
भेजा जिससे ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे तथा एक दूसरे का सिर फोड़ने 
लगे । 


(१८३) रानी ने बात समझा करके कहां कि इन लड़ने वार्लों को बायु 
लग गई है जो दूर हो जाबें उसे भोजन डाल दो नहीं तो उसे बाहर 
निकाल दो | 


(३८४) तब प्रद्य मन ने कट्दा कि भूखे साधुओं की भूख शान्त कर दो । 
सुनो हमें भूख लग रही है हमको एक मुट्ठी आद्वार दे दो | 


(३८४) सत्यभामा ने तब क्या किया कि एक स्थणे थाल उसके अआगे 
रख दिया। हे ब्राह्मण ! बैठ कर भोजन करो तथा उनकी सब बातों की ओर 
ध्यान मत दो । 

(३८६) बह आह्षण अद्धांसन मार कर बेठ गया और अपने आगे 
उसने चोका लगाया। हाथ धोने के लिये लौटा दिया। थाल परोस दिया 
तथा नमक रख दिया । 


प्रध् मन का सभी भोजन का खा जाना 


(१८७) चौरासी प्रकार के बनाये हुये बहुत से व्यड्जन उसने परोसे | ' 
बड़े बड़े थाल के थाल परोस दिये ओर बह एक ही आस भें सबको खा गया । 

(३८८) चाबल परोसे तो चावल खा गया। स्वयं रानी भी घह्मां आकर 
बैठ गयी । जितना रामान परोसा था बहू सब खा गया । बड़ी कठिनता से 
बहू पत्तल बची | 


(३८६) उस ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी सुनो | मेरे पेट में अधिक 


ज्याल! उत्पन्न हुई है। उन लोगों को परोसला छोड़ कर मेरे श्रागे लाकर 
सामान डाल दो । 


( श्८५ ) 


(३६०) जितने लोग जीमन के लिये आमंत्रित थे उन सबका भोजन 
डस्त ज्रह्मण को परोस दिया गया। नारायण के लिये जो लड़ अलग रखे 
हुये थे वे भी उसने खा लिये । 


(३६१) तब रानी मन में बढ़ी चिन्ता करने लगी कि इसने तो सभी 
रसोई खा डाली है । यह आ्राहण तो अब भी तृप्त नहीं हुआ है. और भूखा 
भखा कह कर चिल्ला रहा है । 


(३६२) उस बीर ने कह्दा कि यद्द तो बड़ी बुरी बात है कि तूने नगर 
के सब लोगों को निमंत्रित किया है। वे आकर क्या जीमेंगे | तू एक ब्राह्मण 
को भी तृप्त नहीं कर सकी | 


३६३) रानी के चित्त में विचार पेदा हुआ कि श्रब इसको कहां से 
क्या लाकर परोसू गी अब भूखे ब्राह्मण ने क्‍या किया कि अपने मुद्द में 
अगुली डाल कर उल्टी कर दी | 


(३६४) इस ब्राह्मण ने कया कौतुक किया कि सब खाली बर्तनों को 
उल्टी से भर दिया। इस प्रकार वह रानी का मान भंग करके वहां से 
खड़ा हो गया । 


प्रध मन का विक्ृत रुप धारण बनाकर रुक्मिणी के घर पहुँचना 


(३६४) मूड मुंडा कर तथा कमंडलु द्वाथ में लेकर कुका हुआ बह 
कुबड़ा बन गया। बह वहां से लोटा। उसके बड़े बड़े दांत थे तथा कुरूप 
देह थी। बहू अपनी माता के महल की ओर चला | 


(३६६) रुक्मिणी क्षण क्षण में अपने महल पर चढती थी और क्षण ह 
क्षण में बह चारों ओर देख रही थी कि मुझ से नारद ने यद्द बात कही थी 
कि आज तेरे घर पुत्र आवेगा। 


(३६७) मुनि ने जिन जिन बातों को कट्टी थी वे सब चिन्ह पूरे हो 
रहे हैं। मनोहर आम्र के वृक्त फत्ते हुये देखे तथा उसका आंचल पीला 
दिखाई देने लगा | 


(३६८) सूखी बावड़ी नीर से भर गयी । दोनों स्तनों में दूध मर आया 
तब रुक्मिणी के मन में आश्वये हुआ इतने ही में एक ज्ाद्मचारी वहां पहुँचा। 


( ध८६ ) 


(३६६) तश्व रुक्मिणी ने नमस्कार किया तथा उस खोड़े ने धर्म वृद्धि 
हो ऐसा कहा । ब्िनय पूर्वक उसने उस ज्रह्मचात का आदर किया तथा स्वर 
सिंहासन बेठने के लिये दिया । 


(५००) रुक्मिणी ने तो समझा करके क्षेमकुशल पूछा किन्तु वह भूखा 
भूखा चिल्लाता रहा | रुक्मिणी ने अपनी सखी को बुलाकर सब वात बता दी 
तथा इसका जीमन कराओ ओर कुछ भी देर सत लगाओ ऐसा कहा । 


(४८१) तत्काल बहू जीमन कराने के लिये उठी तो पभ्रद्म म्न ने अग्नि 
स्त॑भिनी विद्या को याद किया। उस कारण न तो भोजन ही पक सका और 
चूल्हा धुआं धार हो गया तथा वह भूखा भूखा चिल्ज्ञाता रहा । 


(४८०२) में सत्यभासा के घर गया था लेकिन वहां भी खाना नहीं 
मिला तथा उल्ठा भूखा रह गया । जो दिया बह भी छीन लिया | इस प्रकार 
मेरे तीन लंघन हो गये हैं । 


(४०३) रुक्मिणी ने वित्त में सोचा और उसको लट्ट लाकर परोस 
दिये । एक मास तक खाने के लिये जो लड़ रखे हुये थे वे सब कुचढ़े रूप 
धारी प्रद्य म्न ने खा लिये । 


(४०४) जिस आधे लड़ को खा लेने पर नारायश पांच दिन तक 
ठृप्त रहते थे । तब रुक्मिणी ने मन में विचारा कि कुछ कुछ समर में आता 
है कि यही वह है अथात मेरा पुत्र है ! 


(४०४) तब रानी के मन में आश्चय हुआ कि इस प्रकार का पुत्र 
किस घर में रह सकता हे। ऐसा पुत्र उत्पन्न हवा सकता हे यह कहा नहीं जा 
सकता । नार।यण को केसे विश्वास कराया जाय । 


(४०६) तब रुक्मिणी के भन में संदेह पेदा हुषआ कि यह कालसंबर 
के घर बड़ा हुआ है बद्दां उसने कितनी ही विद्याएं सीख ली है. यह उसी 
विद्या बल का प्रभाव है । 


(४०७) यह विचार कर रुक्मिणी ने उससे पूछा कि हे महाराज 
आरका स्थान कौनसा द्वे | आपका आगमन कहाँ से हुआ है तथा किस गुरु 
ने आपको दीक्षा दी है । 


( (८७ ) 


(४०४) आपकी कोनसी जन्मभूमि है. तथा माता पिता के सम्बन्ध 
में मुझे प्रकाश डालिये । फिर उसने बिनय के साथ पूछा कि आपने यह परत 
किस कारण ले रखा है? 


(४०६) तब बह क्रोधित द्वोकर बोला कि बाह्य गुरु के देखने से 
क्या होगा। गोत्र नाम तो उससे पूछा जाता है जिसका विवाह मंगल 
होने वाला होता है । 


(४१०) हम परवेशी हैं देश देशान्तर में फिरते रहते हैं। भिक्षा 
मांग करके भोजन करते हैं। तू प्रसन्न ह्वोकर हमको क्‍या दे देगी और 
रूठ जाने पर हमारा क्या ले लेगी । 


(४११) जब वह खोडा क़ोधित हुआ तो उससे रुक्मिणी मन में 
उदास हो गयी । वह हाथ जोड़कर उसे मनाने लगी । मेरी भूल हो गयी थी 
आप दोष मत दीजिये । 


(४१२) तब प्रद्म मम ने उस समय कहा कि हे माता मुझे मन से क्यों 
भूल गयी द्वो | मुके सच्च् प्रद्य म्न समझो तथा में पूछू' जिसका जवात्र दो | 


(४१३) तत्र मन में प्रसन्न होकर उसने (रुक्मिणी) जिस प्रकार श्रपना 
विवाह हुआ था तथा जिस प्रकार प्रद्य मन हर लिया गया था सारा पीछे 
का कथान्तर कहा | 


(४१४) उसे धूमकेतु हर ले गया था फिर उसे यमसंबर घर ले गया। 
मुझे यह सब बात नारद ने कही थी तथा कहा था कि भ्ाज तुम्हारा 
पुत्र घर आवेगा । 


(४१४) और जो मुनि ने बचन कहे थे उसके अनुसार सब चिह्न 
पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब भी पत्र नहीं आवे तो मेरा मन दुखित 
हो जावेगा । 


(2१६) सत्यभामा के घर पर बहुत उत्सव हो रहा है क्योंकि आज 
भानुकुमार का विवाह है । में आज द्ोड़ में हार गयी हूँ तथा काये की सिद्धि 
नहीं हुई है | इसी कारण मेरा मस्तक आज मृ डा जावेगा। 


(४१७) प्रद्म म्त माता के पास पूरी कथा सुनकर हाथ से पकड़ कर 
अपना माथा घुना । मन में पछतातरा मत करो तथा मुझे ही तुम अपना पुत्र 
मिला हुआ जान लो । 


( रब ) 


(४९८) ४सी समय भ्रद्य म्त ने विचार किया और बहु रूपिणी विद्या 
को स्मरण किया । अपनी माता को उसने ओमल कर दिया ओर दूसरी 
मायामयी रुक्मिणी बना दी । 


सत्यभामा की स्त्रियों का रुक्मिणी के केश उतारने के लिये आना 


(2१६) इतने में सत्यभामा की ओर से बहुत सी स्त्रियां मिल कर 
तथा नाई को साथ तेकर चली और जहां मायामयी रुक़्मिणी थी बहां 
वे छा पहुँची । 


(४२०) पांव पडकर उससे निवेदल किया कि उन्हें सत्यमामा ने 
उसके पास भेजी हैं | हे स्त्रामिनी तुम अपने मन में ह्वीनतामत लाझो तथा 
भंतरों के समान अपने काले केशों को उतारने दो । 


(४२१) बचनों को सुनकर सु दरी ने कह्या कि तुम्हारा बोल सच्चा हो 
गया है । अब कामदेव (प्रद्म मल) का चरित्र खुनो कि नाई ने अपना द्ी 
सिर मूढ लिया । 


प्रध,म्न द्वारा उनके अंग काट लेना 


(४२०२) उस नाई ने अपने हाथ की अंगुली को काट लिया और 
साथ की स्त्रियों को भी मूड लिया | उनके नाक कान खोड़े कर दिये फिर 
वे सब बापिस श्रपने घर की ओर चल्न दीं । 


(४२३) वे स्त्रियां गती हुई तगर के बीच में से निकलीं | किस 
पुरुष ने इन स्त्रियों को विक्ृत रूप कर विया है ? सबको यह बड़ा विचित्र 
अघ॑भ। हुआ और नगर के लोग हँसी करने लगें । 


(४२४) उसी क्षण वे रणवास में गयीं ओर सत्यभामा के पास जाकर 
खड़ी दो गयीं | उनका विपरोत रूप देखकर वह्द बोली कि किसने तुम्दारा 
बिकृत रूप कर दिया है ! 


(४२४) बच वे दुःखा होकर कहने लगी कि इस रुक्मिणी के घर 
गयी थीं । जब उन्होंने दटोह कर अपने नाक कान देखे तो वे माई की 
तरह रोने लगीं । 


( १८६ ) 


(४२६) इस घटना को सुनकर ख़बर देने वाले गुप्तचर वहां आये 
जहां रणबास में रुक्मिणी बेठी हुई थी तथा कट्दने लगे कि बहुत सी स्त्रियों 
के सिर मु ढकर और नाक कान काट कर विक्ृत रूप बना दिया है, ऐसा 
हमने सुना हे । 


(४२७) इस बात को सुनकर रुक्मिणी ने कहा कि निश्चय रूप से 
यही प्रद्य म्न हे । दे बीरों में श्रेष्ठ एवं साहस तथा थेये को रखने वाले सब 
कार्य छोड़कर प्रकट हो जाओ | 


प्र म्न का अपने असली रूप में होना 


(४२८) तब प्रद्म म्न प्रकट ह्वो गया जिसके समान रूप बाला दूसरा 
कोई नहीं था। श्रह अस्यन्त सुदर एवं लक्षण युक्त था। तब रुक्मिणी ने 
समझा कि यद्द उसका पुत्र हे 


(४२६) जब रुक्मिणी ने प्रद्य॒म्न को देखा तो उसका सिर चूम लिया 
ओर गोद में ले प्रसन्न मुख होकर उसे कंठ से लगा लिया तथा कटद्दा कि आज 
मेरा जीवन सफल है | आज का दिन धन्य है कि पुत्र आ गया | जिसे १० 
मास तक हृदय में घारण कर बड़ा दु:ख सहन किया था, मुझे यह पछताबा 
सदैब रहेगा कि में उसका बचपन नहीं देख सकी । 


(४३०) साता के धचन सुनकर बह पांच दिन का बच्चा हो गया। 
फिर बह क्षण भर में बढ़ कर एक महद्दीने का हो गया तथा फिर बह भ्रद्य मत 
बारह महीने का हो गया । 


(४३१) कभी बह लौटने चगा, कभी हूठ करने लगा और कभी दौदड़कर 
आंचल से लगने लगा । बह कभी खाने को मांगता था और इस प्रकार उसने 
बहुत भेष उत्पन्न किये । 


(४३२) बह्ां इतना चरित करने के पश्चात्‌ फिर वह अपने रूप में 
श्रा गया | उध्ने कह्दा कि हे माता तुम्हें मैं एक कौतुक दिख ल्ाऊुगा | 
खत्पभामा का हलघर के पास दूती को भेजना 


(४३३) अब दूसरी ओर कथा आ रही है | सत्यभामा ने स्त्रियों को 
बल्लताम फे पास भेजा और कट्दलाया कि दे बलराम रुक्मिणी के ऐसे काये 
के लिये आप साक्षी बने थे । 


( १६० ) 


(2३४) स्त्रियां जाकर बहा पहुँची जहां बलराम कुमार बेठे हुये थे । 
घड़ी द्वी युक्ति के साथ त्रिनय पूरक कद्दा कि रुक्मिणी ने ऐसे काम किये हैं । 


हलघर के दूत का रुक्मिणी के महल पर जाना 


(४३४५) बलराम ने कोधित होकर दूत को भेजा ओर वह तत्काल पत्रन- 
वेग की तरह रुक्मिणो के पास पहुँचा । सिंह-द्वार पर जाकर खड़ा हो गया 
ओर रुक्मिणि को इसकी सूचना भेज दी । 


(४३६) तत्र मदन (प्रद्मू म्ने) ने फिर विचार किया ओर मूडे हुये 
ब्राक्षण का भप धारण किया। उसने स्थूल पेट एवं विकृत रूप धारण कर 
लिया तथा ब्रद्द आड़े द्वोकर द्वार पर गिर गया | 


(2३७) तब दूत ने उससे कहा कि हे ब्रह्मणा उठों जिससे हम भीतर 
जा सके | फिर उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि बह उठ नहीं सकता । लौट करके 
फिर आना | 


«.. (४३८) उसके बचनों को सुनकर वे क्रोधित होकर उठे और उसका 
पर पकड़ कर एक ओर डाल दिया। तब उसने कहा कि ऐसा करने से यदि 
ब्राह्मण मर गया ता उनको गोदृत्या का पाप लगेगा | 


प्रवेश न प्राप्त कर सकने के कारण दृत का वापिस लौटना 


(४२६) इस प्रकार जानकर वहू वापिस चला गया तथा बलभद्र के 
पास खड़ा हो गया। द्वार पर एक ब्राह्मण पड़ा हुआ है. वह ऐसा लगता है 
मानों पांच दिन से मरा पड़ा हो । 


(४४०) हम उन तक प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि बह पोल (द्वार) 


को रोक कर पड़ा हुआ है यदि उसके पेर पकड़ कर एक श्रोर डाल्न दिया 
जावे ओर वह मर जावेगा तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। 


स्वयं हलघर का रुक्मिणी के पास जाना 
(४४१) बात सुनकर बलभद्र क्रोध से प्रज्वलित होकर चल्ले। तथा 


उलके साथ दस बीस आदमी गए और वे प्रन-वेग को तरह रुक्मिणी के 
घर पहुँच गए | 


€( १६१ ) 


“५४२) वे सिंह द्वार पर जाकर खड़े हो गये और ब्राह्मण को द्वार पर 
पड़ा हुआ देखा तब बलभद्र ने उसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण उठो 
भीतर जावेंगे | 


(४४३) तब ब्राह्मण ने बलभद्र (बलराम) से कहां कि वह सत्यभामा 
के घर जीमने गया था। उसने उदर को सरस आहार से इतना भर लिया है 
कि पेट अफर गया है और बह उठ भी नहीं सकता । 

(५४४) तब बलभद्र (बलराम) हंस कर कहने लगे कि तुम एक ही 
स्थान पर बेठ कर खाते रहे | ब्राह्मण खाने में बड़े लालची होते हैं तथा 
बहुत खाते हैं यह सब कोई जानते हैं । 


(४४४) तब वह ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला कि बलराम तुम बड़े 
निर्देयी है| दूसरे तो ब्राह्मण की सेवा करते हैं लेकिन तुम दुःख की बात 
केसे बोलते हो ? 


(४४६) तब बलभद्र क्रोधित होकर उठे और उसके पेर पकड़ कर 


निकालने के लिये चल्ले | ब्राह्मण ने कहा कि मुझे गाली क्यों देते हो ? 
आओो मुझे बाहर निकाल दो । 


(४४७) तब हलघर उसे निकालने लगे तो प्रद्य म्न ने अपनी माता 
रुक्िमिणी से कहा | एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ यह कौन त्रीर है, मुझे कद्दो । 


रुक्मिणी द्वारा हलधर का परिचय 


(2४८) यह छप्पनकोटि यादों के मुख मंडल की शोभा है ओर इन्हें 
बलभद्रकुमार कह्दते हैं । यह सिंह से युद्ध करता खूब जानते हैं। यह तुम्हारे 
पिठृव्य (बड़े पिता) है यह में तुम से कट्दती हूँ । 


(४४६) पेर पकड़ कर बह (बलराम) बाहर खैंच ले गया किंतु वह 
(प्रथ मन) पे: बढ़ाकर घड सहित वहीं पढ़ा रहा यह आश्चये देखकर 
बल्लभद्र ने कहा कि यह गुप्त बीर कोन है ? 


प्रध मन का सिंह रुप घारण करना 


(४४०) पांव टेक कर वह भूमि पर खड़ा द्वो गया श्रौर उसी क्षण 
उसने सिंह का रुप घारण कर लिया। तब हलघर ने अपने आयुध को 
सम्हाला । फिर वे दोनों बीर ललकार कर भिड़ गये । 


( १६२ ) 


(४४१) युद्ध करने लगे, भिड़ने लगे, अखाड़े बाजी करने लगे दोनों 
बोर मल्ल युद्ध करने लगे । सिंह रूप धारी प्रद्यू मन संभल कर उठा ओर बल- 
भद्र के पैर पकड़ कर अखाड़े में डाल दिया । 


(४४२) जहां छुप्पन कोटि यादवों के स्वामी नारायण थे बहां जाकर 
हलधर गिरे | सभी लोग आश्चर्य चकित द्वो गये और कष्ण भी कहने लगे 
कि यह बड़ी विचित्र बात है । 


चतुर्थ सर्ग 
रुक्मिणी के पूछने पर प्रध म्त द्वारा अपने बचपन का वर्णन 


(४४३) इतनी बात तो यहां ही रहे । अब यह कथा रुक्मिणी के पास 
के प्रारम्भ होती है | वह अपने पुत्र से पूछने लगी कि इतना बल पोरुष 
कहां से सीखा ? 

(४४४) मेघकूट नामक जो पत्नेतीय स्थान है वहां यमसंत्र नामका 
राजा निवास करता हे। दे माता रुक्िमिणी ! सुनों मैंने बहीं से अनेक 
विद्या सीखी हैं । 

. (४५४) मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे बचन सुनो | नारद ऋषि मुझे 
यहां लाये हैं | फिर प्रद्य मन हाथ जोड़ कर बोला कि मैं उद्घि माला को 
ले आया हूँ । 


(४५६) तब माता रुजिसणी ने हंसकर कहा कि भैया, नारद कहां है। 
हे पुत्र सुनो में तुमसे कद्दती हूँ कि उद्धिमाला कहां है उसे मुझे दिखलाओ । 


प्रध म्न द्वारा रुक्मिणी को यादवों की समा में ले जाने की स्तरीकृति लेना 


(४५७) तब प्र मन ने रुक्मिणी से कह्दा कि द्वे माता मैं तुमसे एक 
बचन मांगता हूँ। मैं तुम्हें तुम्द्वारी बाँह पकड़ कर के सभा में बैठे हुये यादवों 
को ललकार करके ले जाऊंगा । 


यादवों के वल पौरुष का रुक्मिणी द्वारा धर्शन 


(४५८) माता ने उस साहसी की बात सुनकर कहा वि 

हा कि ये यादव लोग 
बड़े बलबान हैं बलराम ओर कृष्ण जहां है उनके सामने 
जाने पाश्रोगे । कस 


( (१६३) 


(४५६) पांचों पाण्डव जो पंच यति हैं तुम जानते द्वी द्वो ये कुन्ती के 
पुत्र हैं. तथा अतुल बल के घारक हैं। अजु न, भीम, नकुत़् ओर सहदेज 
इनके पोरूष का कोई पार नहीं है । 


(४६०) छप्पन कोटि यादव बड़े बल शाली हैं. उनके भय से नत्र 
खंड कांपता है | ऐसे कितने ह्वी क्षत्रिय जद्दां निवास करते हैं तुम अकेले 
उन्हें केसे जीत सकोगे ? 


(४६१) तब प्रद्म म्न क्रद्ध होकर बोला कि मैं अशेष यादवों के बल के 
अभिमान को चूर कर दू गा, ओर पाण्डयों को जिनके सभी नरेश साथी हैं 
युद्ध में हरा दू गा। नारायण और बलभद्र सभी को रण में समाप्त कर दू गा 
फेबल नेमिकुमार को छोड़कर जो कि जिनेन्द्र भगवान ही हैं । 


(४६०५) मदनकुमार का चरित्र सब कोई सुनो । प्रय मन नारायण से 
युद्ध कर रद्दा है। षिता और पुत्र दोनों ही रण में युद्ध करेंगे यद्द देखने के 
लिये देवता भी आकाश में विमान पर चढ कर आ गये । 


रुक्मिणी की बाँदह पकड़ कर योदतों की सभा में ले जाकर उसे 
छुडाने के लिए ललकारना 


(४६३) तब प्रय्य मन क्रोधित होकर तथा माता की बाँह पकड़ कर ले 
गया | जिस सभा में नारायण बेठे थे वहां मायामयी रुक्मिणी के साथ 


पहुँच गया । 


(४६४७) सभा को देखकर प्रद्य म्न बोला कि तुम में कौन बलधान 
क्षत्रिय है उसको दिखाकर रुक्मिणी को ले जा रहा हूँ | यदि उसमें बल है 
तो आकर छुडा ले। # 


सभा में स्थित प्रत्येक वीर को सम्बोधित करके 
युद्ध के लिए ललकार 
(४६५) दे नारायण ! तुम मथुरा के राजा कंस को मारने वाले कहे 


हो | जरासंध को तुमने पछाड कर मार दिया था। ह्मब मुझ से 
रुक्मिणी को आकर बचा लो | 


( १६४ ) 


(५६६) दर्शों दिशाओं को संबोधित करके वह कहने लगा, कि 
हे बसुदेव ! तुम रण के भेद को खूब जानते हो तुम छप्पन कोटि यादव 
मिल कर के भी यदि शक्ति है तो रुक्मिणी को आ कर छुडा लो । 

(9६७) दे बलभद्र ! तुम बड़े बलवान एवं श्रेष्ठ बोर हो | रख संप्राम 
में बढ़े धीर कहे जाते हो। इल जैसे तुम्हारे पास हथियार हैं। मुझ से 
रुक्मिणी आकर छुडालो | 

(४६८) हे अजु न ! तुम खांडब बन को जलाने वाले हो, तुम्हारे 
पौरुष को सब कोई जानते हैं । तुमने विराट राज से गाय छुद्ाायी थी | अब 
तुम रुक्मिणी को भी आकर छुडा लो । 

(४६६) हे भीम ! तुम्हारे द्वाथ में गदा शोमित है। अपना पुरुषा्थ 
मुझे आज दिखलाओ । तुम पांच सेर भोजन करते ह्वो | युद्ध में आकर अब 
क्यों नहीं भिड़ते हो । 

(४७०) हे ज्योतिषी सहदेव ! मरे वचन सुनो । तुम्हारे ज्योतिष के 
अलुसार क्या होगा यह बतलाओ | फिर हंसकर प्रद्य मत ने पूछा कि तुम्हारे 
समान कौन रण जान सकता है ! 

(४७१) है नकुल ! तुम्हारा पुरुषाथ भी अतुल है । तुम्हारे पास 
कुन्त (भाला) नामक हथियार है। अब तुम्हारे मरने का अबसर आ गया 
है। मुझ से रुविमणी आकर छुडाओ । * 

(४७२) तुम नारायण और बलभद्र होकर भी छल से कु डलपुर गये 
थे। उसी समग्र तुम्हारी ब्रात का पता लग गया था कि तुम रुक्मणी को 
चोरी से हर कर लाये थे । 

(४७३) प्रद्य मन उस अवसर पर बोला कि श्रव रण में आकर क्यों 


नहीं भिडते हो। मैं तुम से एक अच्छी बात कहता हूँ। एक ओर 
क्षत्रिय बीर हो ओर एक ओर मैं अ्रकेला हूँ । ह्‌ ओर तुम सब 


प्रध मन की ललकार सुनकर श्रीक्षष्ण काँ युद्ध के प्रस्ताव को 
स्वीकार करना 
(४७४) तब श्रीकृष्ण सुनकर बड़े क्रोधित हुये जैसे अग्नि में घी 
ढाल दिया द्वो। मानों सिह ने सन्त में गजना की हो अथवा सागर ओर पृथ्वी 
हिलने लगे ह्वों। तव सब यादव अपनी सेना सजामे लेगे। भीम ने गदा 


ली, अजु न ने अपने कोद्दड धनुष को उठा लिया भौ 
र नकुल 
भाला ले लिया जिससे तमाम त्ह्मारड कंपित हो गया। ने हाथ में 


( १६५ ) 


(४७५) तेयार हो ! तेयार हो ! इस प्रकार का चारों ओर कद्दला दिया । 
यदुराज भ्रीकृष्ण तैयार ट्वो गये | घोड़ों को सजाओ, मस्त हाथियों को तैयार 
करो तथा सुभठ सुसज्जित हो जाओ ! आज रख में भिडना होगा। ऐसा 
आदेश दिया । 


(४७६) आज्ञा मिलते ही खुभट रण को चल दिये। 5: ठ: चारों ओर 
मे शब्द करने लगे, किसी ने हाथ में तलवार तथा किसी ने हथियार सखजाये । 


युद्ध की तैयारी का वर्शन 


(४७७) कितनों दह्वी मदोन्मत्त हाथी चिघाड़ रहे थे। कितने ही 
खुभट तैयार हो कर रण करने चढ़ गये । कितनों ने घोड़ों पर जीन रख दी 
ओर कितलों ने अपने हृथियार संभाल लिये | 


(४७८) कितने द्वी ने युद्ध करमे के लिये 'टाटण” ले लिये। कितनों 
ही ने अपने सिरों पर टोप पहिन लिये। कितनों ह्वी ने शरीर में कबच 
घारण कर लिया और इस प्रकार वे सब राजा सजधज के चले । 


(४७६) किसी ने हाथ में भाला सजा लिया ओर कोई सान पर 
चढ़ हुई तलबार लेकर निकला | किसी ने अपने द्वार्थों में सेल ले लिया और 
किसी ने कमर में छुरी बांध ली । 


(४-०) कुछ लोग बात समझा कर कहने लगे कि क्या इन झखुभटों को 
वायु लग गयी है | जिसने रुक्मिणी को दरा है बह मनुष्य तुम्हारे स्तर 
का नहीं है । 


(४८१) एक द्वी स्थान पर सब क्षत्रिय मिल गये और घढाटोप 
( मेघ जेसे ) होकर युद्ध के त्षिए चले । तुच्छ बुद्धि से उपाय सत करो अब 
यहू भरने का दाब आ गया है । 


(४८२) शीघ्र ह्वी चतुरं गिनी सेना वहां मिल गयी । बहां घोड़े, द्वाथी, 
रथ और पैदल सेना थी । श्रप्रमाण छत्र एवं मुकुट दिखने लगे तथ। आकाश 
में विमान चलने लगे | 


(४८३) इस प्रकार ऐसी असंख्यात सेना चल्ली और चारों ओर खूब 
नयाड़े बज़ने. लगे । घोड़ों के खुरों से जो घूल डउछली डससे ऐसा लगता था 
मानों तत्काल के भादों के मेघ दी हों । 


( १६६ ) 
सेना के अस्थान के समय अपशकुन होना 


(४८४) सेना के बायीं दिशा की ओर कौबा कांब कांब करने लगा 
तथा काले सर्प ने रास्ता काट दिया | दाहिनी ओर तथा दक्षिण 
दिशा की ओर शगाल बोलने लगे । 


(४८५) बन में असंख्य जीब दिखाई दिये। ध्बजायें फकड़ने लगी 
एवं उल पर आकर पज्ची बैठने लगे। सारथी ने कद्दा कि शकुन बुरे हैं 
इसलिये आगे नहीं चलना चाहिये । 


(४८६) तब उस अबसर पर केशव बोले कि हम कोई विवाद करने 
थोड़े ही जा रहे हैं जो शकुनों को देखें । वे सारथी को सममाने लगे कि जो 
कुछ बिधाता ने लिखा है उसे कौन मेट सकता है । 


(४८७) नारायण शकुनों की परवाह किये बिना ही चले। जब 
प्रथ मन ने सेना को देखा तो मन में कुछ चिंता हुई। माता रुक्मिणी को 
बिमान में बेठा दिया और फिर मायामयी सेना खडी कर दी । 


विद्या बल से प्रध म्न द्वारा उतनी ही सेना तैयार करना 


(४८८) तत्र प्रयू मत ने सन में चिन्तन किया ओर युद्ध करने वाली 
विद्या का स्मरण किया । जितनी सेना सामने थी उतनो ही अपनी सेना 
तैयार कर दी | 


युद्ध वर्णन 


(४८६) दोनों दल युद्ध के लिए तैयार हो गये । खुभटों ने धनुषों को 
सजाकर अपने हाथों में ले लिया । कितने ही यौदाओं ने तलबारों को अपने 
द्वाथ में ले लिया | वे ऐसे लगने लगे मानों काल ने जीभ निकाल रखो दो । 


(४६०) हाथी वालों से ह्वाथी वाले यौडा भिड्ठ गये तथा घुड़सबार 
सेना युद्ध करने लगी। पेदल सेना से पैदल सेना लड़ने लगी। तलवार के 
बार के साथ २ ये भी पड़ने एवं उठने लगे । 


(४६१) कोई ललकार रद्द है कोई लड़ रहा है । कोइ मारो मारो इस 
प्रकार चिल्ला रहा है । कोई थीर युद्ध स्थल में लड़ रहा है और कितने ही कायर 
सैनिक भाग रहे हैं । 


। ( १६७ ) 


(४६२) कोई बीर दोनों भुजाओं से भिड़ गये । कोई ललकार करके 
लड़ रहा था | कोई धनुष की टंकार कर रहा था। कोई तलवार के बार से 
शत्रुओं का संहार कर रद्दा था | 


(४६३) युद्ध देखकर नारायण बोले, हे अर्जुन और भीम ! आज 
तुम्हारा अवसर है। हे नकुल और सहदेब ! में तुमसे कहता हूँ कि आज 
अपना पौरुष दिखलाओ । 

(४६४) तब श्रीकृष्ण दशोंदिशाओं तथा वसुदेव को सुनाकर लल॒कार 
कर कहने लगे । हे बलिभद्र ! तुम्दारा अबसर है, आज अपना पोरुष दिखलाओ। 

(४६५) भीमसेन क्रोधित होकर घोड़े पर चढ़ा तथा हाथ में गदा लेकर 
रण में भिड़ गया । वे हाथी के समान प्रह्ार करने लगे जिससे उनके सामने 
क्षत्रिय  गने लगे ओर कोई बचा नहीं । 


(४६६) तब अजु न क्रोधित हुआ और घनुष चढाकर हाथ में लिया । 
बह चतुरंगिली सेना के साथ ललकार कर मिड़॒गया। कोई भी अजु न को 
ण से नहीं हटा सका | 


(४६७) सहृदेव ने हाथ में तलबार ली ओर नकुल भाला लेकर प्रह्मर 
करने लगा | हलघर से कौन लड़ सकता था| वे अपने हलायुध को लेकर 
प्रहार करने लगे । 


(४६८) सभी यादव एव यौद्धा रणभूणि में साहस के साथ भिड़ गये | 
वसुदेव चारों ओर लड़ने लगे जिससे बहुत से सुभट लड़कर रण में गिर पढ़े। 


प्रद्य म्न द्वारा विधा-बल से सेना को धराशायी करना 


४६६) तत्न प्रद्य सन ने मन में बड़ा क्रोध किया और मायामयी युद्ध 
करने लगा । सारे सुभट रण में विद्या से मूर्छित होकर गिर पड़े जिसे विमानों 
में चढ़े हुये देवों ने देखा । 


(४००) स्थान स्थान पर रथ और घुड़सबार गिर पढ़े | रत्नों से 
परिषेष्ठित छुत्र हूट गये | स्थान स्थान पर अगणित हाथी पड़े हुये थे जो 
लड़ाई में मदोन्मत्त होकर आये थे। 


(४०१) जब सभी सेना युद्ध करती हुई पढ़ गयी। तब श्रीकृष्ण खिन्न 
चित्त हो गये। थे द्ाह्दकार करने लगे तथा सोचने छगें कि यह कौन 
अलबान वीर है । 


( श्ध्द ) 
रण ज्षेत्र में पढ़ी इई सेना को दशा 


(५०२) देखते देखते सभी यादव बीर गण गिर पड़े तथा स्मथ २ 
सभी सेनायें गिर पड़ी । जिनसे देवता लोग कांपते थे तथा जिनके चलने से 
प्रथ्वी थर २ कांपती थी। जिन बीरों को आज तक कोई नहीं जीत सका था वे 
सभी क्षत्रिय आज हारे हुये पड़े थे यद्द बड़े आश्चये की बात है । यह यादव 
कुल को नाश करने के लिये मानों काल रूप होकर द्वी अवतरित हुआ है । 


(४०३) श्रीकृष्ण चारों ओर फिर फिर करके सेना को देखने लगे । 
चारों ओर क्षत्रियों के पड़े रहने के कारण कोई स्थान नहीं दिखायी देता था। 
केबल मोती ओर रत्नों की माला से जड़े हुये छत्र रण में पड़े हुये 
दिखलाई दिये । 


(५०४) अगशणित हाथी, घोड़े और रथ पढ़े हुये थे । मदोन्मत्त हाथी 
स्थान स्थान पर पढ़े हुये थे । जगह जगह पर निरन्तर खून की धारा बह रही 
थी और वेताल स्थान २ पर किलकारी मार रहें थे। 


(५०४) ग्रृद्धिजों और सियार पुकार रह थे मानों यमराज्ञ ही उनको 
यह कहद्द रह्दा था कि शीघ्र चलो रसोई पड़ी हुई है, आकर ऐसा जीमलो 
जिसले पूर्ण तृप्त हो जाओ ! 


श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर युद्ध करना 


(४६६) जब श्रीकृष्ण क्रोधित होकर रथ पर चढ़े तो ऐसा लगा 
मानो सुमेरु . पवेत कांपने गा हो | जब वे संग्राम के लिये चले तो सकल 
मह्दीतत्ञ कांपने लगा एवं शेषनाग भी हिल गया । 


युद्ध भूमि में रथ बढ़ाने पर शुध श्भन होना 


(५०७) जब झ+ने रथ को उनने युद्ध में आगे बढ़ाया तब उनका 
दाहिना नेत्र तथा दाहिना अंग फडकने लगा। तब श्रीकृष्ण ने सारथी से 
कट्दा कि है सारथी छुनो अब शुभ क्या करेगा ? 


(४०८) क्योंकि रण में सभी सेना जीत ली गयी है ओ 
को भी दरण कर लिया गया हे।तो भी क्रोध नहीं का हे न 
कया कारण है इस प्रकार रण में थेथ रखने वाले श्रीकृष्ण ने कट्दा । 


€ श्६६ ) 


(४०६) उस समय वह सारथी बोला यह्‌ आश्चय है कि यह कौन 
है ? तुम्हारी ललकार से यदि यद् खुभट भाग जाये तो तुम्दारे हाथ रुक्मिणी 
ऋा सकती है । ' 


(४१०) उससे बीर शिरोमणि केशब्र बोले हे क्षत्रिय ! मेरे बचन सुनो । 
तुमने सभी मदोन्‍्मत्त सेना का संहार कर दिया ओर अब ! मेरी स्त्री रुविमसणी 
को भी ले जा रहे हो । 


श्रीकृष्ण द्वारा प्रध मन को अमयदान देने का प्रस्ताव 


(४११) तुम कोई पुण्यवान क्षत्रिय हो। तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध 
उत्पन्न नहीं हो रहा है । में तुम्हें जीत्रन दान देता हूँ लेकिन मुझे रुक्मिणी 
बापिस कर दो । 


प्रद्य म्न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का उपहास करना 


(४१२) तब प्रद्य मन हँस कर बोला कि रण में ऐसी बात कौन कहद्दता 
है तुम्हारे देखते देखने मैंने रुक्मिणी को हरण किया ओर तुम्हारे देखते 
देखते दही सारी सेना गिर गयी । 


(४१३) जिस के द्वारा तुम रण में जीत लिये गये हो अब क्यों 
उसको अपना साथी बना रहे हो ? दे श्रीकृष्ण तुम्हें लब्जा भी नहीं आा 
रही है कि अब केसे रुत्मिणी मां . रहे हो । 


(५१४) मैंने तो सुना था कि युद्ध में आगे रहने वाले हो लेकिन अब 
मैंने तुम्द्दारा सब पुरुषार्थ देख लिया है। तुम्हारे कह्दने से कुछ नहीं द्वो 
पे । तुम्द्वारी सारी सेना पडी हुई है श्रोर तुमने हृदय से हार मान 
लीहे। ह 


(४१४) फिर प्रद्य मन ने हंस कर कहा कि तुम प्रथ्बी पर पड़े हुए 
अपने कुटुम्ब को देख कर भी सहन कर रहे ही । मैंने तुम्हारी आज मलुष्यता 
(पुरुषाथे) जांचली है तुमको रुक््मणि से कोई काम नहीं है अर्थात्‌ तुम 

(रैक्मिणि के योग्य नहीं हो । 


(४१६) तुमने परिभ्रह की आशा छोड़ दी है तो रुक्मिणी को भी 
छोड दो । प्रद्य मन कद्दता है कि अपना जीव बचाकर चले जाओ | 


( २०० ) 


प्रच मन के उत्तर के कारण श्रीकृष्ण का क्रोधित होना एवं धनुष 
वाण चलाना 


(४१७) यदुराज मन में पछताने लगे कि मैंने तो इससे सत्यभाव से 
कह्दा था लेकिन यह मुझ से बढ़ २ कर बातें कर रद्दा हे अ्रत्र इसे मारता: हूँ यह 
कट्टी भांग न जावे क्रोध उत्पन्न हुआ और चित्त में सावधान हुये तथा सारंग 
पाणि ने धनुष को चढा लिया। 


(४१८) बे सोचने लगे कि अर््ध चन्द्राकार नामक बाण से मैं इसे 
मारू गा और अब इसका पराक्रम देखूगा। जब प्रद म्न ने श्रीकृष्ण को 
घनुष चढ़ाते हुये देखा तो इसे भी क्रोध आ गया | 


(४१६) श्रद्यू म्न ने तब उससे कहा कि हे कृष्ण तुम्हारा धनुष तो 
छिन गया है । जत्र श्रीकृष्ण का धनुष टूट गया तो उन्होंने दूसरा धनुष 
चढाया। 


(४२०) फिर प्रद्य मन ने बाण छोड़ा जिससे श्रीकृष्ण के धनुष की 
प्रत्यंचा टूट गयी। तब श्रीकृष्ण ने क्रोधित होकर तोसरे धनुष को अपने हाथ 
में जिया । 


(५०१) श्रीकृष्ण जब जब प्रद्मू म्न पर बार करने के लिए बाण 
घढ़ाते तब तब बाण टूट कर गिर जाता । विष्णु ने जब तीसरा धनुष साधा 
लेकिन क्षण भर में ही प्रद्य म्न ने उसे भी तोड़ ढाला | 


प्रधु न्‍न द्वारा भ्रीकृष्ण की वीरता का पुन; उपह्यास करना 


(४२२) प्रयू सन ने हंस हंस करके श्रीकृष्ण से बात कही कि आपके 
ससान कोई बीर क्षत्रिय नहीं है ? आपने यह पराक्रम किससे सीखा ? आपका 
गुरु कौन था यह भुझे भी बताइये । 


(५२३) तुम्हारे धनुष बाण छीन लिये गये तथा तुम उन्हें अपने 
पास नहीं रख सके । तुम्हारा पौरुष मैंने आज देख लिया है क्‍या इसी 
पराक्रम से राज्य सुख भोग रहे थे ? 


(४२४) फिर प्रदू मन उनसे कहने लगा कि तुमने जरासिंध तथा कंस 


को केसे मारा ? यह सुनकर श्रीकृष्ण बहुत खिन्न ट्टो गये वथा दूसरा 
मायामयी रथ मंगाकर उस पर बैठ गये । ' 


( २०१ ) 
श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर विभिन्न प्रकार के वाणों से युद्ध करना 


(४२४५) रथ पर चढकर यदुराज ने क्रोधित ट्वोकर #पने हाथ में धनुष 
ले लिया | प्रज्ज्लित श्ररिनवाण को फेंका जिससे चारों दिशाश्रों में तेज 
ज्वाला पैदा हो गई । 


(५२६) प्रद्य मन की सेना भागने लगी | वह अग्नि बाण से निकलने 
बाली ज्वाला को सद्दन नहीं कर सकी | घोड़े हाथी रथ आदि जलने लगे और 
इस प्रकार उसकी सेना के पेर उखड़ गये । 


(५२७) प्रद्य मत को क्रोध आया उसकी रण की ललकार को कौन 
सह्द सकता है | उसने पुष्प माला नामक घनुष हाथ में ले लिया और उस 
पर मेघबाण को चढ़ाया ! 


(४२८) घन घोर बादल गजेने लगे और प्रथ्वी को जल से भरने लगे 
जब जल ने अग्नि को बमा दिया तब इस जल से श्रीक्षष्ण को रना 
बहने लगी । 


(४२६) जो क्षत्रिय श्रेष्ठ रथ पर सवार थे वे जल के प्रवाह में बहने 
लगे । सारे द्वाथी घोड़े रथ बगेरह्‌ बह गये तथा बहुत से क्षत्रिय राजा भी 
बह गये । 


(४३०) तब अद्य मत ने श्रीकृष्ण को कहा कि यह अच्छी चाल चली 
गयी है ? नारायण के मन में संदेह पेदा हुआ कि यह मेह केसे बरस गया * 


(५३१) यह जानकर श्रीकृष्ण को बड़ा आश्चये हुआ ओर मारुत 
(वायु) बाण हाथ में लिया।जब बाण तेजी से निकल कर गया तो 
मेघों का समूह समाप्त ट्लोने लगा। 


(४३०) मायामयी सेना भी कांप गयी और छुत्र डड उड कर जमीन 
पर गिरने लगे | चतुरंगिणी सेना भागने लगी तथा द्वाथी, घोड़े एवं रथों को 
कोई संभाल नहीं सके । 


(५३३) तब प्रद्य मत्त मन में क्रोधित हुआ तथा पबेत बाण को 
हाथ में लिया। वाण को घतुष पर चढायां जिंससे प्षेत ने आड़े आकर 
हवा को रोक दिया । 


( २०२ ) 


(४३४) प्रद्यूमत का पौरुष देखकर श्रीकृष्ण बड़े क्रोधित हुये । वे 
उसी क्षण बज़ प्रह्दर करने लगे जिससे पबेत के टुकड़े २ द्वोकर गिर गये । 


(४५३४) प्रधू मन ने देत्य बाण हाथ में लिया और नारायण को 
यमलोक भेजने का विचार किया । तब श्रीकृष्ण को बढ़ा आश्चये हुआ कि 
अभी तक वे इसका चरित्र नहीं जान सके | 


(४३६) इस प्रकार बढ़ा भारी युद्ध द्वोता रहा जिसमें कोई किसी को 
नहीं जीत सका । दोनों ही बड़े बलवान योद्धा हैं जिनके भ्रद्दार से 
ब्रह्मांड भी फटने लगा | 


श्रीकृष्ण द्वारा मन में प्रध मन की वीरता के बारे में सोचना 


(५३७) तब क्रोधित होकर श्रीकृष्ण मन में कहने लगे कि मेरी 
क्षक्षकार को रण में कोन सह सकता है ? मेरे सामने कौन रण क्षेद्र में खड़ा 
रह सका है ? संभव है कुलदेवी इसकी सहायता कर रही है. | 


(४३८) मैंने युद्ध में कंस को पछाड़ा ओर जरासिंध को रण में ही 
पकड़ कर मार डाला | मैंने सुर असुरों के साथ युद्ध क्रिया है । जिस शत्रु ने 
गये किया बह्ी मेरे सम्मुख खेत रहा । 


श्रीकृष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार लेना 


(५३६) तब उसने धनुष को छोड़कर हाथ में चन्द्रहंस ले लिया! 
वह खडग ब्रिजली के समान चमक रहा था मानों यमराज ही अपनी जीभ 
को फैला रहा हो । 


(५४०) जब हाथ में ख़ड़ग लिया तो ऐसा लगने त्लगा मानों 
श्रीकृष्ण ने चमकते हुए चन्द्र रत्न को ही हाथ में पकड़ा हो | जब वे रथ से 
उतर कर चलते लगे तो तीनों लोक भयभीत हो गये । 


से (५४१) के अं क शेषनाग में खलत्रली मच गयी तथा ऐसा 

लगने लगा भार्नो सुभेरु पत्रत ह्वी काँप रहा हो। देवॉगनायें मन में 

लगी कि देखें अब इसे केसे मारता है ? लव ताज लक 
(४४२) गा श्रीकृष्ण क्रोधित द्ोफर दौड़े तो रुक्सिणी ने मन में 

सोचा कि दोनों की हांर से मेरा मरण हे । श्रीकृष्ण के युद्ध करने से 

प्रथ मन गिर जायगा | 


( २०३ ) 


(५४३) रुक्मिणी ने कहा नारद ! खुलो मैं सत्यभाव से कहती हूँ कि 
अथ तो मृत्यु का अवसर आ गया है। जब तक दोनों सखुभट ललकार करके 
न भिंड जावे हे नारद ? शीघ्र ही जाकर रण को रोक दो । 


रण भूमि में नारद का आगमन 


(५९४४) रुक्मिणी के बचनों को मन में घारण करके बह ऋषि विमान 
से उतरा | नारद बद्दीं पर जाकर पहुँचा जहां प्रथ मत ओर श्रीकृष्ण के बीच 
लड़ाई हो रही थी । 


(५४४५) विष्णु और प्रद्य मन का रथ खड़ा दिखाई दिया। प्रद्य मन 
बार करना द्वी चाहता था कि नारद शीघ्र ही वह्दां पहुँचे ओर बाँह पकड़ 
कर कुमार को रोक दिया । 


नारद द्वारा प्रध् मन का परिचय देना 


(४४६) तब हँसकर नारद कहने लगे हे ऋष्ण ! मेरे बचन सुनिये। 
यह प्रद्म सन तुम्दारा ही पुत्र हे । इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है । 

(५४७) छठी रात्रि को यह चुरा लिया गयाथा तथा यह कालसंबर 
के घर बढा है। इसने सिंहरथ को जीता है। हे कृष्ण ! यह बडा 
पुर्यवान है । 

(५४४८) इसको सोलह लाभों का संयोग हुआ है तथा कनकमाला से 
इसका बिगाड़ हो गया है | इसने कालसंबर को भी उसी स्थान पर जीत 
लिया तथा पन्द्रह वर्ष सराप्त होने के पश्चात तुमसे मिला है । 

(५४६) यह प्रद्य म्न बड़ा भारी वीर है तथा रण संग्राम में थेयेबान 
एवं साइसी है। इसके पोरुष का कोन अधिक ब्रणुन कर सकता है? ऐसा 
यह रुक्मिणी का पुत्र हे । 

(५५०) इसी श्रकार प्रद्य म्न के पास जाकर मुनि ने समझा कर बाते 
कही । यद्द तुम्दारे पिता हैं. जिनने तुम्हारा खूब पौरुष भाज देख लिया है। 


प्रध मन का श्रीकृष्ण के पाँव पड़ना 


(५४९१) तब प्रद्य म्त उसी स्थान पर गया और श्रीकष्ण के पैरों पर 
गिर गया । तब नारायण ने हृदय में खूब प्रसन्न होकर, प्रय्य म्न को उठाकर 
अपनी गोद में ले लिया | 


( २०४ ) 


(४५२) उस रुक्मिखी को धन्य है. जिसने इसे धारण किया तथा उस 
झुरांगना (बिदाघरी) को भी धन्य है जिसके यहां यह अवतरित हुआ तथा 
उस स्थान पर इसने वृद्धि प्रप्त की। आज्ञ के दिन को भी धन्य है जब 
मिलाप हुआ है । 


(५५३) धनुप और बाण को उन्दोंने उसी स्थान पर डाल दिये 
तथा घूमकर कुमार को गोदी में उठा लिया । जिसके घर पर ऐसा सुपुत्र हो 
उसकी सब कोई प्रशंसा करता है । 


नारद द्वारा नगर प्रवेश का प्रस्ताव 


(५४४) तत्र नारद ने इस प्रकार कहा कि मन को भाने वाल्ते ऐसे 
लगर की ओर चलना चाहिये | प्रद्य म्न के नगर प्रवेश के अवसर पर नगरी 
में खूब उत्सव करो | 


(५५५) श्रीकृष्ण के मन में तो विपाद द्वो रद्दा था कि सभी सेना 
युद्ध में पढ़ी हुई है । सभी यादत्र एवं कुठुम्बी रण में पड़े हुये हैँं। तब क्या 
तगर प्रवेश मुझे शोभा देगा ? 


(४५६) नारद ने तब प्रद्म मत से कहा कि तुम अपनी मोहिनी को 
वापिस उठा लो जिससे युद्ध में श्रत कुशल सभी योद्धा एवं सुभट उठ 
खड़े हो । 


मोहिनी विधा को उठा लेने से सेना का उठ खड़ा होना 


(५५७) तब प्रद्यू मन ने मोहिनी विद्या को छोड़ा जिसने जाकर सब 
अ्रचेतना दूर कर दी। सभी सेना उठ खड़ी हुई तथा ऐसा आभास द्दोने 
लगा मानों समुद्र ही उम्ड रहा हो । 


(५५८) वीर एवं श्रेष्ठ पाए्डब, दशों दिशाश्ं को वश में करने वाला 
इलघर, कोटि यादव एवं सभी प्रचंड ज्षत्रिय गण उठ खड़े हुए । 


(५५६) हाथी, घोड़े, रथबाले तथा पदाति आदि सभी डठ गये मानों 
विमान चल पड़े हों ? इस प्रकार एथ्वी पर जो सारे क्षत्रिय गण थे वे सभी 
खड़े दो गये | सधारु कवि कद्दता हे कि ऐसा लगता था मानों सभी सो 
कर उठे हों । - ह 


( २०५ ) 
प्रध मन के आगमन पर आनंदोत्सव का प्रारम्भ 


(५६०) प्रथ म्नकुमार को जब देखा तो श्रीकृष्ण पुलक्रित द्वी उठे । 
सीने से क्षगाकर उसके मस्तक को चूम लिया जिस पर चोट के निशान 
हो रहे थे | प्रय मन के शरीर पर जो निशान हो गये थे वे भी मन को अच्छे 
लगने क्गे । उनका जन्म आ्राज सफल हुआ है जबकि प्रद्य म्न घर आया है। 
सभी कहने लगे कि आज़ परिजरतों का देब मानों प्रसन्न हुआ है| श्रीकृष्ण 
मन में प्रफुल्लित द्वो रहे हैं जब से प्रद्य॒ सन उनके तयनों में समा रह्दा हे । 


(५६१) भेरी और तुरही खूब बज रदह्दी है तथा आनन्द के शब्द हो 
रहे हैं | जैसी रुक्मिणी है बेसा ही शआ्राज उसको पुत्र मिला है। सकल 
परिजन एवं कुल का आभषशणा स्वरुप पुत्र उसको मिला है । बड़ा योद्धा एवं 
वीर है । सज्जनों के नेत्नों को आनन्द दायक है | सकल जन समूह नगर के 
सम्मुख चलने लगे जिससे बहुत शोर हुआ तथा तुरही एबं भेरी बजने लगी 
जिससे ऐसा मालूम होने लगा कि मार्नों बादल गजे रहे हैं । 


(५६२) मोतियों का चीक पूरा गया तथा सिंहासन लाकर रखा गया 
जिस पर प्रद्य म्न को बेठाया गया। इस घर को आज पुन्यवाला समझो | 
उस घर को भाग्यशाली समझो जद्दां प्रय म्न बेठा हुआ है| मोती ओर 
माणिक से भरे हुये थाल्नों से आरती उत्तारी गई । युत्रराज बनाने के लिये 
तिलक किया गया जो सभी परिजनों को अच्छा लगा । जहां मोतियों का चोक 
पूरा हुआ था तथा लाया हुआ सिंहासन रखा हुआ था । 


(५४६३) घर घर तोरण एबं मोतिथों की बदनवार बँधी हुई थी। घर 
घर पर गुड़ियां उछ्चाली जा रद्दी थी तथा मंगलाचार हो रह्दे थे। नवयुवतियां 
पुन्य (मंगल) कलश लेकर भ्रद्य म्ल के घर आयी । अगर एवं चंदन से छुशोभित 
कामिनियां गीत गा रही थी । घर घर मोतियों के बंदनवार एवं तोरण थे । 


(४६४) सकल सेना. घर जाने के लिये उठी तथा छुप्पनकोटि 
यादव घर चले। जिस द्वारिका को सजाया गया था इसमें ज्ोभ द्वीन 
होकर चले । 


प्रध मन का नगर प्रवेश 


(५६४) प्रद्यू मन नगर अध्य पहुँचा तो सूर्य की किरखें भी छिप गयीं । 
गृह्दों की छ्तों पर चढ़ कर झुन्दर स्त्रियों ने भ्रद्म म्न को देखने की इच्छा की | 


( २०६ ) 


रुक्मिणी को धन्य है जिसने ऐसा पुत्र धारण किया तथा जो नारायण के घर 
पर अबतरित हुआ | जिसके आगमन पर देव एवं मनुष्य जय जय कार कर 
रहें थे तथा मनोहर शब्द हो रहे थे | घर घर पर तोरण द्वार बंधे तथा 
छप्पनकोटि यादवों ने खूब उत्सत्र किया । 

(५६६) नगर में इसने अ्रधिक उप्सब किये गये कि सारे जगत ने 
जान किया। शंख बजने लगे तथा घरों में नृत्य होने एवं पंच शब्द बजने लगे। 


(५६७) जब प्रद्य मन घर के लोगों के पास गया तो नगर के प्रत्येक 
घर में बधावा गाये जाने लगे | गुडियां उछाली गयीं तथा कामिनियों ने घर 
घर मंगलाचार गीत गाये | 


(४६८) ब्राह्मणों ने चतुरत्रेदों का उच्चारण किया तथा श्रेष्ठ कामिनियों 
ने मंगलाचार किये | पुन्य (मंगल) कलशों को सज्ञाकर सुन्दर नारियां 
अगवानी को चल्ीं | 

(५६६) नगर में बहुत उत्सव किया गया जब से प्रद्य म्न नगर में 
दिखाई दिया। सिंद्ासन पर बेठा कर सभी पुरजनों ने उसके 
तिलक किया | 


(५७०) दूध, द्दी एवं अक्षत माथे पर लगाया गया | मोती माणिक 
के थाल भर कर आरती उतारी गई तथा आशीबांद देकर सुन्दर स्त्रियां 
वहां से चलीं | 


यमसंबर का मेघकूट से द्वारिका आगमन 


, (४७९) इतने में ह्वी मेघकूट से बविद्याधरों का राजा यमसंबर पुत्रों 
एवं कनकमाला सहित द्वारिका नगरी में आ पहुँचा | 


(५७२) बह विद्याधर पत्रन के वेग को तरइ आया जिसकी सेना से 
(उसी हुई धूल के कारण) कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। बहू अपने साथ 
रति नाम की पुत्री को लेकर द्वारिका पुरी में आया । 


यमसंवर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 


(४७३) यमसंबर से श्रीकृष्ण ने मेंढ की तब वे भक्ति पूर्वक सत्यभाव 
से बोले कि तुमने बालक प्रद्यू मत का पालन किया इसलिये तुम्दारे समान 
अन्य कोन स्रजन है ? | 


( २०७ ) 


(५७४) तब रुक्सिणी उसी समय कसकमाला के पेर लगकर बोली 
कि तुम्हारे घर से मैं केसे ऊऋण होऊगी क्योंकि तुमने मुमे पुत्र की 
भिक्षादी है । 


प्र म्न का विवाह लग्न निश्चित होना 


(५७४) उनके आगमन पर बहुत से उत्सव्व किये गये तथा प्रद्य मन 
कुमार का विवाह निश्चित हो गया। ज्योतिषी को बुलाकर लग्न निश्चित 
किया तब मन में श्रीकृष्ण बड़े सन्तुष्ट हुये । 


(४७६) हरे बांसों का एक विशाल मंडप रचा गया तथा कितने ही 
प्रका' के तोरण द्वार खड़े किये गये । लम्बे चोड़े बस्त्र तनाये गये तथा 
स्वणे कलश सिंह द्वारों पर रखे गये । 


विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


(५७७) सारे सामान की तेयारी करके श्रीकृष्ण ने सभी राजाशों को 
निमन्त्रित किया | जितने भी मांडलीक राजा थे सभी द्वारिका नगरी में आये। 


(४5८) अ्रगदेश, बंग (बंगाल), कलिंग देश के तथा द्वीप समुद्र के 
जितने राजा थे वे सभी विवाह में शामिल हुये । लाड देश के चोल प्रदेश 
के, कान्यकुब्ज प्रदेश के, गाजणवइ (गजनी ?) मालवा ओर काश्मीर देश के 
राजा महाराजा आये | 


(५७६) गुज्जेर देश के नरेश अत्यधिक खुशोभित हुये तथा सांभर के 
वेलाबल अच्छे थे। त्रिपाडती कान्यकुब्ज के अच्छे थे । प्रथ्त्री के अन्य सभी 
शजा नमस्कार करते हुये देखे गये । 


(४८०) शंखों के मघुर शब्द इोने लगे तथा स्थान स्थान पर नगाड़े 
बजने लगे | भेरी ओर तुरह्दी निरन्तर बजने लगी तथा माधुरी वीणा एवं 
ताल के शब्द होने लगे । 


(५८१) पिद्वान्‌ ब्राह्मण चारों वेदों का उच्चारण करने लगे तथा 
कामिनियां घर २ मंगलाचार गीत गाने लगी । नगरोत्सब के कारण 
कल कल शब्द होने लगे जब प्रद्य मन विवाह करने के लिये चले । 


( रन ) 


(५ज०) रत्नों से जड़ा हुआ छेत्र सिर पर रखा गया तथा स्वणेदंड 
बाला चेँवर शिर पर ढुरने छगा। सोने का सुकुंट शिर पर ऐसा चमक रहा 
था मानो बाल-सूयय ही किरणें फेंक रद्द ह्दो! : 


(४८३) तब रुक्मिशी ने ईर्ष्या भाव से कटद्दा कि सत्यभामा के केश 
लाओ । तीनों लोक भी यदि मुके मना करे तो भी मैं उसके 
केश उतरवाऊंगी | 


(५८७) केश इतार कर उन्हें पांव से मलूगी तब भ्रद्यम्त विवाह 
करने जावेगा | लेकिन इतने में द्वी सब परिवार के लोगों ने मिल करके दोनों 
में मेल करा दिया । 


(४८५) सभी कुटम्बी जनों के मन में उत्साह हुआ कि प्रद्य म्तकुमार 
का विवाह हो रहा है। भांवर देकर दथलेत्रा किया और इस प्रकार कुमार का 
पाशिम्रहण हुआ । 


(५८९) त्रिबराह होने के पश्चात्‌ लोग घर चले गये तथा राज्य करने 
लगे और अनेक प्रकार फे खुख भोगने लगे | सत्यभामा को व्याकुल देख 
करके सभी सीते उप्तका परिहास करती थी | 


सत्पभामा द्वारा वित्राह का प्रस्ताव लेकर पाटश के 
राजा के पास दृत भेजना 


(४८5७) तय सत्यभाम्रा ने सलाह करके व्राह्मण को शीघ्रता से सन्देश 
लेकर भेजा। उस स्थान पर जहां रत्नसंचय नामक नगर था तथा रत्नचूल 
नामक राजा रहता था। 


(शडप) आादह्यण ने शीघ्रता से वहां जा कर विनय पूर्षक कहां कि 
सत्यभामा ने मुझे यहां भेजा है। रविकीत्ति से उन्हें अ्रत्यधिक स्नेह है 
इसलिये उसी लड़की को भानुकुमार को दे देवें । 


भानुकुमार के विवाह का वर्णन 
(५८६) सभी राजा ओर विद्याधर मिल करके कल कल शब्द करते 


हुये द्वारिका को चले | नगर में बहुत उत्सव किये गये जैसे 
का बिवाह होने लगा | ही भानुकुमार 


( २०६ ) - 


(४६०) (लड़की बाले का) सारा परिवार मिलकर तथा ब्रिग्याधर व 
राजा लोग सब तिवाह करने को चले | वे सब्र द्वारिका नगरी पहुँचे जहां 
मंडप बता हुआ था। 


(५६१) घर घर पर तोरण लगाये गये तथा सिह द्वार पर स्वणे-कलश 
स्थापित किये गये | सब कुटुम्त ने मिलकर उत्सव किया और भानुकुमार का 
इस प्रकार बिव्ाह्द हो गया | 


(४६२) इसके बाद बे राज्य करने लगे तथा बत्रिविध प्रकार के भोग 
बिलास करने गे | प्रद्य म्न को सश्र राज्य के भोग प्राप्त द्वोने लगे । उसके 
समान प्रथ्वी पर दूसरा अन्य कोई शाज़ा नहीं दिखता था। 


पंचम सर्ग 
विदेद छोत्र में च्षेमंघर मुनि को केवलज्ञान की उत्पत्ति 


(५६३) अब दूसरी कथा चलती है । पूवे विदेह में शंबुकुमार 
(अच्युत स्वर्ग का देव) गया जद्दां पुडरीक नगरी थी तथा जद्दां क्षेमंधर मुनि 
निवास करते थे। 


(५६४७) जो नियम, धर्म और संयम में प्रधान थे उनको केवलक्षान 
उत्पन्न हुआ | अच्युत रबगे में जो देव रहता था बह मुनीश्बर की पूजा करने 
के लिये आया। 


अच्युत स्॒ग के देव द्वारा अपने भवान्तर की बात पूछना 


(५४६५) उसने नमस्कार किया तथा अपने पूत्रे भव की बात पूद्ली । 
दे गुणवान्‌ मुनि ! पूर्व जन्म का जो मेरा सदोदर था वह किस स्थान पर 
पैदा हुआ ? ह 

(४६६) संशय हरने वाले उन (केवलजब्लानी ) ने सभा में कट्दा कि 
प्रथ्जी पर पांचवां भरत क्षेत्र उत्तम स्थान है । उसमें सोरठ देश में द्वारिकाबती 
नगरी है। भरत क्षेत्र में इसके समान दूसरी नगरी नहीं दिखती है । 


(५६७) उस नगरी का स्वामी महिस्न श्रीकृष्ण है जो सपूर्ण नियम 
धर्म को पालन करने वाला है। उसकी भारया बड़ी गुणवती है ओर उसका 
नाम रुक्मिणी है । 


( २१० ) 


(५६८) उसके घर पर चत्रिय मदन (प्रय मन) पैदा हुआ । उस 
पुश्यवान्‌ को सभी कोई जानते हैं। झुन्दरता में उससे बढ़ कर कोई 
नहीं है और वह प्रथ्वी पर राज्य करता है । 


देव का नारायण की सभा में पहुँचना 


(४६६) केवली के बचन सुनकर देव वह्दां गया जहां सभा में 
नारायण बैठे थे । देवता ने मणिए रत्न जटित जो हार था इसे नारायण को 
देकर कहा । 


देव द्वारा अपने जन्म लेने की बात बतलाना 


(६००) फिर बह रविदेव कहने लगा कि हे महमहण ४ (महामहिम्न) 
मेरे बचन सुनिये। जिसको तम अनुपम हार भेंट देओंगे उसी की 
कुक्ष से में झबतार लूगा । 


श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामा को हार देने का निश्चय करना 


(६०१) तब यादवराय मन में आश्चये करने लगे तथा मन को 
भाने थाली मन में चिन्तना करने लगे। चन्द्रकान्त सशियों से चमकने 
वाला यह हार सत्यभामा को दू गा । 


प्रथ मन द्वारा रुक्मिणी को सूचित करना 


(६०२) तब प्रद्मू मम के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ और बह 
पवन वेग की हे तरह रुक्मिणी के पास गया। माता से कहने लगा कि पेरी 
बात सुनिये में तुम्हें एक अनुपम बात बताता हूँ । 


(६०३) जो मेरा पूत् भव में सहोदर था बह भुभुसे बहुत स्नेह 
करता था।अब बह स्वग में देव होगया हे और बह रत्नजटित 
हार लाया है । 

(६०४) अ्त्र उस द्वार को जो पहिरिगा उसके घर पर वह आकर 
पुत्र होगा। हे माता अब तू स्पष्ट कह कि यह हार तुमे प्राप्त करा दुः? 

(६०५) तब रुक्मिणी ने इससे कहा कि मेरे तो तुम श्रके 
संतान के बराबर द्वो। बहुत से पुत्रों से मुके कोई काम नहीं है का श्रकेले 
ही प्रथ्वी का राज्य करो। 


( २११ ) 
जामवंती के गले में हार पद्िनाना 


(६०६) फिर बिचार करके रुक्मिणों बोली कि मेरी बहिन जामबंती 
है । दे पुत्र ! तुम्हें विचार कर कद्दती हूँ कि उसे जाकर द्वार दिल्ला दो । 


जामवंती का श्रीकृष्ण के पास जाना 


(६०७) तब ही प्रद्य मन ने विचार कर कद्दा कि जामबंती को यहां 
बुला लाओ । जो काममु दढी पहिन लेगी वही सत्यभामा बन जावेगी । 


(६०८) स्नान करके उसने कपड़े ओर गहने पहिने । उसके शरीर पर 
स्वर्ण कंकण खुशोमित हो रद्दा था। जामबंती वहां गयी जह्वां श्रीकृष्णजो 
बैठे थे । 


.. (६५६) तब सत्यभामा आ गयी, यह जानकर केशब मन में प्रसन्न 
हुये | तब ऋष्ण ने सन में कोई बिचार नहीं किया ओर उसके वक्षस्थल पर 
हार डाल दिया । 

(६१०) द्वार को पहिना कर उससे आलिंगन किया ओर उससे कहा 
क तुम्हारे शंबुकुमार उत्पन्न दोगा।जब उसने अपना वास्तविक रूप 
दिखलाया तो नारायण मन में चकित हुए। 

(६११) तब महमहण ने इस प्रकार कहा कि मेरा मन विस्मित और 
अचमभित कर दिया | यदि यह चरित सत्यभामा ने जान लिया तो बिक्ृत रूप 
करके मोह लेगी। वास्तव में जो विधाता को स्वीकार है उसे कोन मेट 
सकता है | श्रीकृष्ण कहने लगे कि पुण्यवान ही निष्कंटक राज्य करता है । 

(६५१२) जब्च जामबंती के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम शरंबुकुमार 
रखा गया। वह श्रनेक शुणों बाला था तथा चन्द्रमा की कांति को भी 
लज्जित करने वाला था । 


सत्यभामा के पत्र उत्पत्ति 


(६१३) जिसकी सेवा सुर और नर करते थे ऐसा प्रथम स्वर्ग का देत्र 
आयु पूर्ण होने से चय कर सत्यभामा के घर पर उ.पन्न हुआ । 

(६१४) जो वहां से चयकर श्रनेक लक्षणों वाला गुणों से पूर्ण अत्य- 
घिक सुन्द्र एवं शीलवान सत्यभामा के घर पुत्र हुआ उस्रका नाम 
खुभानु रखा गया। 


( २१२ ) 


(६१५) दोनों कुमार जिन्होंने एक द्वी दिन अवतार लिया था चन्द्रमा 
के समान वृद्धि को प्राप्त होते हये एक द्वी स्थान पर पढ़ने लगे । 


शंबुुमार और सुभानुकुमार का साथ साथ क्रीडा करना 


(६१६) एक दिन दोनों ने जुआ खेला तथा करोड़ सुबंद (मोहर) का 
दांव लगाया। उस दांव में शंबुकुमार जीता तथा खझुभानु द्वार करके घर 
चला गया । 


ब,त क्रीड़ा का आरम्भ 


(६१७) तब सत्यभामा हँसकर मन में विचार करने लगी। उसने 
कहा कि इस भुर्ग से फिर खेल खेलों अर्थात लड़ाओ ओर जो हार जावे वही 
दो करोड़ मोहर देवे । 


ः (६१८) तब उसने मुर्गा छोड़ दिया और मुर्ये आपस में भिड़ गये । 
इस खेल में सुभानु का मुर्गा द्वार गया तब शंबुकुमार ने दी करोड़ मोहर 
जीत ली । 


(६१६) इसके पश्चात उसने बहुत से खेल किये। (मत्यभ्ामा) 
दूसरों से भी काफी मंत्रणा करने के पश्चात दृत को बुलाकर वहां भेजा 
जहां बिद्याधर रहता था। 


(६२०) दूत ने बह्ां जाने में जरा भी देर नहीं लगायी और जाकर 
विद्याधर को सारी बात बता दी । वहां दूत ने कहा कि जो इच्छा हो बच्दी 
ले लो और श्रपनी पुत्री केवल सुभानुकुमार को ही देओ | 


सुभानुकुमार का 'बवाह 


.. (६२१) विद्याधर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी कन्या को 
बित्रा६ के लिये दे दिया। जब सुभानु का विवाह हुआ। तो द्वारिका नगरी में 
सुन्दर शब्द होने लगे । 


(६२०) जब झुभानु का विवाह हो गया तब रुक्मिणी के सन में 
वा ओर मंत्रणा करके उसने दूत को चुलाया ओर रूपकुमार के 
पास भेजा । 


( २१३ ) 
रुक्मिणी के दृत का कु डलपुर नगर को प्रस्थान 


(६२३) बह दूत शीघ्र कुडलपुर गया और रूपचन्द से कहा कि 
हे स्त्रामी ! मेरी बात सुनिये मुझे आपके पास रुक्मिणी ने भेजा है । 


(६२४) शंबुकुमार तथा प्रद्यम्नकुमार के पोरुष को सब कोई जानते 
हैं। दोनों कुमारों को आप कन्याए' दे दीजिये जिससे आपस में स्नेद्द बढ़े । 


(६२५) तब उस अवसर पर रुपचन्द ने कद्द कि तुम रुक्मिणी को 
जाकर समझा दो कि जो यादव वंश में उत्पन्न होगा उसको कौन अपनी 
लड़की देगा ? 


(६२६) उसने (रुपचंद) पुनः: समझा कर बात कह दी कि तुम रुक्मिणी 
स॑ जाकर इस प्रकार कहना कि संभल कर बात बोला करो, ऐसी बात बोलने 
से तुम्हारा दृदय क्यों नहीं दुखित हुआ । 


(६२७) तूने हमारा सारा परिवार नष्ट करा दिया तथा तू शिशुपाल 
को मरा कर चली गई | आज फिर तू यह वचन कहती हे कि मदनकुमार 
को बेटी दे दो । 


(६२८) उसके बचनों को सुनकर दूत बहां से तत्काल चला और 
द्वारिका नगरी पहुँच गया। उससे जो कुछ बात कट्दी थी वह उसने जाकर 
रुक्मिणी से कद्द दी । 


(६२६) नारायण से ऐसा कहना कि हम तुम्हारे मध्य केसे खुखी रह 
सकते हैं ? तुम्हारे कितने श्रबगुणों को कहें | तुमको छोड़ कर हम छूम को 
देना पसन्द करते हैं । 


(६३०) यहू वचन खुनकर वह व्यथित दो गयी ओर दोनों आंखों से 
आंसू बरसने लगे । इस तरह उसने मेरा मान भंग किया है ओर उसने मेरा 
य दुखी कर बहुत बुरा किया हे । 


(६३१) रुक्मिणी को उ्यथित बदन देखकर प्रद्य म्न ने अपनी माता 
से कहा कि तु किसकी बोली से दुखी है यह युमे शीघ्र कह दे । 


(६३२) हो पुत्र ! मैंते मंत्रणा करके दूत को कुडलपुर भेजा था। बहां 
दूत से उसने जो दुष्ट बचन कहे हैं, दे पुत्र ! उन्हीं से मेरा हृदय बिंध गया । 


| २१४ ) 


(६३३) मैने तो यह जाना था कि वह मेरा भाई हे किन्तु उसने नीच 
बनकर ऐसी बात कही है | वह मुझे विषय वासिनी मानता है । भला ऐसी 


बात कौन कहता है ? 


(६३४) रुक्मिणी के बचन सुनकर प्रद्यू मन बड़ा क्रोधित हुआ कि 
डसने माता से नीच वचन कहे । अब रुपचन्द को रण में पछाड़ कर उसकी 
प्राणणों से प्यारी पुत्री को छलकर परणा गा। 


प्रध म्न का कु डलपुर को प्रस्थान 


(६३५) उसी समय प्रद्म म्न ने विचार किया और बहुरुपिणी बिद्या 
को स्मरण किया । शंबुकुधार और प्रध मत पत्रन वेग की तरह 
के छलपुर गये । 


दोनों का इम का भेष धारण कर लेना 


(६३६) नगरी के द्वार दिखलाई देने पर दोनों ने हूम का रूप घारण 
कर लिया । मदन ने तो हाथ में अलाबणि ले ली तथा शंबुकुमार ने मंजीरा 
ले लिया । 


(६३७) फिर वे दोनों बीर चौराहे की आर मुड़े तथा धिहृद्वार पर 
जाकर खड़ द्वो गये | बहां राजा अपने बहुत से परिवार के साथ दिखलाई 
दिया तब मदन ने अपनी माया फेलाई । 


... (६३८) फिर मदन ने बहुत से गीत एबं कथ्ित्त जो यादबों के सम्बन्ध 
के थे उत्त जित हो हो कर गाये | गीतों को सब ने ध्यान से सुना लेकिन 
श्रीकृष्ण की प्रशंता के गीत उन्हें अच्छे नहीं लगे | 


(६३६) जब डसने यादबबंरा का नाम लिया तो रूपचंद का मन 
दुखित हुआ। रूपचंद ने पूछा कि मैं तुम्दारे गीतों का सार जानता हूँ 
पर तुम कट्ठां से आये हो, यह बतलाओ ! 


रुपचंद को अपना परिचय बतलाना 
(६४०) हमारे स्थान का नाम द्वारिका नगरी है. और जहां यदुराज 


भीकृष्ण राज्य करते हैं। जिनके रुक्मिणी पटरानी 
तुम्हारी बहन भी है । नी है। हे राजन ! जो 


( २१४ ) 


(६४१) उस राणी ने जो तुम्हारे पात दृत भेजा था उसने तुम्हारी 
बहुत सराहना की थो। उसी ने वहां जाकर तुम्हारा उत्तर कह्ा। श्रोर 
उसी के कारण हम यहां आये हैं। 


(६४२) अपने कह्टे हुए षचनों को प्रमाण मानो क्योंकि सत्यवक्ता के 
बचन प्रमाण द्वोते हैं। हे भाग्यवान दम से स्नेह (संबंध) करके अपनी दोनों 
कन्यायें दे दो । 


रुपचंद का उन दोनों को पकड़ने का आदेश देना 


(६७३) यह सुनकर राजा क्रोधित होकर खड़ा हो गया । ऐसा लगने 
लगा मानों अग्नि में घी डाल दिय। हो । उसका सम्पूण अग एवं मस्तक कॉप 
गया तथा बोलने २ प्राण भी उड़ने क्गे। ऐसे बोल तुमने किससे कहे हैं ? 
उसने आदेश दिया कि इनको बाहर लेजा कर शूली पर चढा दो । यदि 
यदुराज में ताकत है तो बहू इनको शआ्आाकर छुडा लेंगे । 


(६४४) तब उन्होंने पकड़े जाने पर जोर २ से पुकार की कि हम ड्ूम 
हैं टूम हैं।ये शब्द चारों ओर छा गये | उसके हाथ में अलाबणि 
(अलगोजा) थी जिसके सुनने के लिये सारे बाजार एवं द्वाट भर गये थे । 


(६४४) उसी समय कुमार रुपचन्द ने सब राजाओं को पुकारा तथा 
सब बातें बताई। थे हाथी घोड़ों को साथ लेकर एक ही क्षण में वहां 
आ पहुँचे | 


(६५६) तब राजा रुपचंद वहां आये जहां श्रद्यू म्न और शंबुकुमार थे । 
वे दोनों एक साथ अपने हाथ में एक तारा (सितार) अलावशि (अलगोजा) 
गैर बीणा लेकर गाने लगे । 


(६४७) ड्ूम को देखकर राजा के मन में शंका पेदा हुई कि बह नीच 
जाति पर किस अकार प्रहार कर सकता है | धनुष साध करके जब उसने 
बाण छोड़े तब दूसरों ने भी चौगुणे बाण छोड़े । 


प्रथ मन ओर रूपचंद के मध्य युद्ध 
(६४८) तब अद्य म्न बड़ा क्रोधित हुआ तथा घनुष चढा कर 


हाथ में ले लिया । उसने क्रोधित ट्वोकर अग्निबाण छोड़ा जिससे लड़ते हुये 
सभी ज्ञत्रिय भागने लगे । 


( २१६ ) 


(६४६) सेना भाग गयी दथा मामा के गल्ले में पांव रख कर उसे बांघ 
लिया। सब दल के भागने पर कन्या को अपने साथ ले लिया और द्वारिका 
नगरी आ। पहुँचे । 


(६५०) रूपचद को लेकर महलों में पहुँचे जहां श्रीकृष्ण बैठे हुये थे | 
श्रीकृष्ण को रूपचंद ने आंखों से देखा और कहा हमें नारायण का (दशन) 
लाभ कराया गया है ? 


रूपचंद को पकड़ कर श्रीकृष्ण के सम्प्रुख्र उपस्थित करना 


(६५१) तब मधुसूदन ने हंस कर कह्द। कि यह तुम्दारा भानजा है । 
इसमें बहुत पौरुष एवं विद्यावल है। इसने अपने पिता को भी रण 
में जीता है | 


श्रीकृष्ण द्वारा रूपचंद को छोड़ देना 


(६५०२) तब प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने कृपा की ओर बंधे हुये रूपचंद 
को छोड़ दिया। प्रद्य म्न ने हंसकर उसे गोद में उठा लिया। फिर इसे 
रुक्मिणी के महलों में ले गया | 


रूपचंद ओर रुक्मिणी का मिलन 


(६५३) वहां जाकर उसने अपनी बहिन से मेंट की | रुक्मिणी ने 
बहुत प्रेम जताया | बहुत आदर के साथ जीमनवार दी गयी जिसमें अमृत 
का भोजन खिलाया | 


(६५४) भाई, बहिन एवं भानजा अच्छी तरह से एक स्थान पर 
मिले | रुक्मिणी की बात खुन कर रूपचन्द को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उसने 
कन्या को विवाह के लिये दे दी । 


प्रय म्न एवं शंबुकुमार का विवाह 


(६४५) तत् हरे बांस का मंडप तैयार किया गया तथा बहुत प्रकार के 
तोरण द्वार खड़े किये गये । छप्पन कोटि यादव प्रसन्न होकर दोनों कुमारों 
के साथ वियाह करने चले | 


( २१५१७ ) 


(६५६) बहुत भांति के शंख एवं भेरी बजी । मधुर बीणा एवं तूर 
बजा । भांवर डाल कर हथलेवा लिया गया तथा चारों का पाणरिम्रहण संस्कार 
पूरा किया गया । 


(६४५७) नगरी में घर घर डत्सब किया गया और इस प्रकार दोनों 
बुमारों का विवाह हो गया। जो सज्जन लोग थे वे तो खूब असच्न थे किन्तु 
अकेली सत्यभामा ऐसी थी जिसका मन जल्ल रहा था । 


(६४८) रूपचन्द को जाने की श्राज्ञा हुई और बहू समधी नारायण 
के यहां से घर गया । बह कु डलपुर में राज्य करने लगा | अब कथा का क्रम 
द्वारिका जाता है । उनका (प्रय रत) मन उस घड़ी धर्म में लगा तथा जिन 
चैत्यालय की बंदना करने के लिये कैलाश पत्रेत पर चले गये । 


छठा सग 


प्र म्न द्वारा जिन चेत्यालयों की वंदना करना 


(६४६) तब प्रद्म म्नकुमार ने चिंतवल किया कि संसार समुद्र से तेरना 
बड़ा कठिन है । मन में धर्म को रृढ़॒ करना चाहिये तथा कैलाश परत पर 
जो जिन मन्दिर हैं. उनकी शुद्ध भाव से पूजा करनी चाहिये । भूत भविष्यत 
तथा बतेमान तीथंकरों के चेत्यालयों को देखा ओर कह्दा कि जिनने जिनेन्द्र 
भगवान के ये चेत्यालय बनाये हैं वे +.रत नरेश धन्य हैं । 


(६६०) फिर भ्रद्य मन ने चेत्याल्षयों की बंदना की जिनकी ज्योति रत्नों 
के समान चमकती थी। अष्ट विधि पूजा एवं अभिषेक करके प्रद्म म्त 
द्वारिका वापिस चले गये । 


(६६१) इसके पश्चात्‌ दूसरी कथा का अध्याय प्रारम्भ होता है। कोरव 
ओर पाण्डवों में कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ | तब भगवान नेमिनाथ 
ने संयम धारण किया | 


(६६२) फिर प्रद्य म्त द्वारिका जाकर विविध भोग विल्लासों को भोगने 
लगे । षटरस व्यंजन से युक्त अमृत के समान भोजन करने लगे । 


(६६३) बह्दां सात मंजिल के सुन्दर श्वेत महल थे उनमें वे नित्य 
नये भोग बिलास करते थे । वे महल अगर तथा चन्दन की सुगन्धि से युक्त 
थे तथा सुन्दर फूलों फे रस से खुवासित थे । 


( रश८ ) 
नेमिनाथ को केवल ज्ञान होना 


(६६४) इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ ओर फि्रि नेमिनाथ 
भगवान को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | तब उनके समवशरण में सुरेंद्र, मुनीन्द्र, 
एवं भवनवासी देव आदि आये । 


(६६४) छप्पत्त कोटि यादव प्रप्तन्न होकर, नारायण एवं हलघर के 
साथ चले जहां नेमिनाथ स्वामी समवशरण में विराजमान थे । वद्दीं श्रीकृष्ण 
तथा हलधर जा पहुँचे । 


(६६६) देवताओं ने बहुत स्तुति की । फिर श्रीकृष्ण ने (निम्न प्रकार) 
स्तुति प्रारम्भ की | हे काम को जीतने बाले तुम्दारी जय हो ! तुम्हारी सुर 
असुर सेवा करते हैं ( हे देव तुम्दारी जय हो । ) 


(६६७) दुष्ट कर्मा को क्षय करने वाले द्वे देव ! तुम्हारी जय हो ! मेरे 
जन्म जन्म के शरण, दे जिनेन्द्र ! तुम्हारी जय द्वो | तुम्हारे प्रसाद से में इस 
संसार समुद्र से तिर जाऊं तथा फिर वापिस न आऊ । 


(६६८) इस प्रकार स्तुति करके, प्रसन्न मन हो मनुष्यों के कोठे में 
जाकर बेठ गये। तब जिनेन्द्र के मुख से बाणी निकली जिसे देवों, मनुष्यों 
एबं सब जीबों ने धारण किया । 

(६६६) धर्म ओर अधर्म के गहन सिद्धान्त को सुना तथा प्रद्यू म्न ने 


भी आगम की बात सुनी | उसके पश्चात्‌ गणघर देव से छप्पन कोटि 
यादतों की ऋद्धि के बारे में पृष्ठा । 


(६७०) हे स्वामिन्‌ भुमे बताइये कि नारायण की सत्यु किस प्रकार से 
होगी ? द्वारिका नगरी कब तक निश्चल रहेगी ? हे देव ! यह मुझे आगम के 
अनुसार बतलाइये । 


गणधर द्वारा द्वारिका नगरी का भविष्य बतलाना 


२७१) इस प्रकार बात पूछ कर बलराम चुप हो गये | मन में बिचार 
कर गशाधर कहने लगे कि बारह बे तक द्वारिका और रहेगी। इसके बाद 
छप्पन कोटि यादव समाप्त ह्वो जाबेंगे । - 

बा 20 ऋषि ९९३३३ निकल कर द्वारिका नगरी में आग 
लग जावेंगी। मदिरा से छप्पन कोटि यादव नष्ट हो जावेंगे। केबल शरीक 
ओर बलराम बचेंगे | अप 


€( २१६ ) 


(६७३) मुनि के आगमन एवं श्रीकृष्ण की जरदकुमार के हाथ से 
मृत्यु की कोन रोक सकता है ? भानु, खुभानु, शंबुकुमार, प्रथ म्नकुमार एबं 
आठ पट्रानियां संयम घारण करेंगी | 

(६७४) गणधर के पास बात सुनकर तथा द्वारिका का निश्चित विनाश 
जानकर ट्ीपायन ऋषि तप करने के लिये चले गये तथा जरदकुमार भी बन 
में चला गया । 


प्रध म्न द्वारा जिन दीदा लेना 


(६७५) दशों दिशाओं में बहुत से यादव इकट्ठें दो गये ओर संयम 
श्रत लेने के लिये भगवान नेमिनाथ के पास गये। प्रद्य म्नकुमार ने जिन 
दीक्षा ली तो नारायण चिंतित हुये । 


प्रद्य म्न द्वारा वैराग्य लेने के कारण श्रीकृष्ण का दुखित होना 


(६७६) श्रीकृष्ण शोकाकुल होकर कहने लगे हे मेरे पुत्र ! हे मेरे पुत्र 
प्र मन ! तुम्हारे में आज कौनसी बुद्धि उत्पन्न हुई है? तुम द्वारिका लेओ 
ओर राज्य का खुख भोगों । 

(६७७) तुम राज्य काय में धुरंधर हो, जेष्ठ पुत्र द्वो, तुम्हें बहुत 
विद्याबल प्राप्त है । तुम्हारे पोरुष को देव भी जानते हैं। हे पुत्र मय मन ! तुम 
अभी तप मत धारण करो । 

(६७८) कालसंवर तुम्हारा साहस जानता है । तुमने मुझे रण में 
बहुत व्यथित किया | तुमने मेरी रुक्मिणी को हरा था तथा बहुत से सुभटों 
को पछाड़ दिया था । 

(६७६) नारायण के बचन सुनकर प्रद्य म्न ने उत्तर दिया कि राज्य 
काये एवं घर बार से क्या करना है, संसार तो स्वप्न के समान है | 

(६८०) धन; पोरुष एवं अपार बल का क्या करना है। माता पिता 
अथवा कुटुम्ब किसके हैँ । एक द्वी घढ़ी में न हो जावेंगे । आ्रायु के नष्ट दो 
जाने पर कोन रख सकता है ? 


रुक्मिणी का विलाप करना 
(६८१) नारायण को दुखित देख फिर रुक्मिणी वहां दौड़ी आई । 
बहू करुण विज्ञाप करके चिल्लाने लगी तथा कहने लगी कि हे पुत्र किस 
कारण संयम धारण कर रहे हो ? 


( २२० ) 


(६८२) तू मेरे केबल एक ह्वी पुत्र हुआ और तुमे भी होते दी 
धूमकेतु दर ले गया । है पुत्र | तू कनकमाला के घर पर बढ़ा हुआ जिस 
कारण मैं तेरे बचपन का सुख भी नहीं देख सकी | 


(६८१) फिर आनंद प्रदान करने वाले तुम आये और पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान तुमने कुल को प्रकाशित किया । तुमने सम्पुर्ण राज्य-भोग 
प्राप्त किये | अब इस भूमि पर कोन रहेगा 


प्रध मन द्वारा माता को समझाना 


(६८४) माता के बचन सुनकर प्रद्य म्न ने उत्तर दिया कि यह सुन्द्र 
शरीर काल के रूठ जाने पर समाप्त हो जावेगा। 


(६८५) इसलिये हे माता अब बिवाद मत करो तथा भाया, मोह ओर 
मान का परिहार करो। व्यथ शरीर को दुःख मत दो । कौन मेरी माता है 
ओर कौन तुम्हारा पुत्र है ? 


(६८६) रहट की माल के समान यह जीबर फिरता रहता है और कभी 
स्वंगे, पाताल और प्रथ्वी पर अवतरित होता रहता है । पूर्व जन्म का जो 
संबंध होता हे उसी के आधार पर यह्ट जीव दुजेन सज्जन होकर शरीर 
धारण करता रहता है । 


| (६८७) इमारा ओर तुम्दारा सम्बन्ध पूर्व जन्म में था। उसी को कर्म 
ने यहां भी मिला दिया है। इस प्रकार माता के मन को समझाया । 
फिर रुक्मिणी अपने घर पर चली गई । 


प्र मन का जिन दीक्षा लेकर तपस्या करना 


(६८८) माता रुक््सिणी को समझता कर फिर प्रद्म मत नेमिनाथ के 


पास जाकर बेठ गये । उनने द्वेष क्रोध आदि को छोड़कर पंचमुष्टि केश 
लोंच किया | 


(६८६) उन्होंने तेरह श्रकार के चारित्र को धारण किया तथा दश 
लक्षण धर्म का पालन किया। बाईस प्रकार के परीषष्द को उन्होंने सहन 
किया जिसके कारण बाह्य एवं अभ्यपंतए शरीर क्षीस दो गया। 


( २२१ ) 
प्रध मन को केवेलशान एवं निर्वोण को आप्ति 


(६६०) घातिया कर्मों का नाश करने पर उन्हें तुरन्त फेवलज्ञान उत्पन्न 
हो गया। फिर अपने ज्ञान-नेत्र द्वारा लोका-लोक की बात जानने लगे तथा 
उनका हृदय अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से चमकने लगा । 


(६६१) उसी समय इन्द्र, चन्द्र, विद्याधर, बलभद्र, धररोन्द्र, नारायण, 
सज्जन लोग, एवं देवी ओर देवता आये । 


(६६२) इन्द्र उत्कृष्ट बाणी से स्तुति करने लगा । हे मोह रुपी अन्धकार 
को दूर करने वाले ! तुम्हारी जय हो । हे प्रद्य म्न | तुम्हारी जय हो, तुमने संसार 
जाल को तोड़ डाला है । 


(६६३) इस प्रकार इन्द्र ने स्तुति कर धनपति से कहा कि एक बात 
सुनो । इन मूक केवली की विचित्र ऋद्धियां हैं अतः क्षण भर में ही गन्ध 
कुटी की रचना करो | 


ग्रंथकार का परिचय 


(६६४) हे प्रद्य म्न ! तुमने निर्बाण प्राप्त किया जिसका कि मेरे जेसे 
तुच्छ-बुद्धि ने बणेन किया है । मेरो अग्रवाल की जाति है जिसकी उत्पत्ति 
शअ्रगरोब नगर में हुई थी .) 


(६६५) गुणबतती सुधनु माता के उर में अबतार लिया तथा सामहराज 
के घर पर उत्पन्न हुआ | एरछ नगर में बसकर यह चरित्र सुना तथा मैंने 
इस पुराण की रचना की । 


(६६६) उस नगर में श्रावक लोग रहते हैं जो दश लक्षण धमम का 


पालन करते हैं। दर्शन और ज्ञान के अतिरिक्त उनके दूसरा कोई काम नहीं 
है मन में जिनेश्वर देव का ध्यान करते हैं । 


(६६७) इस चरित को जो कोई पढ़ेगा वह मनुष्य स्वर्ग में देव होगा । 
बह देव बहां से चय करके मुक्ति रूपी स्त्री को बरेगा। 


(६६८) जो केवल मन से भी भाव पृव्रेक सुनेंगे उनके भी अशुभ 
कर्म दूर दो जाबेंगे। जो मनुष्य इसका बर्णेन करेगा उस पर प्रद्य सन देव 
प्रसन्न होंगे | 


( २२२ ) 


(६६६) जो मनुष्य इसकी प्रतिलिपि करेगा अथवा तेयार करवाकर 
अपने साथ रखेगा तथा महान गुणों से परिपूर्ण, रचना को पढावेगा बह 
मनुष्य स्वर्ण भण्डार को प्राप्त करेगा । 


(७००) यद्द अरित्र पुण्य का भण्डार है जो इसे पढ़ेगा बहू महपुरुष 
दोगा तथा उसको संपत्ति, पुत्र एवं यश प्राप्त होगा और प्रद्य म्न डसे 
तुरन्त फल देंगे । 


(७०१) कवि कट्दता है कि मैं बुद्धि द्वीन हूँ और अक्षर तथा मात्रा के 
भेद को भी नहीं जानता हूँ । विद्वानों को में हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ 
कि वे मेरी ( अक्षर सात्रा की ) हीनाधिकता की त्रुटियों पर ध्यान न दें । 


ञ् 


झहसइ-- १२, ४६, ४०४५ 
श्रदइसउ--४६, श६८ 
झ्इसो--४३६ 
अकाल--१४३, २८१ 
झ्रकुलाशउ---५४ 
झकुलाणी--२४७ 
क्रकुलानी---२६४ 
श्रकुलारे ४८७ 
भ्रकुलाने--४४८ 


अंकुश--२१ ३ 
झकेलउ-- २८२ 
ख्रकेलो---४ ६० 
ब्रक्षत -- २७७ 
श्रक्षर--- ७८ २ 
अझखएहु -- श्श्झ 
अ्रशाडो--- १८२ 
हलारउ--४४१ 
अखारि--३३९ 
झखालि-- ४2४९ 


अ्रगतिवाण --- ५२४५ 
श्रगर-- २३, ४६३, ६६३ 
भभगरवाल-- ६5६७ 
अ्रगरोए---६६ ७ 

अंग ६८, #ऊ८, ६८६ 
झगलाइ- ४१७ 

झगहुडे -- २८०२ 
अग्नियाणु -- ६४८ 


शब्दानुक्रमणी 


#्क75:5 चना 2 न--ब बेन नर ननकननन पवन द्जस्र 
न्‍ 


झरित---४० १ 

झगिनि--२०८ 

झगिनी-- १६२ 

अगिवारपी-- ६ 

अंगु-- ६६, १३६२, ३११, ४०७ 
अंगुहडो-- २८० 

पझगूठा--९४ 

अ्रगोडो-- २८०६ 

प्रघाव--३४१, १६१, ३६२ 
अ्रधाणउ - २८४ 


अ्रचगले--- ३८ ६ 
अचंवित-- २४४ 
झचंतउ--- १४९ 
अ्रचंभउ-- ४२३ 
ग्रचंभिउ - २४६ 
्रचंभी-- ३६५ 
प्रचंभो-- १६४, ३३७, ४३१ 
श्रच॑भ्यो-- ४५० 
अ्रचल--२४७४५ 
अ्रचुल-- ५६३६ 
श्रचरिउ---४० २ 
अंबल--- ४३१९ 
अछइ-- ४ १६ 
प्रछरायण-- ६६१ 
भछोहु-- ४६४ 
झजर--२३२ 


झजहू--३६१, ४१५, ६२७ 
भ्रजितु- ८ 
झजोडि-- २६८, ४६६ 


( २२४ ) 


झठदल--- ३ 

झटार-- २७६ 

झट्टारहू २० 

झणजखुटइ---२६६ 

अरांगह--४2२१ 

झरंगु--१२०,.३११, २७० 

झरांत-- ३४६ 

ध्रसुसरह--२४ 

झ्रति--३२६, ४२, १३४, १३६, 
२०१, २०७, ३३५, ४२८, 
६९४ 

झतिगले--३२०६ 

भतियंत---२६ १ 

भ्रतिवल--२६० 

झतिसकप-- ४ र८ 

भ्रतीत-- ६४६ 

झ्तुल---२०२, ४४६ ४६१, ४«२ 

झतुर--५६१ 

झंत--२७३ 

अ्ंत रिख-- १५२४५ 

ब्रंतरीख---४८० 

अंतु--२, ४६ 

झधि--३१४ 

झविशि--२७३ 

अधिक-- १ १, २८६, ७०१ 

झधिकु--२४३ 

झत अानत-- १४३ 

इझनंत--१०, ३४६, ५००, ४००७, ६०६ 

झनंतु--६ 

झनंदु-7:/६९ 

झनागत- ६४६ 

झनिवार--२२, १२१, २३६, ६११ 

झवनृूपभ--६००, ६०२ 

झपमाण--४८ ३ 


अडिननककनके-२१9३०-०५ ने अेटन कलम शाम नके- लेनननन+3++55++-++औ ५ ६२5+%4५:५०-+२०४ ००२८४ “मकतनमलओ न नल मन नन कल ननम- जे फे>कमक नाथ ८ रन पी + 343 पक >> ८ + कल. ३+ ७» आप ज>-++ न9->>+>++>+«»«+ मन पन-+८०० ०० ०७०८० -- नल + नकल “का “रे 


ग्रपप-- २६८ 

शब्रपवालु--७ ३ 

श्रप्रमाणु--- १७५ 

भ्रप्पहि---२०७ 

भ्रपाश--४८२ 

अ्रपार-- १८, १६४, २३३, २३४, 
३४७, ५४६, ९४४ 

झपारू--२३१०, ४६१ 

झपूरव--१६२, २२७ 

श्रफामु--६०४ 

झफालिउ--७६ 

ब्रभया-- २७४ 

अभिनंदणु--८ 

श्रभेडड-- २७६ 

अंबमाहइ--- ५ 

ब्रमइं-- २७८ 

श्रमृत--६४३, ६६२ 

श्रमर--०३२, २८१, ४६२ 

झमरदेउ---२१८ 

अ्रमरदेब---२१६, २१७ 

असभिगिक--४५२६ 

झयसउ--४५३६ 

भ्रयाण--३६२ 

श्रर--२११, २३६, ४२२, ५१० 

अ्रजुन--२२४ 

झज्ुु न--४५६, 2६८, ४७७, ४६३ 

अरडाइ--शेश८ 

भ्रथं---३०१ 

झथु --२७६ 

अद्ध ---५ १८ 

झरराइ---३४६ 

झरहंत--२३१ 

भ्रि--४५३८ 

झरिदल--- १७४ 


( २२४ ) 


ध्रियणवल - २१६ 

अश्यिशु--- १७१ 

ग्रिराउ--४४५ 

भ्रद-- ६, २०, ३२४, ४१, ४१, ७१, 
६०, ६६, ११३, १६२, १६२, 


२४१, २६०, २६४, ३४४, 
३६७, ४१६, ४२०, ४०७, 
४८०८, ४९६, ४५६, ६७३, 
६६६, 

श्ररुजें-“/-५ ८०२ 

झरे--३०३ 

झला---२१०३ 

प्रलावरिण---४७, ४८०, ६३६, ६७४, 

६४६ 

झलिउ--२६४५ 

ग्रलिउलि--४२० 

श्रलियउ---२६७ 

अ्लोकरिए---२५५ 

भ्रव---७३६, (०७, ९४१, १७८, 


१८६, २४०२, २६४७, २६४, 
२६७, ३०६, ११०, २११, 
३०३, ४२६, ४६८, ४६६, 
४७१, ४७३, ४८१, ४१४, 
४९१८, ४४१२, ४४३, ४५१, 
६०३, ६५४, ६८३ 

शवगी---६८४५ 

श्रवग॒ण---६ २६ 

ख्रवटाइ-- ६२७ 

चबदालि--- ४४ ३ 

ग्रवतरइ--- ६८६ 

बग्रवतरणु-- १६०२ 

श्रवतरिउ---१३१, ४०२, ४२, 

४६४, ६१२, ६६४ 
प्रबतार--६१४ 





झवतार--६०+५ 

शवधारि--६७ 

ग्रवर--२३१०, ४९१४, ४१९८, ४४०५, 
४६१, ४६५, ६३८, ६४७, 
६६४ 

अवरइ---२८ ९ 

अवरु--८, २२, २४६, २६७, ३६३, 
४६३, ५६६, ६६१, ७४०० 

अ्रवलोइ-- ५४२ 

अबसइ--१ १० 

अवसर--४३ ३ 

श्रवहि--५१ ३, ५६१ 

झवास--?८, ६६, १११, ३१४, 

३६६, ५६५, ६६३ 

अ्रविच्वार--२३३ 

ग्रविचारू---२१७, ४६६ 

ग्रवलिखियडउ--४५६४ 

अ्रवेसि- नन्‍फ 

झअसगुन--३२५६ 

ग्रसंखि-- ४5४ 

श्रसराल--- +े८१ै, ४८० 

अस रालु-- ६ 

ग्रसवारु-- ३३२ 

श्रसवारिउ--- ३२३७ 

भसिवर--१७६, ४७६, ४६० 

श्र्तीशी---२३ ३ 

अ्रसीस---१० २६, ४१, ४७० 

अ्रसुभ-- श ६८ 

असुर--२३९, ४५३२े८, ६३६ 

असुह---२७७ 

अ्रसेस--६८, १६४, ४२६, ४७७, 
दृ८३, ए८ल 

अ्रसेयु--२७, १४२, ४३२०, ४४४, 
*६७ 


(२२६ ' 


्रसेसह--४2६ १ 

झसोग--८६, १०२ 

अह--७३ ह 

अहहइ--१४७, ३७६, ४०४७, ४७२, 
४४६. ४५६, ६३३, ६४१ 

अहुउ--३७८ थ 

अहंब--३६ 

प्रहनह३---१४६ 

प्रहंकाइ--- २३० 

अझहार--४४ ३, ६४३ 

प्रहार -- २८७ 

प्रह--१६६, २३०, ३०८ 

झहो--३६६ 

झहोडो--२०७ 


0 । 


धाइ--२४, ६४, ६६, ७२, ७४, 
१८०७, ११३, ११४, श्र, 
१३६३६, १६०, १६४, १६८, 
२००, २८१, २०६, २१०, 
२१६, २२०, २२४, २४१, 
२६२, २८१, २६७, ३०२, 
३४०, ३४६, ३४६, ३८८, 
२३६२, ४९३६, ४१७, ४३७, 
४६४, ४६७, ४६६, ४७३, 
#०४, ४४८, ४७१, ६१८, 
ईशे८, ६४३, ६४४, ६४६, 
६४६, ६६४, ६८१९ 

झाइत-- ४५६४ है 

भाइस---१६७, १७९, ४३३, ६४८ 

झ्ाइसी--३०४ 

आाइले--१४४ 

भ्राउ- २६८६ 


पग्राए---३६८, ४२६, ४६४, ४७७ 
६४१ 

प्राकउ-- १८६४, २४६, ४२६ 

झाकास--२७, २१४ 

आक्षित---४७० 

प्रखउ--३३०, ३७८, ४४४५, ४४६ 

ध्राखट--२६ ६ 

झाखरू-- १ 

प्राखयहि-- ४४६ 

आागइ - १०७, १६६, १६६, ३८६, 
४३६, ४४८ 

झागम--४, ६६६, ६७० 

प्रागमशु-- २६, ४०८ 

झागसु-- ६७३ 

श्रागलउ-- ४५१४७, ६१२ 

भ्रागली--- १६ 

झागपब--२६६ 

झागासछ-- १६८ 

झागि--४७८, ४२८, ६७२ 

झांगुल--३२४ 

झ.गुलो--३६३, ४२२ 

झागे-- ३८६, ४६८ 

झागे-५७७ 

झ्राधाइ--४८०४७ 

झाचल---२४ १, ३६७ 

श्राचलइ--१६२ 

झ्राचक-- ३७४ 

अआाछर -- ४४ 

झधाज-- २८, ७४, २८६, ४२६, 
४३२, ४६६ 

पग्राजि--१०१, ४६१ 

आशु--६६, 5७, १८६, २५६, ४१४, 
४१६, ४१७, हेड, ४६३, 
४१५, ४२३, ४४२, ६७६ 


( २२७ ) 


ग्राठ5--८०, ६७३ 

झाठभउ--८ 

झ्राव्य3--५८७ 

झाहओ--६ ३१२ 

झाडहु---४३ ३ 

श्राडौ---४३६ 

शभ्राएद २४७, २७६, ६११ , 

आरंदियउ--१ रे 

भ्राजवु--५८ 

झआरि--२६, ४६, ४७, ६३, १००, 
११३, १३३, १८४५, १६२, 
१६७, २०३, २०७, २०८, 
२१७, २४४, २४७, २७४२, 
२७३, शेप, ३६३, ४०३, 
४७१, ४७२, ४६२, ६८७ 

झ्राशिउ--३२७, ३८६ 

प्रारिजउ--३४ 

ग्रारिहू--- ४८३ 

झांसी -- ४७२ 

झाण्यो--- ६०३ 

झ्राणौ---६३ 

झ्राथि-- ४६, २७१ 

आ्रादम--६ ३१८ 

आआावबरु-- ३६६ 

झावि--३४४ 

शाधासरप ३८६ 

श्राधु-- ४०४ 

आनंद-- १०७ 

झानंदिउ--४५६० 

आ्रानवु--६८३ 

श्राप---२४७, २८३ 

झापइ--२२४ 

ग्रापए्--२६८, ४४१, ४8:५७ 


कज्ज-_-+++है्  चनितनल  तततूत.+_++* 


झ्ापणाउ - १४४, २७८, ३२७, 
0... ३३४,४०७, ४२१, ४३२, 
४८८, ४६४, ६४९ 

धापणी--४७, १६२, ६३१, ६४३ 

श्रापपे---६०., ३७२१, ३७४, ४२३ 

झ्रापएणं--३११ 

ब्रापते---२०८ 

आझापनउ--४०७ 

श्रापनो-- ७४ ३ 

आझाप्यड---२० ३ 

पापसु--१७३ 

श्रापहू--६७० 

श्रापि--८२७ 

श्रापिउ-- १३३, २०८५, २१७ 

भ्रापी---५२, २६४ 

धापु--३०० 

झापरण--शफ८ 

श्राफएट---२०० 

भ्राफहड-- १६२, ४१२ 

श्राफर्यउ--४४ ३ 

प्राफह-- २६९ 

श्राफहू--४४, ६०१, ६०२ 

भ्राफ--१६ ३, ३०२ 

श्राफी--६३, १६१, २१४, २४७ 

श्राफोह--- २०४ 

आफुहु--६4७० 

आभरण--१०३, २०६, ६०८ 

आभिडई---२६१ 

आम---२१०, ३२४७ 

आय--३४३ 

झायउ--र८, ३२, ४३, +* 
२१७, २६३, ३०३, हे 
धर, ५६०, ४९३, ४७४४, 
६६१ १ 





# 5 


ग्रायस---६०२६ 

झायसु---४७६ 

आयिउ--२१६ 

झायो--३८, . ४४५, ६०, १४६, 
१५६, १४८, ३३१९, ४५५, 
4६४, ६८३ 

श्राथी --२८६ 

झारति---५६०२, ४७० 

ब्रारंभिउ-- ६६६ 

झरूहे--५२४ 

भ्रालि-- ४३९ 

प्रालिगनु--६१८ 

श्रालु--६ ६ 

श्रालोक--१६+ 

श्राब--१३६, ६८० 

भावइ--३२१, ३६६, ४१४, ४१४ 

श्रावत--४ २, ७०, २०६, २६० 

प्रावतु-- १७६ 

प्राउते--३६७ 

प्रावध--.2७७, ४६७ 

श्रावले-- ३४८ 

भ्रवि--२८८ 

आवधु--४४० 

प्रावंतु--३२१ 

आावहु--२५२, ४४६ 

श्राविउइ-- ४६६ 

प्रावं--१६६ 

पभ्रास--३३३२, ४१६ 

झासीका---३७७ 

भासुपातु--६३८ 

झासू-- १४१ 

अआाहार-- ३७८, ३७६, ३८६० 


झाहि--२६, ४६, १४५२, १४४७, 


ज्तः 


टी 


१६८, २२६, २४२३, २४७, 
४२८६, २६८, ३०३, २०४, 
३३६, ३७०, रे८घ०, ४०६, 
४०६, ४४०, ४६७, ४७१, 
४००, ४०१, ५१०, ४१६, 
४३७, ४४०, ६०४, ६०६, 
६१०, ६७७, ६८६ 


७ 


हृ 


इक--२४७, ३७, ६०, १४१, २४१, 
३०१, २२५, ६१५, ६४४, 

इकु--३४७, २४६ ४३५ 

इकुइ--३६२ 

इकुसोवन-- १८ 

इंगुल--१४ 

इसिपि--२६५, ३६२ 

इस्मी--१०५३ 

इतडउ--४३२ 

इतनउ--२३६, ३३० 

इतडो-- १८४, २८६ 

इत्वही -- ६०६ 

इतु--३८३ 


: इथंतरि- ६६१ 


इंदु--५४१ 
इंदजालु--+२० 
इनद्रलोक-- १४५ 
इन---४८5० 

इनड - ४८६ 
इन्हु--३३४, ४३८, ४४८ 
इनके--४४६ 
इनकौ--- १८६ 
इनडौ---२०४ 
इनो---६०६ 
इम्बव---५८५, ६८७ 


( २२६ ) 


इस--४१, १४३, १४४५, १७६, 
रथर३े 

इराम्बत--६५८ 

इय--६& ३ 

इब-- ६७२ 

इह--२ू, २६, ७६, ६६, ४२उ८, 
३०४, ३२३, ३३६, ४१८ 

, इहुइ--४५३, ४४१ 

इहर--४५३ 

इहि--४०. ष्ट्ट, १२४, १ ६४, रश०, 
२४४, २२२०, ३२०६, ३३३, 
४३८, ४१७, ४२३, ५३७, 
४४७, ४४८, ६१३०, ६४१ 

हहिर--३७१ 

इहिसउ--१७६ 


उ 


उह--६५, २४६ 

उकठे--१६१ 

उखलें---३६ ३ 

उयालु--६४, १०० 

उच्च--१११ 

उचंग--१४ 

उचरइ--३६६, ८१, ६३९ 

उच्चरइ--४ ६८ 

उच्चो--१३१ 

उदछुल्य3उ-- १५७५३ 

उछलिउ ---५८९१ 

उछली-- ७१, ८६, १७४, ४८३, 
४६३, ४६७ 

उछंगह--१३२, ४५९ 

उछंगि--४६० 

उछव--५६४ 


| 





उचछहु--५४४ 
उछाहु-- ११५ 
उछाऊ--र०गरे 
उछाव---5८६ 


उछाह--४ १६, ४८६ 

उछाहु---४४, ८५७, ४८, श२०, 
४१३, ४६६, घ्ध्६्‌ 3४: 
2८», ६०१, ६५४४, ६४७ 

उज्जल---१०३, ३१४ 

उजासु--१ ३८ 

उर्जसि -+२६६& 

उभाइ-- १७० 

उमक्ावलि--- १६४६ 

उमिल--४ १८ 

उठ-+३२८९१, ६७२ 

उठइ--४४०७, ४६० ४१३, ४४५६ 

उठहि-+४है३१०, ४४२ 

उठाइ---१३२, १३३, १५६, ४४१ 

उठावइ---१५४, १४४ 

उछि-ध्यझ, १०१, २०४०, २७२, 

४२७, ४४२, ४४७, €४६ 

उठिउ--२१२, ४१६ 

उठियोड-- ४५१९ 

उठो--४००, ४२५, ४६५४ 

उठोयउ---१८८ 

उठे --३३६, २३४६, ४२८, #श८, 

४६ 

उठो--२८७, रेज८ 

उडी--७र 

उस्हारि-- ४० 

उत्तपाति--६६ ४ 

उततरइ---४४ ४ 

उतरि--१०२३, ३२०, ४४० 

उत्तर--२३६, ४१२, ६४९ 


उतंग--१४ 

उतंगु-- ३१६ 

उतारउ--४६२, (८३ 

उतारण - ४२० 

उतारि-- ३४१, ४२२, ४७०, ४८४५ 

उतारयो--२८७, ४४७ 

उतारी-- ९०२ 

उतिमु-- इघ० 

उतिरि--२६६ 

उधल्यउ--.४ ४३ 

उदउ--४२, ४८२ 

उदिधिमाल--२६ ६, ३०४, ३१२ 

४४४, ४४५६ 

उदो--३ १६ 

उबोत--२६ ३ 

उधोत-- ६८३ 

उच्चन- ५६, ३३८, २४० 

उपए---२६ ४ 

उपजइ -- ११, १५१, १४५३, २३२, 

४००, धष्८ 

उपजावइ--४ ३१ 

उपजी-- ३८६ 

उपसउ--१, ४६४७, ४६८, ६६० 

उपणशि--२७ 

उपणशी--३६ ३ 

उपदेस-- ६१८ 

उपनउ--२७, ११७, ४१७, ५४७ 

उपयो-- १७७, - ४०३, ६७६ 

उपयो--३३, ३४५८, ३७६ 

उपनौ-- २८६ 

उपर--११, १४३, श्८७, २१४, 
दशण, ३३७, ३४२, ३७७ 
रेद१ 


उपरा-- ३६१, ३८२ 

उपराउपरू---१६ ७, २०७ 

उपरि--३८१, ४११ 

उपाइ-- ३६० 

उपाउ--७६, १६४, १८६, २००, 
२४२, २६२, ३५३, ४८१, 
४६१९ 

उपाय--८२ 

उबरइ--६७२ 

उभउ--२१६, २६६, ३२०, ४५४० 

उभोी--६७, ३४७, ४२७ 

उभे--८६, २१२, ४३४, ४४२, 

४६३, ४६४, ६३७ 

उभो--२०२, २३८, ३६१, ३७४ 

उभौ--६ 

उम्रइ--२८६ 

उमाले-- ६८८ 

उर--२३०, २४०, ४५४२, ६६४ 

उरइ--&३१२ 

उरणि--५७ ५ 

उरुबु--२६४५ 

उल---४२८ 

उलग्राणे--३ ३६ 

उबरउ--.३७५५ 

उबरू--२०७, 9५४३ 

उबरं--२८८ 

उबसंत---२२३ 

उबार--४६ ५ 

उबारि--४६ ४ 

उवारू--- 9६७ 

उबिहारू--२१७ 

उह--5१, ३१३ 


उहूदे--५२ ध 


( २३१ ) 


ऊ 


अंहु--३२४५८ 
ऊटू--३५६ 
ऊश-- ४२५ 
ऊतर---६७६ 
ऊपरऊपर-- ६१८ 
ऊभौ--२३४६ 
ऊजट--२३४ 


के 


एक--३०३, ३२८०, ४४४७, ४४८, 
४८१, ६०२, ६१६ 

एकइ--४ ३६, ६४७ 

एकठा---२४५४ 

एकत--६५४ 

एकलउ-- १८८ 

एकहि--$१५, ६४६ 

एकताकक--६४ ६ 

एकीलो--४७३ 

एकु-- २४७, २७२, ३५६, रे७८ 
३७५६, ४३६, ४५७, ४३६, 
६०४, ६००, ६८२, ६६३ 

एकुडू-- शे८८ 

एकुड--३७६ 

एकुह---४७३ 

एगरणतसी कर--१५० 

एतइ-- १२६, ४१६, ४८४, ४६३२ 

एबठउ--5२१, २६४, ४३३ 

एतह--११४, ११४५, ६१३ 

एतहि---४४ ५ 

एसहु--४७ ९ 

एले--३६८, ४२४ 





एम--३३१६, ५५४, ६११ 
एस्ब--- ३६, ६६७ 
एरछनगर--६६ ५ 
एसी--६३३, ६४४ 
एसे--१४१, ४३७, ४६०, ४७८ 
एसे---१४३ 

एसो--२६८, २८३ 

एसौो-- १३६, १४८ 
एस्पो--१४४७ 

ऐह--१८७, २५५४, २६४ 
ऐहु--६५, ३५८, ४०६, ६६७ 
ऐसी--७४४८३, श१२ 
असो--२१२६ ४ 

ऐहु--६२१, ६४३ 


ओो 


झोरइ--६ १६ 


क्ृ 


कइ्ट--६४५४ 

कइथ-- ३४८ 

कइदें--३ ३० 

कदट्सइ--३४ <. 

कइसोी-+श४ है... 

कउठ--२, २5८४, ३२२३, ३३६, ४०२, 
४३०, ४८१, ४१६, ४६४, 
४८५, ६०६, ६१०२०, ६५७, 
६७६, ६८०, ६९६४ 

करफकंकरा--६८८ 

कंकरण--२३६ 

कंकरु-- २१७ 

कलनारू-- २४५ 

कंचसा--१६, १६१, ३१३, ६६६ 


( 


कंचएमाल--२६४, ४७१ 
कंखशमाला-- १२६, ११३, 
कछु---४१४ 
कछुक--११९ 
कछुस--२४५८ 
कजल-- ३० 
कठिया--३६८५ 
कडिहा--२३४ 
कठीया--२६७ 
कठाइ--४ २८, 2४६, ४2७ 
कणष्पपल उराउ-- १६ १ 
कराय--२६१, २११, २६६ 
करणायमाल---? 2१, २५४४, 
; २०२६, २४०, ४४८ 
करायसुकट--१६५ 
कणयबीरू--२४४ 
करिक--६३ 
कौ--२३४ 
कत--१०८, २३० 
कतहुती--१ 
फर्थंतर--2१७, ४३३, ४६ 
कथंतस--४१५९, ६६१ 


१३५ 


३५५ 


) रै९०, 


ल्‍्प्ण 


कथा-- ११, १३६, १६३, ४४३, 
द्श्८ 

बरहु--४०, ४७२, ४७४७, ६८६ 

कंग्हु-- ६०, ६२, ६६, ६७ 

कनउ--६५८३ 

कनक--३७०, ४७६, ४६९ 

कनकथालु--३८५ 


कनकदंड--२३, ४८२ 

कनकसाल--२३, २०६, २४५१, २६३ 
२७७, ४७४2, ६5२ 

कनय--#८२ 

कनपमाल---२३० 





कन्या--२२३, ३०७, ६४६, ६५४ 

कनवजी---४७६ 

कंबपु-- ३८४ 

कंदप्पं--६ ६८ 

कंद्रप---२१६, २७३, २६१, ४१८, 
४६०, ५६२, ४६३, ६३४, 
६३७, ६६२ 

कंद्रपु--५३०, ६३७ 

कंदलु-+- ३८४ 

कंधि--२१३ 

कपूट--६७ 

कंपइ--४०२ 

कंपत-- ३७८ 

कंपिउ--६७, २६५, ६४३ 

कमण-- ६०६ 

कमझु--२७६, रुप» 

कम्पु--२७८, ६८७, ६६० 

फमल--३ 

कमंडल--२५, ३१, १४६ 

कमंडलु--३६०, ३६१, ३६४७, ३६४ 


कस्सटु--६६७ 

फम्वश--४२३ ९ 

कम्बु--१४७४, २०६, ३८७, ५२२ 
#६८, ६७३ 

कय 3उ--- ४३० 

कपड---१०८&, २३३ 

कयथ---२१०२ 


कर--३, ४, ३२३, ६३, ७०, ७२, 
७६, ७६, १०३, १६१, २११, 
२२४, २३५, ३४३, ३६०, 
३२६५, रेप३, ४११, ४५४, 
४३६, ४७४, ४७६, ४७६, 

४३३, ४३६, ४४०, 


( २६३ ) 


करइ--२, २१, ३०, ३९६, 2२, 
६६, ७६, ८२, ८४, ८५, 
८5७, ६४७, ६४, ६६, ६७, 
१८६, ११०, १२५, १२७, 
१४०, १४४७, १४७, १६४, 
१६८, १८१, १८५७, १८८, 
१ ६०, १६१, २०२, शण्प, 
२५०, २४१, २६७, २६६, 
२६६, २८३, २६१, २६२, 
२६४, २६८, २०८, ३२३, 
३३२, दे१७, ३२४२, २५५, 
३४७, २७७, रे८५, २६३, 
३६४, २६६, ४८०४५, ४१०, 
४१३, ४१८०, ४०३, ४३६, 
भ्र४४, ४४५१, ४७६, ४६२, 
9६५, ४६७, ४६६, ५४८४, 
४०७, ४२१४, ४६८, ४६६, 
४८8६, ४६७, श६८, ६०१, 
६११, ६१२, ६१७, ६३६, 
६४१, ६३७, 8८१, ३८४ 

करई--- ४५८०७ 

करइस -४६४७ 

करउ--७, १३, २७६, ४६१, ६४७ 

करंकइ-- ४८४७ 

करफंकरशा-- १०३ 

करटहा -- २७६ 

करण--४६, ६१, १६१, श्व्ष, 
४०१, ४४४,५६४,६४३, ६८१ 

करत--२२, १११ 

करतउ---६०३ 

करंत--४१२, £?, ३०१, 
ब२६, ४८२, दृ८० 

करंति---५६३ 

करंतु--१५२, २६२, ५२६ 


३१६, 


करम--अ/प८८ 

करभबंध-- १२६ 

करयउ--५८५ 

करवहु --५४६६ 

करबाल--७०, १७६, भ८६ 

करलेहि--७+२ 

करहुं--४ 

कर६ह६ि--१११, १२१, १७३, शैप० 
श्ज्ण, ६२६३ 

करह--४६, ७०, ११३, १४८, 
१६६, १७०, ३०४, २६१, 
इे८घ४, रे८६, ४००, ४ेफर 
४४४०७, ६१७, ६४२ 

कराइ--१३६, १३६, ४३१, ६५५, 

कराउ--४६, ४७, १००, रेए८ 

कराए--६६६ 

करावहु--११४ 

कराहि--श्६२ 

करि--१६, २६, २७, ४३, एरे, 
८८, १४८, १६७, १७७, 
१७६, १८६, २१३, २१६, 
२३७, २३८, २३६, २४७०, 
२४४, २४६, २४२, २७४०, 
र८०, २६७४, ३०७, ३३३, 
३३७, ३५१, ३७७, ३६६, 
४०४, ४०८, ४१८, ४४८, 
४६६, ४७०, ४७२, ४६६, 
४१४, ४२४, ४३१, ५३३, 
४४०, ४७४, ४७७, ६११, 
६४८, ६४५४, ६६८, ६७४, 
द्दऊ 

ऋरिवालू--४६७ 


करिहा--४9७६ 
करिहि--११० 


( २३४ ) 


करो--६५, १७०, १ ६६, ५, 


२७६, २४१, २४४७, ४१८, 
४१६, ४८८, ६३६ 
करुण--३४७७ 


करेह---८०, २२०, २६६, ६८६ 
करे--१३४५, २६८, ३४८, ३७८, 
४०१, ६६२ 

कर्म--६६८ 

कलकसमाल--२ १६ 

कलयर--१२७ 

कलयरू--४५६९ 

कलतयल-- ४८६ 

कलयलू--३२१, ६२९ 

कलस---१६, ४६३६, ४६८, ४७६, 
*६१ 

कलप्तइ--१६१ 

कला--२५ 

कलाप--६८९ 

कजापु--३८८ 

कलि-- ३१ 

कॉलिंगहु--४३८ 

कलियर--४६१, ४८१ 

कलियलु--१७३, ३१८ 

कवरस--६६, १ ४०2, १५४७, २ ५४, 
२४१, ३१३, 92७, ४८६, 
४२७5, ४७३२ ४७६, ६८५ 


कवराई--2२४५ 

कवशु--१२३, १२६, १३७, १३६, 
१४७, १८७, १६८, २१०, 
२३६, २७5७, ३२०, ४०७, 
४६४, ४६८, ४७८०, ४०१, 
४२२, ४२७, ४६०, ६२४, 
६४३, ध्ध्८ 

कथस्यु--.६ ३ 


23 3>>क> नरक मननननके> नमन तन सन मन कक न नननननन+ «८>+«+-++>++>-+++ नमन नमन तन नाक न नमन मनन नन-+3न++++ 3 ज>-«म_नमम सम लन+-«.० 4८ 3»++ ५3 ननन»मब+--न+ सन न+सन-नंम-_न- को न-रर->न-पमनन>»-न«+»++4 ८3८ २->++-+२४+ ८... 3... 


कवतिगु--४ ३२ 

कबि--३, ४४६ 

कवित--६३८ 

कवितु-- १, ७, १३ 

कसु-- १४१, ५२७ 

कंसु--४३८ 

कसमीर-- ४७८ 

कहु--११४५, १६६, ०६० 

कहूइ--2०, ४७४४, ४८, ६६, 
१०३, १४४, १४६, ० 


२६३, २०७७, ३८४, ३ 
३१०, ३६६, ३७८, ३७६, 
३६३, ४०४, ४२७, ४३७, 


2४2३२, ४४५, ४४६, 
४५७, ८८, शणर, ४२७, 
४2१, ४४८०, ४६६, ६८७, 
5०७, ६३१३, ६४१, १४१, 
६७४ 
कहउ--9८, ६३, २४२, ४४६ 
कहण--७३, १४५, ४८६, ४४६ 


कहुत--७५४, १७८, ३८०, ६०६ 

कहा (--- ७५ 

कहलाउ-- ४७४, श्गद 

कहसा---2८४ 

कहूहि--६२६ 

कहहु -- ४८, ६३, २४०, २४७२, 
शू३, शय६, 2०७, ४४६, 
६८४ 

कहा--२६, ७६. १०६, १४१, ग्र२, 
३२२६, ४१०, ४१२, ४४६, 
४४८, ४५६ /०७, “८८, 
8२६, ६३६ 


फहि--३६, ४्टण, ६०, १७०, १६३, 
२३५०, *६४, ९७० 


( २३२५ ) 


कहिउ--३३, दे६८, रे८ष०, ४१३, 
४१४७, ४७०, ९०८, ६६६ 

कहिए-- १६८, ४४८, ६४० 

कहिठार--५६५ 

कहियठ-- १६५ 

कही १४०, १४६, २६८०, २६७ 

कही ए---५६७ 

फहु---५७, ८५, १००, १०६, १६६, 
१६७, १७८, २४०, २४४, 
ग६द२, २६०, २६७, २६८, 
३०१, ३०३, २०४, २०६, 
३२०२६, रेशन, ३३०, शे८४, 
३६८०, ३६४७, ४१०, ४४१८, 
४४३२, ४४४, ४६४, ६५०७, 
६०४७, ६२४, ६०६, ६४०, 
६६६, ६७०, इ६८ 

कहुं--१२४, १०४ 

कहे--२६७, ४१५, ४१४, ६३०, 

कहै--१६६, *ुप४, २३२५, ४०१, 
2४४, ४४५४, ४८५, ४१०, 


कहो--२४५४५, ६०६ 
कहुंघचउ--२०४, २४४५, २४०, ३६६, 
+*१२ 
कहचो--६२३ 
फॉौके--५४५ 
कायु--४८४७ 
फाज---४२७, ६८४ 
काजु---.४ १६, ४१४ 
काट ह--३३६ 
कारटे---४२६ 
काटिगौ--४८४ 
काढइ--- १७६ 


कांड--२६६ 
कान--२०४, ३६३, ४२०, ४२४, 
४२६ 
कानकेजि--५७८ 
कानहु--६०, ६६, १००, है५२, ६६४ 
कानहु---/६, ४४८, ४४२०, ६०८ 
कांपइ--४४/ ० 
कापहु--४४५३ 
कापरछाए---४७६ 
कांति--६१० 
क(/णि--११३, २४१, २४७, २७०, 
३६१, ४१७ 
काम--५७, ३१४१, ३४३, ४४३, 
४३४७ 
कामबाण--१०, ४४, २३६ 
काममुद री--० ३५७ 
कामम्‌ दरी--०१५, ६८७ 
कामरस--२७ ९ 
कासिणि--१०१ 
कामिणी--१५४६, ४१६, ५६३, ५४६७, 
४६८, ४८९ 
कारएण--२६४५, ३६६, ४०६ ४१४, 
४१६, ४०८ 
कारणु--१५७, १४०, २४१, 
का रण--०६४ 
काल--२१, रैझड, १६८5, २०२, 
२७५६, ४८६, ४००, ४३६ 
कालसंबर--१३६, १४३६, १७, 
२४१, ४४०२, पर, 
४४७, ५४४८, ९७८ 
कालसंबरु---२७७ 
कालासुर--१६८ 
कालि--४४६ 
कालू--*६६ 


( २२६ ) 


कालुगत--६६४ 

कालू--४2४५ 

कालो--०८४ 

कायर--४६ १, ५७६ 

कासमों र--३२ 

काहु--४६३१० 

काहुउ---१४१, २७२ 

काहा--४८८ 

काहस्य उ--३ ६ 

कहे--२४४, ३३३, ३८९ 

काहो--१०८, ३४८, ३६२, ३६३ 

काहो--१२४, १४३, ३५५, ३८४, 
३६३, ४७० 

किउ---६६ ८, ६६१ 

किए--६८३ 

किकर--२८ ८ 

किछु--४५४ 

किजइ--५/६६ 

किज्जइ--६४६ 

किन--३१०, ३३०, ३४८, 
४७१, ४७३ 

किन्हहु--२६३ 

किम--४८, ७३, 
४ंरण, ६४७ 

किसइ---2७४ > 

किम्ब--२८२, ४६८, ५५५ 

किम्बह 3-५७ 

किस्राइ-- १७ 

किसि--२८४ 

किमु--४०४, ४८६ 

कियउ--१५४१, २१०, ३२८, ३२६, 
३३६, ३६७, ४३२, ४३३, 
४६२, ६१०, ६१६, ६२६, 
६४८, ६४५६ 


३७१ 


१७७, ३०३ 





कियो--८८, १८७५ 
किरणशि--५६४ 
किलकइ--५०४ 
किसन---५४७२ 
कोए--२७४, ४४४, ६१२८ 
कीमइ--१४०२ 
कीम्बहुं--४ ३८ 
कीषउ--५८, ३०, ४३, ४झ, ७६, 
८६, १७६, १८४५, १८६, 
२२१, २४८, २४०, २७२, 
२७३, २८४, ३४०, ३६४, 
४३६, ४८८, ४८५, ६०६, 
६१६, ६३०, ६५०, ६७८, 
६६४ 
कीयह---५३८ 
कीयो--दू८, २झ८, ४६९ 
कीर--५७८ 
कीरति--४८८ 
कोरतो--« ४७३ 
कोहु--४७ 
क्रीडा--१३०, १८७ 
कुकडहि--६१७ 
कुकडा--६ १८ 
कुकुबा र-- १८० 
कुकुबारठ--२४५ ८ 
कुटम--५४५, ४८५ 
कुटमु---५६ ८ 
कुटंब--५६ १, ६८०, ६६० 
कु इ---०२ ८८ 
कु डल--२३४ 
कु डलपुर--५३, ४६, ८४, ४७२, 
६२३. ६३०, ६४८ 
कु डलपुरि--३८, ६३४५ 
कु हु--३४६ 


कुंतालु--३२, ६४५, ११० 
क १5०१० 
कुमर -- १७६, श्य्रे, १८७, ४९, 


२६४, ६०७, ६७४५ 
कुमरहि--२६७, ४६६ 
कुंसरन्हि--१६७ 
कुसर-- न €८ 
कुसार--२५७, ३०५ 
कुमारु--२३३९,४६१ 
कुम्बर--२२२, २०७, २४८, २४८ 

#७, *#ज, २४५४, पर 
कुम्ब रन्हि-- १८५, २१८, २३०, 
कुम्बर--१३१३, २१३ 
कुम्थार--० १४ 
कुम्बरि--४०, ४१, २१०३, ३०७, 
कुम्बारू--२६, १३४, १४८ 
कुरवइ--११४ 
कुरवि--४६१ 
कुरुखेत--०७६, ६६१ 
कुल--ईि८३ 
कुलदेवी--५३७ 
कुलसंडु--५९१९ 
कुलह--५८०८ 
कुली--२५० 
कुबदड़उ--२७० 
कुबडा--३६४ 
कवर--६५, 

१६६, 

१७७, 

ग्८३ 

ग्ड्रे ठ 

३०६, 

४६४, 

४७५४, 


थे 


१३६, १५७, १६४५ 
१६७. १७२, १७४, 
१८६, १६०, १६६, 
२०६, २२७, २४७, 
ग्श्ट, २३६४, २६६, 
३३१, ३३५; ४३४५, 
ब४२, ४४३, ४४४, 
६१४, ६१५, ९श्द, 


३७ ) 
जे ६० ६४५, 8४४, 
६४५७, ६४६ 
कवर हि--५८४ 
क्वरि--३२८, ४६, ६६, २१६, 


३८८, रे५५, १५१ 
कूृबरु--१५६९, १५६, *रे८, रु, 
२६५, ३००, ४७१, ५६५, 
६३७ 
कुसमबाए--_र 
कसमरस--६६३ 
कुसल--२६ 
फ्सुमबारा/--२३५, ४१६ 
कू कू-- १०१ 
कूलि---६०५ 
कू जउ---१२४४ 
कूटइ-- ०५८ 
क्टहि--शे८+ 
कूटि--४१७ 
कूड--२४६ 
कडीबधी--१८६ 
कूडीया--२०, २४६ 
क्र--४८० 
कवा--१६१, ३१ 
बफ्े--< 


३५० 


् मी 


कफेड---४७६, ४७७, 
श्ध्न्‌ 
केतउ -- २७३ 
केते--६५६ 
केमु--६८१ 
केम्यु--&० १, ३७० 
केला--३४७ 
केलि--३२४६ 
केव--४४५ 


४ धज 7 षे & १ डे 


( रशे८ ) 


केवरउ--३४४ 

केवल--६६७४ 

केवलशान---५६४ 

केवलशानु--१५४० 

केवलणाण--१० 

केबली--१६८, २६८ 

केवलु--६६८ 

केस---२५८०, ४२०, ४८३, अफ४, 
६८३, दिद८ 

केसइ- "५८३ 

केसब--४८६, ५०१, ५१०, ४२४, 
४३५, ४४१ 

केसु--५०६ 

केसे--६४ 

कंलासहि--5४६ 

कोइ--१, १८, ४८, ४७, ४४, ६६, 
१०४, १२४, १३१४, १६६, 
१६८, १६६, १७६, १८३, 
१६०, २१८, २४२, २६७, 
४5८, ३२३६, ३५४, २१४६, 
४४४, ४८३, ४६७, ४९१, 
४३६, ४४३, ४६६, शध्द, 
६६३, ६६७५ 

कोउ---२, ४७६ 

कोट--२३१४ 

कोठि--६ ६८ 

कोश--१६६, ४४६ 

कोडि--२५, ४१६, ६१७, ६१८ 

को डिघुज--१६ 

कोडी--३२८७, ३८६ 

कोशु--१७६ 

कोंत--४७१, ४७४ 

कोंतिगु--२६४ 

कोंतु--४५७६ 





कोम--४६६, ४०८, ४१७, ४२० 
कोपा--३२३ १ 
कोपारूढठ--७६, ४४१, ४६३, ४१८, 
४२७, ६४८ 
कोपा ह६ --३३१, ४२५ 
कोपि--६८, २१०, ३१४०, ४२३४, 
४७४, ४०६, ४११, ४३७, 
श्र 
कोषिउ--६७, २४५६, ३६३, ६४३ 
कोपिय---३०४ 
कोपु--३३, ५३३ 
कोप्यो-- १७२, ४६०, ४७७, ४८०, 
५१६ 
क्यो--५१३, ४२४ 
कोमलि--४५० 
कोवंड---४७४ 
कोवंडु--६४ 
कोवानल--३६ 
कोवि--५८० 
कोसु-- ६८८ 
कोह--२८७ 
कोंत--४६ ७ 
कॉौंती नन्दता-- ४४६ 
कौपारूढ--४६ ६, ४०८ 
कौरो--२७६, ६६१५ 
कौसाद--२३५ 
क्षण--३७, ४४८ 


खह्ट--४४, २७८ 
खड--४४४, ६१३ 


( २३६ ) 


खग--२७, २६७, ५४६० 

खडो--४३ 

झण--३५, १२२, १३१, २१८, 
२०२१, २२०४, २३७ श्फ, 
२६१, २६२, ३६०, ४०२, 
भर०, ४३०, ४३९, श३४, 
४५७४, ६०८, ६६६, ६६० 

खन्नी--००, 3४६०, ४६४, ४७३, 
४६४, ४३०, ४१०, ४११, 
४१२, ४२०, ४३०, ४५६, 
६०६, ए४८ 

खंड--25, ३०३६, ५४३४ 

खंड उ---३६ 

खंडब--2६८ 

खंबार---३६७ 

खपइ--६६७ 

खयंकर---5 ६5 

खयंतु--४५०० 

खर--४०६, ५३२ 

खरउ--३१६, ६४५३ 

खरग--४५० 

खरो--६ १, ६८, १३१, १४७० 

लरे--८१, १६१, १८३, ४५८, ५३६, 
६१५, ६३१० 

खरो--४४७४५ 

खल--४४ १ 

खली -- ३६५ 

खाइ---३9, २०६, ३४०, २३४३, 
३६१, ४७०७, ४४४७, ५६६ 

खाखी--३३८ 

लाजतु--३४५४ 

खाट--६ ७ 

खात--४४४ 

सारि--४६६ 


लिउकरण--६६७ 
खिण--२६४, ४२१ 
लित्रपालु--६ 
खिरणी--३४८ 
खीप---३४७७ 
लखीर--१६०, ४८८ 
खुटी--३६३ 
खुधा--र२े८४ 

खुर--७१ 
खुररइ--४८३ 
खूडड--३६४, ४११ 
खुडा---३६ ६ 

खुड़े---४ ० ३ 

खेउ--५७, २१६ 
खेत--४३७, ४१८ 
खेमु--$५४ 
खेयड--५८७ 
खेब--५४५२ 
खेल---११७, ६०६ 
खेलराए-- १८७ 
खेमंघर--१४०, ५४६३ 
खेह--७३, १७४, ४८३ 
खोडा---४ ८३ 
खोड़ि---३०७, ८५३, ७०१ 
खोडो--२७७, २६८, ३७१. ४११ 
सखोल--२०४ 
खोहरणी--२७६ 


ग 


गइ--१०५, १११, २४५, ३४६, 
श्र, ६०८ 

गई---४२७, ४२५ 

गठउ--२०८, ३७२, शे८८ 


( २४० ) 


गंऊ--६ ३ 

गए--६६, १००, १६६, ३३४, 
४३५, ४३६, ४४१, ४६७, 
६१५ 

गगन--१६ ३ 

ग्रज--३१६ 

गजा--५१, ४६६, ४७७, ४६४५ 

गशात--२० 

गणहर--५६६, ६७१, ६७४७ 

गराइ--१ ६३ 

गणें--३१२, ४७६ 

गरण--२३६ 

गंजहि--१७५५ 

गंभीर--१६ 

गस्बरिि --२० 

गय--2८२, ४०७, ४२७, 
५३२, ५५६, ६४४ 

गयउ--२६, ४१, ४३, ५६, ६७, 
६६, १०३, ११६, १३३, 
१३५, १३७, १४५, १४८, 
१५०, १८२०, १६१, १६७ 
२१०, २१२, २१६, २२४ 
२३०, २६२, २६४०, २६८, 
2७०, रुबरे, २६६, ३२०, 
३३७, ३४६, ३६४५, ३६८, 


४३०, 


है 


ष 


च्स 


३७६, ३६८, ४८२५, 9१४, 
४४२, ५१६, ५४५२, ५५५४, 
४८३, ६०२, ६३६, ६५६, 
६४३, ६४८, ६६७, ६७४, 
६७४ 

शर्यरित--१७३ 

गयरिहि--१७५ 

ग़यबर--७० 


ग्यारह--६, ११ 





गये--११, ६७, ६१, १०२, १११, 
११४, २१२, २१५४, २५२१, 
२४४, २७४, 'हे७र 

गयो--5२, ८:, १०१, १६३, २०४, 

२५४, २४५२, २६४, ४४६, 
४२०, 5२८, (२३३ 
गरज--२१ 

गर्जईइ--१७३ 

गरहु--३१६ 

गर्भ--?१११९ 

गरव--६६ 

गरबो--२१३ 

गरहुट--६३ 

ग्रसई---/८४ 

गरहु--५३८ 

गरुबो--५४ ६ 

गलि---२३६ 

गले--३०६, ६४४६ 

गले--१८२ 

गहधउ-->ु८झर 

गहवरइ--१४०, ४८६३ 

गह॒वरि--१४७ 

गहि--२०२, २१४, ३२३ ४१८, 
४४०, ४४९१, ४४६, ४५१ 

गहिउ--२४१, २४४५, ४४० 

गहिर--१६ 

गहीरु---२४४ 

गहें--९४४ 

गाइ--४ ६८ 

गाउ--+८७ 

गाउ गाउ--३७ 

गाए---१ ३८ 

गाजइ---३८ १ 

गाजिउ--४9७७ 


गाजरत---४ ७८ 

गायहि--७१ 

गाजे--५६११ 

गांढि--६४५ 

गाढी--६७, ध्८ 

गामव- १५ 

गामति--४२३ 

गावइ---१२०, ४४५७, ४६७ 

गाबत--३४६ 

गावहि-- १२१ 

गसासु--श८७ 

मिरवरि-- १८६ 

गिरि--२८०, २६४, ३७३, ५४१ 

गिरिवर--४० ६ 

गीत--५६३, ६३८ 

गीध--१४७४७, १८० 

गीधीरिष---५८०५ 

गोम्ब--६४४ 

गृरू--३ १५ 

गुटिकासिधि-- १६५ 

गुडहि-- ४9७७ 

गुडहु--8८ 

गुडी--५६३, ४६७ 

गुडे--१७३, २४६ 

गुण--५२, १३६, 
४२०, ६६६ 

गुखउ---७०१ 

गुणखिलउ--१२ 

गुजवहइ---६६ ४ 

गुणबंब--५६४, ४६७, ध्‌ १२, ६१४७ 

गुणहु--६* 

गुणे--६४७ 

गुरं--६१७ 


१४२, ३११, 


गुपत -- ४४६ 
गुफा-- १८३, १६७, १६८, २०० 
२८१, २१८, २२६ 

गुबालु--७५, ११० 

गुर---४८६, ४२१ 

गुरहु--७०, ४७४ 

गुरु--१३, ४८७ 

गूजर-- ४७६ 

गडी--८६ 

गेहू-११४ 

गेयर--5७, १७३, २३५, ४६५ 

गेयरु---२१०२, २१३ 

गेवर---२५६, ४७५, १७७ 

गोडइ--४४६ 

गोडड---४ ३८, ४४०, ४४६, ४५९ 

गोतु---४०७ 

गोह--४४१९ 

गोहिच--४ रे८ 

गोहिए--५८, ६१, १०४, १२६ 
४रर 

गोहिएणी--४ १६ 


घ्‌ 


घटदु--- थे 5 

घटाउ --६८७ 

घटादोप-- ४८१ 

घड़िक-- ६८० 

धण--१२, १७३, र८१ 

घराउ---११, ३६, ४६६, ३००, 
३१६, ३१८, ४०६, ४४८ 
४४६, ४४०, ४६६, ६४५१, 
द्घ८ 

घराधोर--२५ 


( २४२ ) 


घरी--६७, १८८, १०६, १४० 
२४१, २४७३, २४७, रूप 
३२६४, ४३४७, ४४४, 

घणे--२७, ६०, ३४७, ३७८ 
३४५, ४२६, ४२६, ब#७र, 
द््ष्प 

घरो---१४४५, ४४३ 

घंट---२६ ३ 

घर--55, ११४५, १०२६, १३६ 
१७७, १८४, १६२०, २३७ 

शदण, २८६, ६६४७, ३४८ 
शै८३र, ३८४७, ३६६, ४9४०६ 
४१४७, ४१६, ४२०, ४२५ 
४४३, ४४३, ४६०, ४६२, 
५६३, ४६४ ४५६५, ४६६, 
४६७, ४७२, ४७४, ४-८६, 
२६६, ४६६, ६८४, ६१३ 
६४२, ई८२, ६८३, ६८७ 
घरइ--४८४ 
घर घर--८४, १२० ४६३, ४८९, 
४६१ ५५४७ 

घरणि-- १४४, २५३ 

घरवार--६७४ 


घरह--११७, ६६४५ 
घरि--२३०, ४०२, ६१६ 
घरिघरि--१२१ 
घाइ--३६४५, ६६० 
धाउ--६८, १७७, ४४४, ४६८ ६५७७ 
घाधरी--२६ ३ 

घानी -- ४३१९ 

धारइ---२६ १२ 
घालइ--३८३, १८८, ५२१ 
धालउ--१२४ 
घालहू--४७ 


घालि--१२४७, २४६, २४५८, ३६३, 
४७०, ४८७, शरण, ६१८ 

घालिउ--२६२, ४३६, ६०६, ६६२ 

घालियउ--६२७, ४४९ 

घाली-- १४२, रण, ३४०, ३४३ 


* घाले--३४१, ४४३ 


घाले-- १७७ 
घाल्यो--२४६, ३३१ 
घीउड--२४३, ६४३ 
घृत--४७४ 
घृतु--१४० 
घेह--७१ 

घेडउ-- ७१, ३५४८ 
घोडे--३३१, ३३४, २३१८, २४७९ 
घोडो-- ३४२ 
घोडौ--३२७ 
घोमि--१२२ 
घोर--१६ ८ 
घोरो--३२६, ३३७ 
घत--७६ 


चच 


चइ--३१ १५ 
चउ--#२६, ६५४७ 
चउक-- ४६२ 
चउत्यउ- ८ 
चउतोसह--- १२ 
चउपास-- १८, ३१६ 
चउबारे -- १६ 
चउरंग--१७३, २८६, २८४७, ४६६, 
श्श्र 
चउरंगु--२६२, २७६ 
चउरासो-- ३८८ 


( २४३ ) 


चउधल--२२ 

जउबीस--७ 

चउयोसउ--७ 

चकचूर--४५२ 

खक़--५१, ८९ 

चकला--3 ८७ 

चकवइ - ४६, १४३ 

चक्‍्कवति--१४० 

चअक्केसरि-- २१ 

चक्रेसरो -- ४ 

चडाइ--- ६७ 

चढादइपउ--४९७ 

संडिउ-- ४५४०१ 

चडिवि--२१३, ३३६ 

चढइ--२१४, ३३७, रेश८य, ३६६, 
४४८, ४७७, ४५०६, ४०६ 


चढ़डउ २४२५४ 
चढहु-- ६८ 
चढाइ---६४ 


चढाई---+८०, ४६६, ६४८ 

चढाबण--३३४, २३६, ३५६ 

चढावहि-- ३४७ 

चढि--१११, १३०, १३५, १४८ 
१८६, २३४, २६४, र४७ 

चढिउ---२४, ३३१ 

चढी--२, १८७, ३४२, ३४४ 

चढीह--2६४५ 

चढे--१८०, २८१, ४६०, ४६६ 

चढयो-- २६ ३ 


बतुरंग---७२ 
चंचल-- ३०३, ३२०७ 
खंद--१३६, ६४१ 


चंद्रकांति सरि--६०१ 


अर>र>-०२+>+पन++>. नलमनरलल-कजक-9मे<-_--दे पे 4 रत्भ मरने बल 5-+> मत 9न तल 2५४७००६२०-« २८7 4००5५००६०५६८- 


चंदन--३७३, ४९३, ६६६ 

चखंदष्पए2--८ 

चंद्र--२०३, २३४, ५१८, ४४० 

चंद्रववरिग -- ४२ 

चंद्रहंस---४ ३६ 

चंदू - ४४१ 

चमकइ--४ ३२६ 

चमक्‍्यउ--- ६८०२ 

चमतकार---३३७ 

चंपइ--६«०% 

चंपउ--३२४५ 

चंधि--३६ 

चंपिउ---२३ १ 

चमर--७२ 

चमरंत--७२ 

अम्वर---२३ ३ 

चयउ---६१३, ६१४ 

चर--४२६ 

चररप--३३६, ३४० 

चरणु--२७४ 

चरहु-- ३४१ 

चरित--२६६, २६७, ४२१, ६६२ 
६६४ 

चरितु--११, १७७, १८३, १६८ 
२६४, २७३, ३१२० ४२६, 
४३२, ४६२, ४३४५, ६६७, 
उच्०6 

चरेइ--६८६ 

चलंत--४८२ 

चलइ--८४, १४४२, २०६, 
२६४, ४७३६, ४८४ 

चलई--र ३ 


२६७ 


( 


चलउ--१७३, १६६, ३०८, ४४८ 
४१०, ६५२ 
चलत--२६०, ३१२ 
चलहु--४६, १८०१, 
श्थड, ८६ 
चघलिउ--१२४, १५८, १६७. १७३ 
२४८. २४६, ३१२, ३२६ 
३४५४५, ३६०, ३६५, ४४१ 
४०६३, ४३२, ४४१, ४६४, 
४८१, ४६०, ६४८ 
चत्लिउ--- १८३ 
घलियउ---२८८ 
चली--६१, ८५, २६६. ३८६, ३५६ 
४१६, ४८३, ४५२८, ४६३ 
ध्द््द 
चलोीउ--३४, १३०, ४४७ 
चले--१ २८, १७५, १८७, ३८७ 
हैदर, ४२६, ४२६ अप्रे८ 
४६१, ६४८, ६४४ ६६४ 
चल्यो--३४५, ८३, २३७, ६२७ 
घल्योड--३३, २३६ 
चबइ--४६, ११२, ३४३ 
चबर--१६६ 
जबबरंग--३२८ 
चवरंगु---८३ 
भहि--४३ 
चहु--१८६ 
चाउ--८०, २८०५, 
४१६, ४२० 
चाउरंगु-- ४८० 
चापि--- १२६, ३४४ 
वाप्यो--१३०, १४४ 
चाम्बइ---४ १२८ 
बामर-..२३ 


४5५१, धण्र 


४८१, ४६६ 
बर, पृष्ट८ 


| 
! 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


चारि-- ३२०, ४५७, ४८? 
च्यारि--5०, ३७४, ३६७, ४६८ 
चारिसो नानाणौ--२४६ 

रू-- ३४७७ 
चारयो--३२४७ 
चालइ-- ११०, ४३० 
चालि--१४४५, ४१४५ 
चाले-- ८८, ४७८, ५४६७ 
चाल--७८७ 
चाल्यो--१४६, ६२८ 
चावर-- ४८२ 

चाहि--१४४, १६७ २२६, ३०३, 

६०४, ६०६, ६८६ 

च है--५४४ 

चाहौ - ३३४ 
चित--१७७, ४१६, ६४५६. ६६३ 
चित्तन--६६० 
चितह--३६ ३, ४०३ 
बचित--६ १, ६०१ 
चितइ--३४ रे८, २४६, ६०२ 
चितइत---३६ 

चितयउ--३ ६७ 
चितयऊ--६१ १ 
बखितबइ--४१ 
चितावत्यु--६७५ 
चिटलिउ--१२५२ 

चित्तु--२१५ 
चिन्ह--७२ 
चिललाइ--४००, ४०१ 
चोतइ--६३८ 

चेडो--३६२ 

चेताले--६ ६० 
चेरी-- ३६१ 
चेलो--१०६ 


( २४५ ) 


चुटौ--१४६ 

चु सहइ---४२६ 

घु मियउ--५६० 
चुरहइ--४०१ 

घूटी-- २४ 

घून--६३ 

चूरह--७+, १७६ 
चूल्हि--४५१ 

बोपदु-- ३४२ 
चोयास--३१४, ३१७, ३६६ 
चोर--४७८ 

चोरो--६६, ६६, ७६ 
चोहटे---१८, ३६५, ६२७, ६४४ 
चोवहसे-- ११ 

चोरोी--४७२ 
चौहजएण--६५६ 


दे 


छंटड-- ८६, ६१०२ 

छढठि--- १२२, १२७ 

छठी---४५ ४७ 

छण--६४५ 

छण तरि-- ६६३ 

छत्र-- (६६, २३२३, ४०३, #&<-२ 

धणर, 

छत्रजि---४५००, ४२६ 

छन्नी--२४, १४६, ४८१ 

छंबु-- १३७ 

छुपनकोटि-- १५८, ३७३, 
४५३, ४६०, 
६५५, ६६४, 
६७१, ६७०, 

छुपनकोडि--२२, ४६, ४६६, ४६४, 
ब्द्र्‌ 


ध््श्८ 
श्रे८, 
६६६, 


छुपनको डी---८& 
छखल- ४७० 
छलि--६३४ 
छलु---२४५ 
छवाइ--४६ ० 
छहरस-- ६६० 
छाइ--5१ 
छाए---१७५, ४७६ 
छाडइ-- ८४ 
छाडि---१६६, १६१, २४१ 
छाडी--२७०२, २६६ 
छात-- ५४८२ 
छाडधघो ४५४५७ 
छारू --- ६८४ 
छाय3--६८६ 
छिनि- ८२ 
छीनि---२६४, ३०८, ४००२, ४१६, 
४२१ 
छीनो--०२६४ 
छीने --४२३ 
छुडावहु--६४ ३ 
छुरी २१४, २२४ 
छुरोकार--२६५ 
छुहारी--३४८ 
छूटउ--२७६ 
छूरो--४७६ 
छेव--४४६ 
छोटो--३६६ 
छोडइ---२६७ 
छोडउ--८४ 
छोडहि---४ २७ 


( २४६ ) 


छोडि-- ४६, ४७, ५४, १८४, २६८, 
२७३, ३५७, ३७२, ४१६, 
२६ 
छोडिउ--२३०, ६४२ 
छोडी--६ १, २०१ ४ 
४२८ 
छोडो--- २८७ 
छोरो--६८, २८७ 


जे 


जहु--5, ४०, १८५६. २०४, ३८८ 
३५०४, ३१७ घर $ ३३५, 
३४६, ४०४५, ४४८, 
श्८०३, ६४३, ६४४, ६६७ 
६५६ 

जहउ-- ४२६ 

जइसो--३४२ 

जहइसे-- २८०८० 


२४५०, ४१६, 


१६ पे थे 


ग2६, २४७ 
४१६, ४६० 


जउ--१३, ७५६, २१०२, 
शेघ८ण, ४४०५०, 
६७५४ 

जक्ष--२ ६ 

जक्षु--१ ६३ 

जगत---५६६ 

जगु-- १७४५ 

जड़िय ३१६, ५६६ 

जड़ित-- १६२ 

जड़ी -- ४२ 

जड़े - १७, ४८२ 

जर--३३४, ३३६, ४५४१, ४६२, 
६५८, ६३२, ६३६, ६५६, 
६४७, ७०९ 


| 


जगरिि --२४७३ 

जणरो - २४८, ६६४ 

जराव -- ६२६ 

जरणह---७० १९ 

जणा-- ४४५६ 

जरपाइ-- ४४, ६६, २५७, ३६२, 
३७४, ४००, ४२४, ६२८ 

जणावहि -- ४५०५४ 

जशि3उ-- १७४ 

जरित - ३१४ 

जर्यु--८७, १४३, ४/७, ४६० 

जरणो--८६ 

जरणा-- १६६ 

जद-- १८५४ 

जन--४६३ 

जनकु ६३ 

जननो - ६३१ 

जन्म-- १४१, ४६०८ 

जन्मभूमि--५ ०८ 

जनम-- १४५४, २४४५, ६६७ 

जनु ७१, ४०४, ४५०६, ४६ 

जनेउ - २७० 

जपइ-- १०७३, २२ 

जपिउ - २३१ 

जम्बूदीप -१५२ 

जंशूदेश -- १४ 

जंपइ---४० हू सह, 
३०३, ३१४, ३१७, ३६२ 
२३७१, ४१२, ४१३, प्र 
४७३, ४१०, ४१२, ४२८ 

े ४३०, ६१५ 

जयवाण--- ८० 

जंपा छु--५५६ 


ध्द्घ 


१७३७, “४०२, 


जंपिउई---२5५, ६४२ 

जम--#८६, ६८४ 

अमउंधि--- ७५७ 

जमपाथि -- ५३४ 

जमराइ--४ ८५. 

जंभी र---३५७ 

जंबह --६१० 

जंबबती-- ६०६९, ६५०७ 

जमसंबर--१२६, १३२, २०४७, ४४७७ 
रद, २६२ २६२, ग८३ 
४८०६, ४५४ 

जमसंबरु--7 ३१, २३७, २६०७, ४१४ 
४५९, ४३३२ 

जर्मह--२५४२ 

जमि-- ३९१४ 

जम्मु--- ६८७ 

जंबु-- ४३ 

जय--६५६१, ६६७, ६६२ 

जयऊ--६ 

जयजयकार---५६७ 

जयन--१४+ 

जर--७ 

जरबकुमार-- ६७३ 

जरदकुमार-- ६3४ 

जरासंव- ४६५, ४२०७, ४३८ 

जरी--२३३ 

जल--२५५, १३६४, ४२६ 

जलमह-- ९०६ 

जल सोखणी--१६३, 

जलहर--४९१ 

जब--६८, ६६, १४७, १६३, १६४, 

१६७, २०८, २१६, २६५, 
«६६, २६४, रे७5०, ४२६, 


जहि--३०, ६5, १२६, १४०, १४० 
१७४, २२१, २६३, ३१५ 


२४७ ) 
४५१३, ४४०, ४७३ ४६५, 
८१, ६४७, ६१० 

जवइ--#६७ 

जबते--४६६ 

जब हि--- १८३ 

जवसंवर-- १६५ 

जस--३१६ 
जसु--७८० 

जसोधर--२७८० 
| जह--२५३, ३१६, 
| जहां--रे८५, ६०, ६२, ६४, ६५ 
| १८४५, १२४, १३०, १५३, 
! १४४, १६६९, २१८, २२५, 
' २०५७, शर८, २४०. २४८, 
| ३१८, २३४३, ३४५२, ३४५४, 
| ३६१, ४९६, ४०६, ४१४, 
। ४५०, ४९३, ४४४, ४६३, 
४६६, ६४०, ६४९, ६६५ 
। 
। 


३१७, ३१८, 
४०६ 
जाइ---३४, ४८, ६०, ६२, 
८५, ७६, ८१, ८३, 
१८०४, ११०, ११४, 
१३०, १३६, १४१, 
१४५०, १४५७, १४६, 
१७४, १६८, २०८, 
२३२, २३७, २३८, 
२४१, २५७, २६१९, 
२७६, र८७, २६४, 
३४४, ३४५, ३३६, 
३४८, २५६, ३६०, 
३६७, ३२६८, ३२७१, 
३७४, २७७, ४८४५, 


३४६, ३६० 


६ 3 3) 
१०१, 
११६, 
१४३, 
१ ६ डे 3 
श्र४, 
२४६, 
२६३, 
शेदे८, 
श१श२, 
३६१, 
३७३, 
४३४, 


( २४८ ) 


४३५४, ५ ६३, ४८६, 
४२६, ४४३, ४४०2, ४४५, 
४५१, ध४७, ५६०, 
६०६, ६११६, ६२१, ६ 
६४३; ६५३, ६४८, ६६०, 
६६२०, ६६८, $5०, ६ 
ध्ध्द 
जाहति--2४५२ 
जाके--१ १२ 
जागइ--१२६ 
जागरणश--१२२ 
जागहु--१ २७ 
जागि--६६, ११७, ६७२ 
जागिउ--१ २८ 
जाख-- १६ ८ 
जाख--१३८, ३००, ३०१, ३०२, 
३८४, ३५७, ३६०, ४६० 
जाएणइ--३६, १२६, ९४४, १४७, 
१७७, १६६, १६२, ३१७, 
३४४, ४४८, ४३५, ५६६, 
६०७, ६ १०, ६२५, ६७३, 
श््ड 


जारउ--१४६, ४०४, 9६६ 

जाण हि--२८ 

जाएहु--६३६ 

जाएि--४, १३३, १ रेणप, १६४, 
२०३, २८८, २०७१, २५४७, 
रे८घ७, #६२ 

जाशिउ--६४, ७६, ४२६, ४६४ 

जाणिए--१६ 

जाएिक--६७४०, ४८६ 

जाशिति--४३६ 

जाणी--२४१, ४४८, ६४५४ 

जाणु--१ ३८ 


4 
। 
|] 
। 
| 
| 
| 
ई 
। 
|| 
। 


| 
| 


। 
! 
| 
| 
! 


जाए--? ६४, १७४, २४३, ३२०, 
४६८, ४५४ 
जाण्योड --६३३ 
जाएौ-- १७५, ७२, ७७, २८०, :८१ 
४२७, धेन३, ४३६, ४४१, 
४४७, ४८२, ६४३, ७४८०९ 
जात--६६५ 
जाति-- ६४७ 
जादउ--२२, ४६ 
जावउराइ--६२ 
जादउराउ---२७, १०५ » ९०२ 
जावउबीरु--५ ७ 
जादऊराउ--१७ 
जादम--४६१, ४२६, ५५४, ४६०, 
६३८, ६४४, ६६५, ६६६, 
६७५४ 
जावम्ब--५८२ 
जादमराउ--४३४, ४१७ 
जादमराय--२४७२, ६३६ 
जादमुराउ--६ ४८ 
जादब--)६८, ४४८ 
जादवबन्हि--४७४ 
जादबराउ-- १०८ 
जादो--४६ ६ 
जादौ--४३८, ४६०, 
६४३ 
जादोनी--५9५७ 
ज।दोराउ--५२४५ 
जानि--६६ ४ 
जाप--१०३, २२६ 
जाम-- २२, ४४, ६८, १२२, १४४, 
१६३, १८१, २८०, २८२, 
२६२, ४११, *<०१९, धश्द्, 
४१६, ४४०, ४४२, ४६४, 


श्श्र 


५०२, ६२४, 


( २४६ ) 


जामवबंतो--६८८ 

जाम्ब---४२८ 

जायो--२७४७ 

जालइ--४४ ० 

जाला|सुखो---५ 

जांतु--५ १ 

जाहु-१७७ , 

जाहि--१०१ ४१ १२, ३०१ 9 ४३७, 

४४२, ४६७, ४१६, ६८७ 

जाहु--३८६ 

जिउ--४४७ ३, ६८६ 

जिज्नाहुति -- ४७६ 

जिरस--७, ११३, १८७, २६६, 
२६७, ३३४७, ५१७५, ६७७ 

जिरह--४ ६ 2, ४५७० 

जिणऊ--४६ १ 

जिशाभवर--२६४ 

जिरशाभवणु--१८७, १८६ 

जिरणभूवश--२७ 

जिणमु--१६६ 

जिशवर--२, ३१४, ६४६, ६७४ 

जिणवरु--१२, ४६१ 

जिखवाणी--६६८ 

जिणशसासरा--६ 

जिरहु--६६४ 

जिखि--४५५२, ६२७, ६४१ 

जिशिउ--२११, ४१७ 

जिसिद-- ६४५६ 

जिखिवि-- १७४, ४६१ 

जिए -- ६४८ 

जिशो--४०८ 

जिशे--५०२, ६१८ 

जिणेत्तत--६६ ६ 

जिसइ-- ५०२ 


जित्यो - ५४७ 

जिन--६६, ७५४५, ११६, १५६, 
३५८५, रेश३े, ३७१, ४११, 
४२०, ४८१, ६६४ 

जिनके --४६० 

जिनुसर णु---$$७ 

जिन्‍ह हि-- ५०२ 

जिन्हि - ४३६ 

जिम्ब--४१२, ४१३, ६६०, 

जिम-- १०४७, १०६ » ठैं६ ०; ४0०४, 
अ८६, ६८३ 

जिमहि---५५६ 

जिमू-- १८१ 

जिमि- १०७, १३६ 

जित्यज-- १८३ 

जियत--१८५ 

जिसकी---५७२० 

जिहां--झ१ 

जिहि--४७, १२५७, २६४७, २६६, 
२७३, र८४, ३१८, ४८०, 
४१३, ४५०, ४४२, ४४३, 
४६४, ४५६०, ६०० 

जीउ---२२०, २३६, ६६८, ६८६ 

जीतइ---५३६ 

जीतहु---१६५ 

जीतहुगे--७३ 

जीतिउ--५३८, ६४१ 

जोत्पो--४५ ७४८ 

जोभ--२७२, ४८६, ५३६ 

जीव---२३२, ४८४ 

जीवर--४७० १ 

जीवत--३७० 

जीववायु-- ४१९ 


जुगत-- ३८०४ 
बुभतउ---२४०, २४७८ 
बुगत--४८, ४३४ 
क्षुततो--२४६ 
बुगल--३६ ८ 
जुगलु--२११, २३६ 
जुक-- २ ६७, २७५४, ४६७ 
झुफइ--५७२ 
जचुभरणह--२०६ 
शुरूत--४६६, ६५४८ 
शुभु---२१०, ४३६ 
जुध---१ ६५ 
शुक्ल--२३४ 
खुबलु--२१७ 
जुड़ी--३४३ 
जूक--१३८, १६८, १८२, ४२२४, 
४४2५८, ४१४, 
जूभइ--४४१, ४६२ 
जूकरत-- 9७८ 
जूकि--१८१, ४८, ४०९, ४५४ 
जुमू-- १-० 
जूबा--३१६ 
जह--१६६ 
जेंठउ--१ १४, ११६, ६७७ 
जूत - २८५ 
जबु--४६६ 
जेत्वशु--2३ १ 
जेते--३७४ 
जेम्बरण -- ३६०, छ्३्‌ 
जेस्वशु --३६१ 
जेम्बहिये --३६ २ 
जेमि ६८ 


जेनि--४४२ 

जेबर--9०० 

जसे--१२७, १८६ 

जहहि--३२६ 

जोइ---४०, ३०४ 

जोइस-- ७७ > 

जोइती-- ४७०, अउह 

जोगु--२६, ४०, ६४७, ३७०, शछ८ 

जोजए--१६ 

जोड--३३ 

जोडइ--२११ 

जोडि--६३, १४८, १६९१, २०२, 
२२२, ३५३, ४४५, ७४०१ 

जोति--2४८, ६१२ 

ज्यो--४०४ 

ज्योति--६६० 

ज्योनार--६ ४३, ६६२ 

जोबइ--- १८६ ३६६ 


मे 


भेको लइ-- १६ 
कणी--३६२ 
भपारण---४८७ 
भल--४२४ 
ऋकाणु--६६० 
केैयउ--६६ ० 
काल-- १७०, ३८६ 
भावहि--६६ ६ 
मुसकार-- १५० 
भुरत--१४५ 
भफेलाइ--६ ७ 
ऋठउ-- ११६ 
भूलति--६ ८ 


दे 


टंक--३६६, ३७०, २७१ 
टंकारिउ--२८० 
टंकारू--3०, ४६४५ 
टलटल्थउ---४५४ १ 
टलिउ--३१७ 

टलै-- ११६ 
टल्यउ--२४६ 
टांग--३७२ 
टॉटश--- ४७८ 
दाल--शरफ८ 
टीकों--३६२ 
देकतु--३६०, २७६ 
दोइ--2२५ 
टोपा--४७८ 


ठ 


ठपउ--४४, २७६, 9३६ ह। 


*६९२, ४७४, ४७६, 


६१६ 

ठबहु--२२३ 

ठये--६५५ 

ठपो--६०, #श८, ४६२, 
६२२ 

ठवइ--३० 

ठवहुक-- २०२७ 


“२४, 
पऊ, 


६१६, 


ठाइ--२०, ३०, १०६, १२६, १४७, 
२३०, २८३, «६४, २६६, 


३२७, ३४४, ३८६, 


४१२, 


४३२७, ४७३, ४८१, ४८६, 


#०४, ४३७, ४४८, 


5४, बय७ऊ, ६१४५, 
६२४, 


४४१, 
६१६, 


ठाउ--२३, ग्र, ४५, ४६, श्ष, 
७१, ८०, ८२, १२५६, १४२, 
१४५, १४६, १६७, १६६, 
श्ड्द, श्ध्घ, २३७, २७२, 
२६६, २६६, ४१२, ४४५४, 
४७१, ४६३, ४६४, ४०३, 
४४२, ५४२, ४७०, ६४०, 

ढा उज़्ु--४५०५ 

ठाठा--६८, ६०, ४७६, ४००, #८२० 

ठाढउ--२६, ३३, ११६, शझ० 

ठाडे--४३६ 

ठाढी--१०४ 

ठाढो--१६०५, १६६ 

ठाण--१८१ 


ड़ 


डरइ--१६६, ३८०८ 

डरहु--३३४ 

ड्सइ--१ ६८ 

डहरु--४ ६८ 

डाभहिं---५०६ 

डोम--१२६, ६३३, ६४४, ६४७ 
डोरे--४९६ 

डोलइ--३१७ 

डोलहि--५७६ 

डोले--र२८० 


ढ़ 


ढलइ--२३, #८२ 
हलीय--६४ ३ 
ढतय3--७६, ४७४ 


( २५४२ ) 


ष्‌ु 


रपंकालु--२१४ 
णंदण--१८३, ६१४ 
खबर--२४, ५६४ 
रजबि--( 
णविजि--१२ 
सामेसु--६७ 
रायणाणदजणु--५६१ 
राणु--१० 
गारि--२२६, ४१६ 
णिच्चल--३१४ 
णिगाय--२ 
सिमि--द८८ 
खिय--5५, २६३, ३१५, ३५६, 
६१० 
सिलउ--१२ 
सिवसइ--२१४ 
शिव्वाणा--२३२ 
सिसुराहू--२७१ 
सोगांधु--१३ 


ते 


तइ--७६, २१४, ३०३, ३६२, 
धर, ४१०, ४१४, *१६, 
४२३, ४४०, ४७३, ब्ड्छट, 
६२०६, ६६६, ६७८ 

तज--२७, २८, ३३, ३६, ४८, 
४०, #&८, ४६, ६३, ६४, 
इक, ८५, ६४, ६५, ६६, 
६७, ६६, ११६, १.२, १४२, 
१६७, २१०, २१४. २२६, 
रर७, र७४६, शश०, रु, 


क्‍ 
। 


श्ड८, 
३ & डर 
३७१, 
४८३, 
४२८, 
४४७, 


श२८३, २६७, शध्थ, 
३५७, ३२७, ३६४, 
शे८ष७, ३२८५, रेध्८, 
४५०२४, ४०६, ४१३, 
४३७, ४३८, ४४२, 
४७१, ४७४, ४८६, 
४०६, ४०८, ४१०, ४१४, 
४४५४१, ४८३, ६०१, ६१८, 
६३७, ६६८, ६७१ 
तणउ--११, ६६, ११६, १६७, 
२६८, २६६, ३००, ३०४ 
३१४, ३१८, ३१६, ३२२, 
३७५६, ३७५६, ४२१, ४४८, 
४६१६, ४६४, ४४६, ५४४८, 
६०३, ६१८, ६३८, ६६६, 
६८०, ६८४ 
तउनि--४० 
तउपट--३४ १ 
तक-- १३७, ६४३, ६४५३ 
तजिउ---३२७ 
तरणा--८६ 
तराउ--३६, ६४, २२४, र६८, 
२७८, ३२७, ४८६ 
तणो--४४, ४६, ६४, १२३, १र८, 
१४८, १४६, १६२, २७१, 
२४२, ३६२, ३४२, ४३३, 
४७२, ४०६, ४१६, ४६७, 
६०६, ६२३, ६४०, ६७८ 
तखयुउ--३१४ 
तरो--३४ ६, ४३०, ४२३, ४२६, 
अड८ 
तस्य--६ ३८ 
तखो--१६६, ४३४७ 
तणौ--११३, ३६७ 


तसपि--२६ 

तयुर--५६९ 

तंखण--५०८, ६४५, ६६१ 

तंक्षिगी---४ १ 

तंखणी-- शे८८, ४०१, ४१८ 

तंखिणी--१०३, २४७२, ४६४, ६३४ 

तन -- ४२२ 

तनौ--५६४ 

तनो --३३५ 

तप-- १६१, २७४ 

तपच रण ह-- ६७४५ 

तपु---६७७ 

तर--६७, इ्ष्टर 

तरुणे--३३ ३ 

तल--९६३, १२५४, १२६, 
२४४, ३२८१, £८४ 

तलही-- १२६ 

तब--५०, ६६, ७८, ८३, ८४, ८७, 
१००, ११२, १२६, १४८, 
१६२, १६६, १७१, १७२, 
१७६, १८३, १८४ १८५, 
२.०२, २०७, २१०, र*र८, 
२३०, २४६, २४४, २४६, 
२६३, *्८ू०, २८७, ३०२, 
३२०, ३४६, ३४१, ३६६, 
३७२, ३६६, ४८४, ४०७, 
४नरर, ४र८ण, ४४२०, ४४४, 
४४७, ४४२, ४४६, ४६६, 
४६६, ४०२, ४८७, ४१६, 
<२०, ४२४, ४२७, ४२०. 
४३१, ४३५, ४३६, ४४६, 
४४१, ४५४७, #श८ड, ४७४. 
श्न३े, ८७, ६०४, ६०६, 
६१५, ६०२, ६४८, ६४१, 


श्ध्र, 


६४२, ६४४, ६५४५, ६६४, 


द्डछ 

लबइ--६८, २६६३६, २४४, २४१, 
शश्ण, ४३७, ४४४५, ४४६९, 
४८८, ४३३, ४२७, ६५००, 
६१६ 

तब्ब--५८४ 

तबहि--१८४५, २२०, ३०६, ४०८, 
४१०२, ४७०, ६०६ 

तबही--६८०२ 

ठवु--२६ ४ 

तस-- ३८४ 


तसु--५४, ४६, १४८, १४६, १६२, 
१६४, २३६, ५८७, ६९० 

तह--३२६, ९२७, १४७, १४१, 
5२१७, २०८०, २३६, *६३, 
३४७, ४२१, ४८८, ४६८, 
४६७, ६०४, ६१३, ६०१, 
६३४ 

तहुतह---२२६ 

तहा--*४, ३८, ४३, ४६, (०, 
८६, ६२९, ६४, ६४, १०२, 
१८३, १०२०, १०५७, १४६, 
१५१९, १५०, ९५३, १५४, 
(४८, १८०, ९१६६, २१४ 
२९५८, २००, २२०४, ऋर८, 
२५४०, *&४८, २६१, ३०३, 
३०६, इशे८५, २४४१, रे४२, 
३५४७, ३५४, ३६१, रे६८, 
3१६८०, ४१६, ४०६, ४२४०, 
४३४, ४४५२, ४४४, ४६३, 
४७४, ४४४, ४६६, ६८८, 
६०६, ६१४७, ६१६, ६५०, 

२६३ ६६५ 


घर 
हि 
र्‌ 


( २४५४ ) 


तहि--5, २१, १२६, १४०, १४२, 
१४५, १५६, १६७, १७३, 
१८०, १६०, २५०८८, २१४, 
२१६, २१६, २२७, २३०, 
२४१, ३२६, ३६३, ४१४, 
४ंगए, ४४५०, ४४४, ४१७, 
४३९१, ४८६, ४८८, ४६६, 
६१६, ६४७, ६६८, ७०८ 

तहरि--५६२ 

ताकी-- १४४७, २०३, २७९ 

ताक्े-- १ ६८, ३०७ 

ताकौ-- १४४ 

ताज--४५७ 

ताजे--४८३ 

ताम--३०, ३६, श्ग्र 
१६३, १८१, २६१, शझ८, 
ब८र०, ४१२९, ४८२ 
४१६, #शण, ४४ » #४०, 
*<४२४, ४६४, ६१८ 

तारए/'री---१६२, २०५ 

ताल--५४, ६२, २६५, 

ताजु--५१, ६४५ 

तास--६ ६ ३ 

ताहु-- १६५ 

ताहि--४०, ४२, १७७, ३०४, 
३७०, ४५६, ४४०, ४४२, 
४२४, ४६१, ६८७ 

तिउ--३६ ४७ 

तिजयपणाहु--१ २ 

तिण--६०३ 

तिशि--६४ १ 

सितड--३६० 

तिन--१ ६७, १७०, ३४५, ४८४ 
ः६४५ 


३६३, ४८० 





ज-+-+-....त 


तिनकी--३४४७ 

तिनके--२७ 

तिनसु--३७३ 

विनस्थो--४०२ 

तिनहि--१, ६५, ३७२, ६६० 

तिनु---१४१ 

तिनहहि--१६७ 

तिनहु--४ २२ 

तिनि---28६, ८८, २६६, ६१६ 

तिनी---६ 

तिपत--४५०४ 

तिम्वइ---२६८ 

तिम--१६७, १७०, ३४२ 

तिमुतिमु--३८६ 

तिय--२६४ 

तियबर--२८ 

तिरउ--६६७ 

तिरिय--४०, २६ » २३६ 

तिरियहि---२६७ 

तिरी--२४३ 

तिलकु--२६ , ५६२, ३६ 

तिलोत्तरम--.४४ 

तिवइ--२ ६८ 

तिस--२, ३६, १२८, १४७ ४७३ 
४5३, ६०४ 

तिसके-- १३४ 

तिशको--- ६२४ 

तिह--२०४, २८३, २६३ 

तिहा---२०४ 

तिहारउ--२५३, २८८ 

तिहारे--४५१४ 

तिहारं--४८० 

विहारो--३७८, ४४६ 

तिहारो---२८६, ४२१, ४६३ 


( २४५ ) 


तिहि--- १४, २०, २०, ३०, ३७, 
४१, ४०, ४६, ४७, ८१, 
६४, १०६, ११५, ११३, 
१२५६, १४६, १५४७, १६५४, 
१७०, ९८३१, १८८, १६८, 
२०१, २०४५, ०२११, २१५, 
२१८, २२४५, २३७, रे४२, 
२५३, २७१, २७३, २७६, 
ग्८झ०, ३२०६, ३२००, ३२७, 
३३५, ३२४५, ३४२, ३४५४, 
३७३, ३६१, ४१६ ४१६, 
४३२, ४१३, ४३६, ४४८, 
४५१, शर्रर, ४3७४, ४८७, 
६०८०, ६०८, ६८६, ६१०, 
६२०, ६४१, ६६१ 

तिहिहा-- ६०८ 

तिहिस्यो - ४४८, ५४४३ 

तिह--+१८ 

तोजी--२०५ 

तीजे---०७१ 

तीन---8४०० 

तीनखंड--२ १ 

तीनि---२०३, २४७४, २७६, २७१, 
३०६, ५०१, ४४०, ४८३ 

तीनिउ--२७४७ 

तीन्यो---२६ ३ 

तोस--१श८ 

घुजि---५२ ९ 

बुटि--३७१, ४२१ 

तु डहि---२६१ 

बुणहु---७४२६ 

तुन्हो--२८५ 


ठुम-न८, ४६, श्र, १ १३, 
११७, १२७, +*८६, 
न&ऊ, देवर ३३२, 
३३७, शे८०, ४०४, 
४६४७, ४६६, ४७३, 
४०३, ४५४०, ६०३, ३२४७, 
दृम्ल, ६२६, ६६७, ६६४, 

ठुमि--१०८, ३०५, ४४८, ४६५ 

तुम्ह--- १२७, ४०२८५ 

तुम्हारउ---२६ 

तुम्हारी---३७० 

तुम्हि--२४८, ३४०, ३८०, ४५७ 
४०२०, ६४१ 

तुमहि---४७५ 

वुम्ही--४७२ 

तुरंग--३४५६ 

तुरंगु--३२०७, ३३१, रेश८ 

तुरत--६२३ 

तुरतु--१३५, १७१, २१३, २३७, 
२६०, ४८०० 

तुरय---५४२६ 

तुरगइ---३३१ 

तुरिय---4८5, २४६, ३०३ 

तुरिहय-- १७३ 

तुरोय--१७, ३३४५ 

तुरीयउ--३२४७ 

सुरी--३३५, ३४०, ४६४ 

ठुरीव--४७७ 

तुब---३२१४, ६११ 

ठुह--२४२, ४०६, ४५६, ४११, 
६४० 


१ १ १५६ ) 
>६५, 
३३३, 
४३३, 
४१४, 


४ 


तुहारे--१०६ 
हुहि---५०, श्श्च्८, १ ६७, १६२, 
२०४७, २७८, ३१६, 3२००, 


( २५४६ ) 


३७१९, ४०७, ४७२, ४१४, 
४७३, ६८४ 

तुही--७५ थ् 

तुहु--४११ 

तूटे--४५ ] 

वूटिगो--५१६ 

हुठउ--१७२, ४७७, ५९८ 

तृदी-- ३७७ 

त्र--३४७ 

तूरो--५८३ 

तुब---२४४ 

तेउ--३६०, ४८६ 

तेज---४२४ 

तेण-- १४६ 

तेरड--६६, १७८, १६७, १७८ 

तेरह--६८६ 

तेरे--५१६ 

तेल--१४२, ३५६, ३४७ 

तेसो--४७६ 

तोडइ--२१३, २६१ 

तोडहि--२ १५ 

तोडि---२६१, ३४१, ३७०, ४२० 

तोडिबि---६६ २ 

तोडी---२०६ 

तोपह--9६७, ४७१, ४५३० 

तोरण--८६, ४६३, ४६५, ४६१, 

६५५ 

तोरछु---५७६ 

तोरी--२४५७ 

तोहि--७०, २४६, २६३, ३०४, 
३३०, ३5०, ३६६, ४ेल्फ, 
४१२४७, ४४७, ४५४, ४५६, 
४५७, ४६६, ४६३, ४११, 
४१२, अर२, ४७०, ४८३, 


"१७ 


| 


द्ब्ण 9 8०४७ 9 
६६७ 
तौहि--६०६ 


थ 


थरणहर---१६०, २४० 
थंभ--१६ ४७ 
थंभीणी---५८ १ 
धरहरइ--६६० 
थल--४७७, ४२६ 
थाके--१४१ 
थापिउ---२४२, २७२ 
थापे---१०१, ४६१ 
थाल--३८७, ४४२, ४७० 
थालु--११ 
थुतिवि--६६ ३ 
थुरे--9४२२ 


द्‌ 


बइ--*८, ४१, २७०, ३१४, ३३५०, 
४२७, ४८५, ६४६ 

दउ---२००, ५४२ 

दक्षए--9८४५ 

दसु-२५७ 

दंत--०१६ 

दंड--५ 

बम्ब--१४२ 

बम्बण--३४६ 


६०६, ६४३ 


बरडइ5---४५८३ 
दर्वग--३ १ 
दधु---३५१ 


(398७ ) 


शल---र- १, ७५१, ७४, 2६१, २७७६, 
२०३, २८५, ३२०, डेछ६, 
४२६ 

बलु--७२, ७५, ८३, १७१, २६९, 
रए२, स्ध६्‌ 9 ४३२, ६७६ 

दस--६, १३६, ३३४५, ३३६, ४२६, 
४४९१, ४२६, ५५६, ६६६ 

दसइ---४६८ 

दसदिसार--६७५ 

दसह---४६६ 

बदहि---५७ ० 

दाउ--२४८, २५४ 

दाख--३२४७, रेष८ 

बार--३०० 

बाडिम्ब---३४७ 

बांत---३६.४५ 

दावानल---७२ 

दाहिएा--१४ 

दाहिएइ---५०७ 

दाहिएउ--५०७ 

इाहिनी--४८४ 

बाहु--१४८ 

दिखलाउ--३३४ 

विखलावहि--४४५६ 

विखलावहु--४६४ 

दिखाइ---४६४ 

दिखाउ---5७४ 

दिखालइ--१८६, १६७ 

,दिलालउ--४ २२ 

'विखालि--६१० 

विज्ञालिउ--५४ 

क्शिया---8०६ 

“दिखावइ---४६६ 

“दिखावहि--४६३ 


दिलखि--२४५२ 

दिल्लियावुइ---६६६ 

विग्ुु---५८७ 

दिजइ--६५६ 

बिट्ठ.--१२३ 

दिठ---.४२६ 

दिठउ--१०, ३४७ 

दिठि---७६ 

दिदु--२८२, ४११ 

बिदु--६५६ 

बिन--११, १११, ११५, १९३ 

दिनउ--३१८५ 

दिनि---६२१ 

विपइ--३१३, ६०१, ६६० 

दिवस--११०, ४०३, ४०४, ४३०, 
६१६ 


दिवसु--३४६ 

दिवावइ--६०६ 

दिस--१६, ४स४टे 

दिसइ--१६१ 

विश्वंतर--४१० 

दिसा--8$5, ४८७, ४६४, वेध्ल, 
श्शप्य 


दिसि--१४ 

दीख---४०६ 

दीख्या--* ७४५ 

दीजइ--8४६ 

बीजे---४८४ 

बीठ--५६ ह 

बीठउ---६२, ८५, ६९, १४७, *०८, 
३२०, ४४०२, ए१७, अरन, 
४२३, ४५४४, ४४०, ५६०, 
६३६, 5३७, ६६०, 


शी । 


बौठि--४०, 8३१ 
शैठी--२७, ४१, ६८, ६६, २०१, 
२६६ 


दी3-.३७, ३४४, ३६७, ६४६ 

बदोणउ--६४८ 

बोनउ--२६, २१६, ३३०, ३३६, 
३७२, ३५७, ४११, ५२० 

बीनी--४०, २२३, २९२८, २४८, 
२६७, ३४३, ४०८, ४७४, 
६५४ 


बीने--३४५० 

बीप--५७८ 

दोपइ--१६१ 

दीयो--४०२ 

बीस--३२४, ६६३ 

बीसइ--१६, १८, २२, ७२, २१७, 

३१३, ३१६, ४०३, ४२६, 
४६२, ५६६ 

वीसह--- १७ 

बीसहि-- १६२, ४८२ 

इइ--३३, ७१, ७६, २९ १, २२२, 
२३४, ३०६, ३४१, ३४६, 
३५३, ४८१, ६१७ 

बृइज-- १३६ 

बुइज -.2, २७० 

बृइजो--.२७६ 

इल--१२४५, ४२६, ष्ट्ध्श्, 

बुखह-- २७० 

दृुअण--६८६ 

बुज -7-२०६ 

हु5---$ ६६ 

इइ--६६७ 

बरिउ-- ६ 

बुबार--४४२ 


इुबारि--४३६ 

दुवार--४४१२ 

इवारे--६३६ 

वृष्ट---७६, १२०, ६३२, ६८४५ 

बुह--७, १६१ 

दृह्मगिणि---१ ०७ 

इह---१११, ११५, १२०, ४८४, 
६२५०, ६४७ 

दृद्धित--६२६ 

वृल्यो--६ ३० 

इजइ--१ १८, ५२३ 

बूजउ--५२४ 

बृजी--१६७ 

दृणे--८१ । 

इत--३१०, ११४, ११७, ११८, ४३७ 
६१६, ६२०, ६२८, ६४१ 

दूतरु---६ ६७ 

हृतह--११४ 

दूबयु---9३४ 

दूयकू--२१२ 

दृरउ---३८३ 

हृरह--३३३ 

बृरि--६४ ८ 

दूब---&७० 

दृवाह--४६२ 

इृहू--६८६, ६६६ 

वेइ--३, २, ६४, ७६, १ १७, १ श्ष, 
१६७, १७२, १८७, २११, 
२१३, २९७, २२२, २६८, 
२६६, ३००, ३०१, ३०२, 
३४१, ३७६, ३७७, ४७८, 
४६२, ४७०, ६००, ६९१७, 


६१८, ५२४, 
०5 
बैउ--२१ १, श्र्८, ६०३, 

६६ ६ 


६०६, 


बेखइ--रे८, १०५, १३९, 
१८३, १८६, २४६९, 
४०३ 

देखत--२१, २७२, ५१२ 

देखयउ--१३२ 

बेखह--१२४ 

बेखाहि---३३० 

बेखि--३२, ४३, १२४, 
१४६, १४६, १७६, 
१८७, ९१६०, १६६, 


२०४, २२०, २३६, 
२६६, ३०८, ३१३, 
१५६, ३६४५४, ४२४, 
४४२, ४६४७, ४८७, 
४०४, ४३४, ६४७ 
देखिउ---६८४२ 
देखित---५८६ 
देखियउ--३१, ४३, ४१८ 
देखो--६८, १३१, ३४६ 
देखीयउ--४८८ 
देतु--३०४५ 
देब--१५, श८, ४७, ६२, 
३७०, ४४७, अ&पप, 
६६६, ६६७, ए्ध्छ 
देवता---६६७ 


५. वैवतु--५२४५ 


बेवबल-- १८ 

देवलहि--६७ 

देबि--६६६ ५ 
देवो--४, १०३, १०६, १०७ 


( २५६ ) 


६८४, 
६१३, 


१३२, 
४२५, 


१४१, 


शर्प्२, 
२६०, 
३१५, 
४३६, 
४६३, 


३१७, 
४६४, 


देस--१४, रे७, ३५, ३४४, ४६६ 

देखु--१५२, ६८८ 

देह--१२१, ३६४५ 

देहरड--५७ 

देहि--१०, २४६, २७४८, 
शेप३ 

बेहु--9, १०६, १७१, ३०४, ३४०, 
३६६, ४२०, #८८, ६२४, 
६२७ 

बेहरइ--४६ 

बेहरे--५७, ६१ 

देवतु-- १६८ 

देब--४६० 

दोइ--१८१, १८२, ४५१, ४३६, 
६१५ 

दोउ---5१, १८१, १८२, श८१, 
४६२, ४८६, ६२६, ६४२, 
घ्श्श 


इघ०, 


बदोवइ--२७६ 
दोस--६६, २७८ 
दोसु--६३, 
दौडाइ---३३० 
है इ---२३६ 
दहादस--३७४ 
हार--४४० 
द्वारिका---५८६, “६०, ६९१, ६९८, 
६४०, ६४६, ६४८, ६६०, 
६६२, ६७०, ६७१, ६७२, 
६७४, ६७६ 
द्वारिकापुरी--१६, २७, १३६ १४५ 
१४२, १५७, २८६, 
२६६, ३१४, ४१४७, 
४६९४, ४७१, ४७७ 
हीपाथन--६७२ 


( २६० ) 


होपायंदु-7६७४ 
हेइ---७६, २७५ 
इंसे---३५३ 


ष्‌ 


धडउ--४४६ 
धरण--२६६, ३२६३ 
धणुक--६४७ 
धाशप--१६ 
घणुह--७० 
धन--५६५, ६८० 
घनकु--४#२० 
घधनष--७४६०, ५१७, ५१६, ४२३ 
धनसु--#र२ 
धनहर--७८, ४१६, ४२१, श्र८, 
३६ 
धनि--५५० 
धनिसु--५४३ 
घनियउ--५१८ 
घनु--५४२, ६५६ 
धसुक---२६० 
धनुके--३१३ 
धनुष--७४६, ८२, 
४८६, ४५३ 
धस्सु--६ 
धर--४१, १६८, 
२६७, ४१४ 
घरइ--२४, २१, ६७, १४२३, १६६, 
२९७, २४०, २४५६, २८५, 
१६१, २६२, २६८, ३०१, 
३५४, ३८५, ४१८, ४३६, 
“ - २६६, ४४४, ६३१, ६६८ 
चरउ--रै सश 


१३७, २८०, 


४३०, २४४, 


___....>-त+_+++ 
0... 


घरेलें--१६९ 

धररणि--श५१४, #ध्८ 

घंरशिवु--ह६ ९ 

घरनी--६ ३८ 

धरम-२६, १४४, २५०, २६६ 

घंभे--२०, १४५०, ५६७४ 

घस्मं--५६२, ६५६, ६६६, ६६७ 

घमंपूत--१२४ 

धम्मह---६४५८ 

धर्माधमं---६६६ 

घरमु--६७१, ६८६ 

घरचउ--६१०२ 

घरघो--४५३५, ४६०, ६४३ 

धरहि--२४ 

धरहू--२८६, ६४२, ६८५ 

धरि--७, 8४३१, ८०, १७४, २७१, 
४०७, ४७४, ६४२, ६६७ 

धरिउ---४२६, ५६४, ६६४ 

धरी--१६, ४४, १३१, २०३, ३६६, 
४रर 

घधरीउड--२१६, ५५५ 

घरे---३६०, ४०३ 

घरं--१४६ 

धघधबलहर--१४५, १८ 

धवलहर---३१६ 

घधहर--३१४ 

घंक्यो---२४६ 

घाइ---२११६, २१७, २३६, ४३१ 

धाइयौ--५३१ 

घाए---२०२ 

घाजइ--१४१ 

धातु क-७४० 

घायउ--५५४, ४२६, ४६४ 

घारायेंधेशो--९६५ पे 


( रंदई१ ) 


घीअई-१० 

धौयेन-४४८, ९२४ 

घी₹ं-२४५६, १४६, ४रें७, 
४६७, ४६८, ४१०, 
कद 

घीकू---१६२, २०१ 

धुंजो---२६३, ३१६, ३१७, 
ध््घश 

घुणि--६४ ३ 

धुधघाइ--४०१ 

धुरंधर--६७७ 

धूजा--३१६ 

धूतु--२*७०, २७३ 

ध्म्योउ---.8 १७ 

धूमकेतु--१५०, १२४५, १५४ 

धोइ---६०८ 

धोरो--३२४५, ३२६ 

घोवती--३६०, रे७४ 

धोल--६ ६३ 


हश्फ, 
४४८, 


३१४, 


हर 


नइ--५६३ 
नउ--७, १३ 
नंकुच--४७४ 
नक्षेत्र--१ £ 
नगेर--४ ०३ 
नदी--३६४ 

नन्‍्द ए---१ १८, १२० 
नंदए|बण---४६ 
नंदेशीबशु---६० 
नेंदशु--+१२ 
नंदन+-१०४, ११५, ४४३ 
मंदनु--५४३ 


नमस्कार--२६, ४२, १५८, रे४०, 
४६४ 
नमस्कारु---३६ ६ 
नमसखु--४०८ 
नमि--१० 
नंमूं---.७० १ 
नयण--३०, १०४, १४१, १४१, 
२२७, ५६०, ६५४० 
नयणा--६ ६ 
नयन--५६६ 
नयर--१५, २७, ६०, १५४, १८, 
२६२, ३२००, ३६२, ४२३, 
२६१, ५६३, ५६४, ४८६ 
नयरिं--१२००, १३४, २६६, ३१६, 
४६७, ४६६, ४८१, एश८, 
६४६ 
नयरी--४४, ३२०, ४४७४, ४६४, 
४७१, ४६०, ६२१, ६६०, 
६५७, ६७०, ६७२ 
तयरकू---५६, ८७, २७१, ३१३, ६३६ 
नर--६४, १६८, ५६४५, ६१३, ६६० 
६६७ 
नरवबाहु--४७८ 
नरबइ---४४, ५५३, २६४५, २८०, 
६०० 
नरवें---१ ६७ 
नैरायण--र८५ 
नरिब--१३२, ६५६ 
नरेस--$£, ५७६ 
नरेसह---४६१ 
मद--+४२६, ४८० 


'मेबई---४ 


( २६२ ) 


मसबउ---६ 

तवखंइ--४ ६० 

नबणी--१३ 

नवि--६३६ 

नहि--१६७, ३०७ 

नहीं--१४७, ४८०, ४६५, अरे 
६२० 

नहू--९०, २७८, ४०६, ६२६ 

गहुबणु--३१६८ 

ताइ--६२ 

चाइ उ--११६ 

नाउ--३२७, ४१६, ४२१, ४२४, 
४६७, ६१० 

नाक--३१३, ४२२, ४२५ 

नागं--२०१ 

तागपासी--२०४, २४६, २८२, ३८७ 

नागसेज---२०३, ४३३ 

नागु-- १८६, २०१, ४८४ 

चाचएा--रे४ 

साचरि[---२७ 

नाचहि--५६६ 

बाजु---४०१ 

नाटक--१३७ 

साए---२०४ 

नत्तरु---६६ ० 

तानारिषि--२४५, रुए, ३०, ३३, ३४ 

३८, ४६, १४५, १४६, 


१५१ ) श्पर३, श्थधप, 
४४४५, ४४, अरशधे, 
4 4] 
नाम--४०६, ६१४ 
नामु--१ ६८ 
मारब--२६, ३१, २७, ४१, ४६, 
४८, ४१, १४७, १४६, 


* >> 54०2४ ३०३ #2०के+प>ड न 24 ० ८० क+र ००० पी >-> मेनन >> न रन नम कक ++ कक पिन कनतिल्‍नन>न+ न अन मन + 
> २२ टिक डे ््ड 


१५०, १९४२, २८४, २६१, 
२६२, २६७, १०६, ३१३, 
३११४, २६६, ४१४, ४४६, 
४४३, ५४६ 

नारबु--३४, ४३, ४३, २६५, ४४४ 

नारुरिषि---५० 

नारायण--२८, ४३ 
१०१, १०२, 
१२७, २६३, 
३०६, ४०४, 
४६१, ४६५, 
४३४, ४४४, 


४७, ४६९, 
११७, ११८, 
५५०, ३०४, 
४०४, ४५२, 
४७०५, ४३०, 
४४१, अशश, 

४५४, ४६९४, ४६६, ६१०, 
६२६, ६६४, ६७०, ६७२, 
६७६, ६८४१, ६६१९ 
नारायणु--२६, २६, ४३, ६४, ६५, 
७६, ८५ ८६, ६४५, ६५, 
११७, १४३, 3३०९, 4६०, 
४६२, ६४०, ६५०, ६७६ 
नारासनु--५२ 
नारायुए--८२ 
नारि--५४, ८८, ६७, ११५, १२०, 
१४२, २२६, २२७, २७१, 
२७६, २६५, ४२२, ४४५३, 
४२६, ४४१, ५६३, ४६५, 
४७०, ४८४, ६०८, ६३४ 
नारिग--३४७ 
नारी--१२३ 
नासु--१६२ 
नाहि---४४, ६३ 
ताही--२०७, २६८, २७७, ३३२, 
३७१, ४५६, ५४५१४, ४२२, 
६०५ 
नाइ--२०४, ६०८ 


सभौ--२३६ 
लिकंटछु-- ८६ 
मिकलइ---७६ २ 
निकलिउ--३६४ 
निकली--२१४, ४२३ 
मिकालि--३े८३, ५४८ 
निकासु--३, 5, १३८ 
मिकुताइ--१३२, ४७७ 
निकुल--४४६, ४७१, ४६३ 
निगहहु--६४३ 
नोीधण--६४७ 
निपाति---३४० 
निश्व--६३३ 
निज--६४ 
निजिशि--२१ ६ 
निजु--७०, ४१८ 
निति नित--६ १, १४० 
निव्रा--६६ 
निपजावइ--३३८, ३४७६ 
निपाए--६४६ 
निमरजंत---७२ 
निमजि---७४ 
निमति---४७७ 
निमते--४५७६ 
निमस---२७२ 
निमसहू---१४२, २७१, ४८७, ६३, 

8६१६ 
निमसे--- १ १६, १६४७, ६४४ 
निम्यल--१६१ 
नियमरणा|---७६ 
निपंनिय---६६३ 
नियरो--१६६ 

+--१०४, १६२ 


( २६३ ) 


मिरजासु--६७०, ९६० 

मिरबाणश--६६४ 

निरास--२३३ 

निलउ--६१३, ६६६ 

निवली--३४६ 

निवारि--५४७ ३ 

निवसइ--१४६, २२० 

निवसहि--१६, २० 

निकचल--६७० 

निरचे---१६०, ४२७ 

निशाण--४ ८३ 

निसाणहू--४६० 

निसाणा--६८, ५६०, ५७६ 

निसि--१२२ 

निसिपुृत--१२७ 

निसिहि--५४७ 

निशुएणाइ-- ३०४ 

निम्युराउ--२६६ । 

निमुणहु--११, १७४, ४०१, ४६२, 
भ््६्‌ 

नियुणि--२६, ४२, ४८, ५१, ६४, 
१२७, १५८, १७२ १७८, 
१८३, १८७, १८६, २४६, 
२५३, २५६, २६४, २८६, 
२३०१, ३१७, ३१४, ३२७०, 
३२२, ३२८, ३३१, शे८६, 
४२१, ४२६, ४२७, ४४८, 
४8४१ $ देह, ४४६, ४५४, 
#०७, ४४३, ४६९, ६००, 
६०६, ६२८, ६३०, ६३४, 
६४३, ६५४ 

नियुधिउ--र२७ 

निसुणो--३०६, ४९० 


मिलुणेद--४३५, दब 
निसुणो--४६६ 
निसयुभऔ--४४५४, ४६२ 
विसुनहु--- २६२ 
निहचे--६७४ 
मिहाउ--५८० 
नमिहालिउ--२०१९ 
निहुडिउ---२१६४ 
नोकल३--४७६ 
नौच--२६८ 
तोची--२६८ 
नोबू--६५४ 
तोर--४५२८, ४२६ 
तोरू-- ६, धर, ३७७ 
तीसरइ--६ ६८ 
नेम--२०, ३६, ५८७ 
नेम्म---५६७ 
नेमि--१०, ४६१, ६६४ 
नेमोस्वर--६६१ 
'नेमिसर--१२ 
नेहुँ--$२४ 
न्थोते---३६० 
क्योत्यो---३६ २ 


प 


पह--६०, ३२०४, ३७०, ४८७ 


चइंठउ--३६ ३ 
बइठे--२४१, १४३ 
पहंपईइ--४४२ 
पहसरइ--२०० 
पट्सार--१ रै८ 
पंउ--२७ 
पउलि--३१४ 


(:कक४ ) 


<कता अलार्म कन-+ >> न>+ २८२० ३०० रन >> अत न >न 5८ 


पएसु--४४४ 

चपकडि--१६० 

पकरि--४५७, ४६३, #॥४४५ 

पश्चारे--३२७ 

पंखि--४८४५ 

पगार-- १४६ 

पचारि--३२, १६२, २११, ४४०, 
४9६४५, ४६०, ४६४, ७४६६, 
3३०, डक, १४३, 'ऑधीक, 
६३४ 

पचारे--६७८ 

पचारं--४४२ 

पचास---७४६ 

पछिताइ--४ १७ 

पछ्िताउ---३६ 

पछितावउ--४१७ 

पशछित्तावउ---४०२६ 

पदिताबो--२८६ 

पजलइ--३६ 

पजुलंतु--५२५ 

पजुन--६६७४ 

पजुन--५३३ 

पुनहा--५२६ 

पजुसह--११ 

पटरानी--३२७४ 

पढु--१ ८ 

कठइ---८७, १०४, १२०, ७७१ 

पठउ--७७ 

पठए--&०, २४४, “६३६ ६४१, 

पठयउ--४३३ 

पठयो--श्८८ 

पठायो--२१८, २२६, ६१६ 

पढावह-- ६६६ 

पठितुन्न१३७ 


( २६५ ) 


पढें-- ६० 

पढठयो--६ २, ६२०, ६२३ 

पृठइ--४२०५ 

पडइ--४२०, ४४१ 

पड़ठ--४ ३६ 

पडशय3--५४५०४ 

पढणु-- १३१८ 

पडहु--६ १८ 

पडहु--१७३ 

पडाइ--५३२ 

पडि--४ ८६, ४७६, ४१४ 

पडिउ--७४ १६६, ३३२, ३४६, 

३७३, ४१०, ४४८०, ४४१ 

पड़िगयउ--३७४० 

पड़ियड--१७३ 

पड़ियो--४४२ 

पडिहाद--४८४ 

पडी--१३, १४३, ५४१४ 

पड़े -४६८, ४६६, ४००, ४५०२, 
"४, (४2६ 

पढइ--३११८ 

पढख-- १३७ 

पढस--६ १३ 

पढमद्य -- १३ 

पढ़ायतु--३७६ 

पढाबहइ--- १७६ 

पढ़ें >-६ १४ 

परणसइ-- १ 

परावइ--४ 

पणवहु--२ 

परणि--२६६& 

पस्यपव--२६ ४ 

पताल--६८६ 

पतिंगइ -- २६६ 


पतियाइ--9०५ 
परबंतरि--४६२ 
पदमबतीरा- ४ 
पद्म पुत-- १४७ 
पदसावती---५ 
पदसुप्रभु--८ 
प्रदारथ-- ४२, ३१३ 
पच -- १३ $ १६ द्‌ 9 ३१ १ के ३१ ६ ) 
४०४, ४३० 
पंचकउ--४ ३६ 
पंच्‌इ--२१ 
पंचज--१० 
पंचति-- ४४६ 
पंचमु --7-५६ ६९ 
पंचमुवी र-- १८5८ 
पंचसय--१८३ 
पंचावथु-- १८० 
पंडव - ४४६ 
पंडित--3$० ९ 
पंडो --४०२ 
पढें १--- ३७४ 
पढ 3उ-- २३७६ 
पंथ -४६६ 
पंथि---5$७ 
पंद्रह+-#४८ 
प्रणाइ--२०६ 
पभणोइ्ट-र३े 
पम्वरण -- १३५ 
पस्वाण--४१०४ 
पम्वाणु---5४२. 
पय--२१३, १६, १०६, २७१ 
पयठइ--२१२ 
पयडो--२६८ 
परधंवह-- २३७०, ४२४, ४६३ 


( २६६ ) 


पयसार -- ४ ४ ८ 

परयाइ--१६४ 

पयार---१५०७ 

पथयाल--४६२ 

प्रयालि--१४४, १४६ 

परथांसइ---१७७ 

दषासउ -- ४९० 

पयासहु--१०८ 

पयासु--१२ 

प्रयासो--४०८ 

पयाहिए-- ६६६ 

पर--२१६, ४४५, ४६१, ४८८, 

श्र 

परह--४५४२, ६६७ 

परंखिउ--५१५ 

परगट---४ ६२७ 

परचंड---५४८ 

परजलइ--६५७, "3४ 

परजल्य3---४४ ९ 

परजलीउ--०४ ३ 

प्ररजले-- १७८ 

परठयो--5२२ 

परराह--४७ 

परशउ---५७, ६३४ 

प्रसणाउ--६६ 

परणी--5८, ३०३ 

परवमणु--४१३, ४६६, ६४६, ७५५ 

परदमनु--६२५ 

परवम्वश--१४४ 

परदम्धुण--१३० 

परवम्वनु--३०२० 

परदवण--२२४, २१४७, ३२०, श८ड 

परदवशु--१५५, १४७, १६०, १७३ 
१७६, १७८, १८२, रै८७ 


>> ८७-सन्‍- ० +२9नन>>कत»>>++_-+++न मर 





श्यूं६, ४२८, ४२६, ४६४ 
४५४२, ४७३, ६४६, ६६६ 
ध्ध्ष 

११६ १२३, १२७ १३५, 
१३६, १४६, १४४, १८७ 
१६२, ४६०, १६८, २६० 
२२७, २५३६, २७७, २६० 
४६२, ५४१, ६२४, ६७४५ 


६७७ 
परदवन--रे८घ० 
परदवनु--६२४ 
परदेस--४०८ 
परदेसी---३७० 
परधानु--१ ८ 
परपंचु--२६१४ 
प्रभाज-- ०८६ 
परस--३१० 


परमेसद--६5४ 
पर्वंत--३५ 
पथ्बेतउ--४४ १ 
परवतयवाण--४५३ ३२ 
परघउ--5६, १४० 
परयो--५३० 
परसपर--३८९ 
परहरो--६ ६ 
परहि--५३२ 
प्रछन्‍्न--१२४ 
प्रजलंतु--५५ 
प्रजलेइ--२८६ 
प्रतिउततर--६ ८४ 
प्रतिपवालिउ--२८४७ 
प्रदवश--५४६ 

प्र दबगु--५०० 


( २६७ ) 


प्रदबन--४४५४ 
प्रदबनु--३९७६३ 
प्रदुबनु--११६, १३८ 
प्रमाश--३६७ 
प्रभशइ--४६१९ 
प्रवाहु--४२६ 

प्रहार--४६५, ४२४ 
प्रहाौर--४६७ 

पराइ--२६८ 

पराए-- १४४, ३०८, ४७०, श्टर 
पराणशु--५१८ 

परान--२७४ 

परापति-- १८३, १८८, २३० 


परि--- १८५६, २३०२, ३६१, ६४७, 
६६२ 
परिउ--२४५३ 


परिगह--२४८, ५१६, ४७७ 
परिगहु--५४४५, ६२७ 
परिरणाइ--२३२५ 
परिपुनु--५२ 
परिभानही--श८८ 
परिसल--६६३ 
परिभलइ--२५३ 
परिमसु--६ ८ 

परिमहे--४५ 
परिरहे--६४४ 
परियश--२७४, ५६०, ४६१, ५६२ 
परियाणि--२ 

परिहरे-- ६८८ 
परिवार--२२, ६३७ - 
परिहर्‌इ--$८५ 
परिहरधउ--३८६ 
परिहरहु--२८५ 
परिहस--६१, ६६, १४४ 


परिहसु--५८६, ६१७ 

परिहाजउ--२२० 

परी--३०६, ४८१, ४१२ 

परीधर-- १८१ 

परोवल-- ६७४५ 

परीसह--६८5६ 

पारूति-- १८२ 

परे--२४६, ४५३ 

परोसइ्ठ --शे८८ 

परोतसिउ-- ३८६, ३६० 

परोसे---३८७, ४७३ 

परोसो--३६ ३ 

पलखणाइ--६४५, ९४६ 

पलणाह्‌ --२४५७ 

पलाइ--८5३, २४२, ४१६, ४२४, 
६४८ 

पलाखहु--६८, ६६ 

पलारिउ--१७४ 

पलाखु--१७३ 

पलाणें--२४५८ 

पलि--१४४ 

पव्बउ--४०६ 

पबण--४६, ७४२, २४२, २६६, 
३५४, रे८६, ४२०५, ४४१ 


६०२, ६३२५ 

परवर्णशि---२० 

पबणु--४३ ३ 

परवबन--५७२ 

प्रबध--५८५० 

पवर--६६२ 

पवरिष--३३४, ४५६, ४६८, ४६६, 
४० 

पवबरिषु--४७१ १ ४६३, ४३३, ६४१, 
६७७ 


( ९२६८ ) 


पर्वौरशु--७०, १६६, ४६४ 

पवरिसु--५२४, ६९४ 

पबलि--४४० 

पवहि-- १५६ 

परवाडउड---६५६ 

पवाण-- ६४२ 

पव्ित्त्‌ “०२८ 

पसाइ-- १४८ 

पसइ--५६४ 

पत्ताउ--७, १३, *८, ८४, १०६, 
१६६, १७०, १८३, १८४, 
शे८८, शेरज, २७५७, १५० 

पर्तारि--४० 

पसारो---४८६ 

पत्ारें---५३६ 

पहु--२६, ११४, ११८, १६३, २४६ 

२४७, २४५१, २०२०, २०७, 


४३४, ४४०, ४४१, ४४३, 
४६५, ४२२, ६००, ६२२, 
६४७, ६४२, ६७४ 

पहुइनह-- ३८ मे 

पहुचाणहइ--३०४ 

पहुए---५ १ 

पहुर- २४६ 


पहुरइ--४७८, ४६६, ६५८७ 

पहरे--६०८ 

पहुरेइ--७5८, ८०, १७६, २३५ 

पहाखु---१४८, ५६४ 

पहार--५२३६ 

पहिचाराइ--४० 

पहिलइ--११२ 

पहु--५३ 

पहुंत--६, २४, ७२, ११४, १२२, 
१३४, २६३ 


पहुतड--१३०, २०६, २२०, २२४, 
२६१, २३८, २३६, २४३, 
३४४, ३६७, ४३४, ३६४४ . 
पहुती--४१६ 
पहुते--५६, १७४, २४९१, २६६ 
४६०, ६१४६, ६१६४ 
पहुतो--४४४, ६४६, ६५० 
पहुपचाप---२३४ 
पहुषषाल--३ १४ 
पहुममालु---२१ १ 
पहुत--५७१, दन्द 
पहुत्उ--२६५० 
पाइ-- १०६, १०८, १५० 
२००, *गर२े, २३०, २३२७ 
श२३८०, २६४, ४२८५, 
४७४, ४४१ 
पाइक--२६०, २६१, ४६५ 
पाइकस्यो--२६ १ 
पह्ात--११६ 
पाउ--१८०, २६८, 
ब४५०, ६४६ 
पाख--१६३ 
पाखर--२४६, ६४५ 
पांच--१३६, ४६६ 
पाचसइ--२४३ 
पांचसे--०२४५९ 
पाचसौ--१६५४ 
पाछइ--३१, ६६, ११०, ४१४, ६१६ 
पाछिलउ--४ १३ 
वादघधरसि--४३ 
पाटए--२७१, ४८७ 
पाटमहादे--६४० 
पाठइ--४४४ 
पाठए-- ३३४५ 


४८२, 


पाठय3--- ४८७ 
पराठयो--2४३४, ६४५ 
पाइल--२४५ 
पाडिउ--१६७ 
पांडब--१६१ 
पांडबह--४ ६९ 
पॉडो--२७६, ५४८ 
'पाण--३१२४ 
पाणएन--६४३ 


पारिउ--३६ १ 
पारिषग हनु--६४ ६ 
पाशिगहुछु---५५ 
पारिग्रहन--८झ 
पाणी--१६५, ४*८ 
प्राणीचंधणो--१६ ४ 
पातलि--६८८ 
पातालगासिनी--- १६ ३ 
पाधि---१३४ 
पाप--३ २४, ८४ 
पापहु-- १६६ 
पापउ--६७४ 
पायो--४५००२ 
पार--१३२५, ४६० 
पालक--२४२ 
पालकु-- १८४ 
पालि--६४२ 
पालिउड--२४४, ४७३ 
पाब---३३६ 
पावइ---३६०, ३६२ 
पाबडो---६२०३, २११, २३३ 
पाधप--५८ २ 


पाबहु--४४८ 
पास-- १०१, २६४, ४१७, ४४५०, 
६०२, ध्घ८ 


( २६६ ) 


पासि-- १६७ 
पासु--१०, १०६, ४००; 
६७४ 


द्‌ 3८, 


पाहुए---१५७५ 

पिउ--२६७ 

पिडखज्री--३४८ 

पिता--४०८, ४४०, ६४१ 

पियउ--३६१ 

पियरे-- १६२ 

पोतियउ--४४ ८ 

पीयरे---३६७ 

पुकार--३५७, १०८, २४१, ३४४, 
४०४५, ९४४, ६४५ 

पुकारिउ--६६ ५ 

पुकारियउ--३६७, २४८ 

पुकारी--६४ 

पुकारधो--३४० 

पुइु--५४ 

पुण--११६, २३५ 

पुणु-- ४, ४४ 

पुशि--८४, १०३, 
२६३, ४६४ 

पुत्नी--६२०, ६४० 

पुत्रु-४१३, ४२६, ६६६ 

पुत-- १ झ८झ 

पुन-- ४६३, ७४८० 

पुनव॑त--२३२० 

प नवंत--४५४७, ५६२, ४६८, ६११ 

पुनवंतु--५११ 


१०६, २१४, 


पुस्तइई--२३२ 
पुन्तहि--२३० 
पुस्तु--३३१ 


( २७० ) 


प्रयन--४५३ 

प्राइयड --५६० 
पुराह--४३े १८, २१८०, ६६४ 
पुरायउ--५६२ 


पुन्च--२४४ 

पुच्बहू--२६६ 

पृष्प--२३६ 

पृष्पच।प--२१६ 

पुहपमाल---४२७ 

पुहुन्चि-- १४६, १७०, ३०६, ४४६, 
४७३५, ४७६, ४६२, ६८६, 

पुहुभिराघ--६७ 

प्‌ हिमि--८१ 

पूए-- ६३०२ 

पृूछ--१६५, २१५ 

पूुछइ--५०६, ६३, ४२६, २७४०, 
2४०२०, ३०६, ४००, ४०७ 
४०८, ४०६, ४४७, ४७०, 
६६६ 

पूछउ-- ४४७ 

पूछहु--१६ १ 

पृछि--२६, ६२१, ६७१ 

पूछिउ--१४१, २२६, ४४३ 

पुछो-- ४८०८ 

पूज-- १८८ 

पूजइई--४२, २४३, ४२८, ४६७, 
अप 

पुज्जइ--६४५६ 

पूजरछा -- २४७ 

पूजा- ४६, ४१ 


पूुजी--- ४६४ 

पृ डरीकरी-- ४६ ३ 

इत--११२, ११५, ११७, ११६, 
१९७, १४२, १७१, २४२, 
२८५, ३७४, ३६६, ४१४, 
४१७, ४०८, '४४६, ४६०, 
४६१, ४६२, ४४६, ४७४, 
६०४, ६१२, ६३०, २६७६, 
६७७, ६८१, ६८३ 

पृतउ--४ ८०४ 


पृतहि- २८४, ३८६ 

पुतु-६४८, ४१५, ४४६, ४६१, 
ध्दर 

पृत्र--१४५ 

पुृन्‍न्न--५६८ 

पृस्यो--६८३ 

पूरड--२५४, ४४२ 

पृ --४७, १२५६, १४० 

पूरव--१५०, १५५, (६६८, २ ८, 

पर] 

पूरि--२०, ३६२ 

पूरिष -- १४५, ४२३ 

पूरिहि - ५४६६ 

पूरे-- ७७, ३६७, ४१५ 

पृष--४६४, ६०३ 

पुब्च--४६ ३, ६६६ 

परच्यहु--६८७ 

पेखि-- १२४, २४१ 

पेट--१४८, ३८६, ४३६, ४४३ 

पेध्व--२६५ 

पेमरस -- २४४५ 

पेलिउ--४८७ 

पेसगु---२४६, २४८ 


(२७१ ) 


महान फुडड--६०2, ३१४ 

पेबणो--२४ जिला वेद हज १ 
एाा54७ छः 4 4 5 ९ प्, 

पोरिष-- ४२२ ऊँ 00 हट 


श*८ण, १२७, १५७, १५६, 
१७७, १८४, १६६, १६६, 
रथ, 


प 
२२१, २ 


पौरिष--४४३, ४४६ 
पौरिशु--२३८ 
पौरिसु-- ६८० 


है 


फटिक--१७, ३१४ 
फटिकसिला--+०२६ 


ड़ द् 


न 
5 
छत 

>> 
शी 
< 


3 0 


२! ९) 
< 


26 
रा हत 


रत || 
थ्र्ए 
? 3ी 
>> 


्ण् 
/ 
4! 2९) 
2 £ढ४ छत 
रत 
॥ 
है 
श) 
नप्ण 
७ 


५! दा ञ १ 
णज छ ,0 +छ 
< ध्ट्‌ 


7 
६) ९) ९) 
छः 
्त 
९) 
& 
न्श् 


५ 
€१. 95 
3. #७० 
झिहि 
<0 -ी 
7 #छ 
ल्‍्ध0 ६१ 
वी 
श्ज्एण छ 
७ 
0 दी 


३२६ 
गा ३५७, ३६०, ३६२, ३६३, 
222 ३६४, ३६७, ३७३, ३६५, 
कर ३ ४६ ४०5, ४१७, ४९६, ४२० 

ह ४०२७, ४०६, ४३०, ४१२, 
न ५०३६, ४५८, ४५०, ४५५, 
पक 5 9७०, ४६४७, ५१४, ४०५, 
न पक ०८ ४०४ 5४ 66, दल, 
ना ६०६, ६१०, ६५०, ६६८, 
कल अमल ६६६, ६७१, ६७८, ई८१, 
पत ६८३, ६८८, ६६३, दिध्ल 
फाडियउ--२६५ फुशिर “६६४ 
फाटहि--7-५३६ फुनि---२६ 
फारह--२४० फुलइ--२६७ 
किरइ--३१, ३३७, ६८६ फुलवादि--१०१, ३४४७, ३४५८ 
फिरत--शे८ कफुलि-- ३६४५ 
फिरहि--४१० फूष्टि--५३४ 
फिरावइई--२ १४ फूलो --३४४ 
फिरि-- ३७, ३४०, ४८३, ६६० फेकरइ---४८४ 
फिरे--२७, ६३७ - फ्रेशहु-८२ 
फू काच--( ८६ फेद-- २१७ 


कुटि. ए३ फोफल--३५४८ 


( २७२ ) 


ष 


बत्तीस--८८ 
बलिभव्ग--५१ 
बहुत--२३७, भ८ ८, धञ८ 
बाढो--८१ 

बारण---७ ६ 

ब'धि-- २४५६ 
बांधिउ---२+००, २०१ 
बांध्पो-११८४ 


बात--7४२, २४७, २४४, *<५, 
२६० 

बुलाइ --+४८ 

बोलइ---७५, २६७, २६०, ३८३ 


बोलु -- १७८ 
भे 


भद-- 5३, ६६, १४६, २४६, २४१, 
३४७, ३५४६, इ2८घ६, ४२४, 
४१७, ६४५, ९६२, 


भई--४०४ 
भउ--०२६६३, ५६०, ६२७, ६४५६ 
भए--११, ६४, ६८, १८०८२, १२५८ 
+१२, ४३३, ४३४, ४३६, 
४७२, ४८६, ४४८, ४६७, 
४७६ 5३७५, ६ 
भगति-- १८८, “>२३, *३े७, २३-, 
२६४७, ४७३ 
भज्ज--*€६७ 
भजहु--- ४६५ 
भणइ-- ४४, ४१, १२३, १७५, 
शण३, इज, २०१, २८०४, 
०, रैरै३, 


३०७, ३१९१४, र*९ 


३३४, ४५०, ४श्८, ४८०, 
2८४, ५१६, ६००, ६६२३ 
भरंंत--४ ६१० 


भगहि-- १८७ 

भरत -- १७६ 

भंग--३४५ 

भंगु-- ६०६, ३६४५ 

भंजइ-- १७४ 

भेंडार---३७६, ३६३ 

मंति+- १७ 

भंती--५३६ 

भय--१ २ 

भयउ-८5, ६, श८े, ३३, ११३, 
११६, ११८०, ११६, १२७, 
१२८, १३६, १४७, १४८, 
१५१, (७३, १८०, रै८४, 
२१६, २०२२, २४५, २५४, 


२४४ २६४७, २७०, २७४५, 
२७६, २८००, न*5८३, २६६, 
३२०, ३२६, ३२७, ३५६, 
३६०, २१६१, ३७३, ३७६, 
३६४, २६८, ४०२, ४१३, 
४३२०, ४३३, १४०, 
४७६, ४८१, 
४०२७, ४४७, 
४४५४, ४६०, 
४६६, ४८०, 
४६१, ४६३, 
६१३, ६१४, 

६०१, १३४५, ६३६, १४८, 

६५४, ६४९, ६४७, एश८, 

६६१, ६६४, ६७४, पे८झ० 
भयो--+८, ६४, ७२, 5७, १५८६, 

१४५४, «०४, रेबेण, २६०, 


छ 
ज 

& 
ड़ इध/ 


प्र्ट 
ने 
3 


ज 
गिः »#श कप, 


॥ 0 «०७ 


> 
>> 


ध्ट 
८ 
शर्ट 


2८, ४४२, 
४६१, ४६५, 
४५८४, ४८९, 


ने ण्ग्‌ १ ह& छ& ३ 5 


( २७३ ) 


२७३, ३५६, ४०६, ४९८, 
४७२, ४१६, ४२७, ४३१, 
५४३, ४६१, ६०१, ६७६ 
भये--११४५, १८३, २४४ 
भसए-- ६७५ 
भर--४४ १९ 
भरइ--८५, २५६, २३६४ 
भरथ--१३७ 
भरत-श्व८ 
भरहू--६५६ 
भरहसेत--१४, १५२९२, ४६६ 
भरहु--३२६९ 
भरिउ--७४४७३, ४४२, ४६० 
भरिभाउ--२६६, २८४ 


भरिवाउ--२१, ७४, ७६, 5३, ४ 
१६४७, *६६, १७१, 
१७८, १८२, १८५६, २०२ 
२४६, ३१२३, ३३६, 
४६५, ६४६ 

भरि--२८६३६, ३१३, «६८ 

भरिहि--२४ 

भरो ६१, ६६, ३४८ 

भरे--१६१ 

भरेइ--६१, ४७० 

भरोसठ--२४५७ 

भलउ--२८, ३२५, रे८०, ४१४, 

६६६ 
भल्वउ--श४ट२ 


भली--२६०, ३०० 
भले--२३३, ५२६, ४७६, ६४७४ 
भलो--४७३ 

भव---६६७ 

भवंतर--५६ ४ 

*बपाधु-+-६६२ 


भवियहु--६ 
भवरु--२६ ४५, #८रे 
भहराइ-- ४५२१ 
भाइ---२७, २६, ६५६, 
भाउ--७, १३, २७, १७४, २७८, 
२७१, २८६, २६६, ३२८, 
३४१, २७६, ३७७, ४०७, 
६०१, ६५२, धृध्८ 
भाख--६४२ 
भाग--र३ेनज 
भागिउ--२८ 
भागी--६४६ 
भाजि--२५६, ४६१ 
भाजउ---१७ १ 
भारइ--१६४ 
भारिज--६४५४ 
भागु--२६ ३, ३३६ 
भारेजु--६४५६ 
भांति--१८, २४, ३४४, ३५०, 
६५५ 
भातु--रे८८ 
भादो--१७५४ 
भावम्व--४८३ 
भान--३०२६, ३३६, ६९७, ९७३ 
भानइ--१८, रे८४, ३४३६, ६०० 
भानउ-- १७१, १७८, १८६, ३२६, 
श्श६ 
भानकुम्वर---३२७, ३५०२ 
भानकुमार--२२०, रै२८, ३२६, 
३३३, ४१६, ४६, 
४६९ 
भानकुमारु-- २२२ 
भन्यड---२०२ 


( २७४ ) 


भानयो-- ४६५ 

सानहि-- २६७ 

भानिउड--७६ 

भानु--३०६, २३१, ३२९, ३२५५, 
३४५६, रेश८ 

भानुइ--रे८क 

भानो--२४६ 

भामिनी--५१०, ४१३ 

भावठ--५६०, ५६०, ६३३, ६४४ 

भारउ--३३४ 

भारष--२७६ 

भारह--१६१ 

भार-- ६७३ 

भाषरि--प८८, ४८४, ६४६ 

भावहु---२५७ 

भाससु--१७०७ 

भिटाउ--१००, १०४ 

भिडइ--७८, १७६, १८०, २१४, 

श्ध६, ४६२ 

भिडिउ--२०१, २१६ 

मिरे-- ४६२, ४६८ 

भिडे---२८१, श६८ 

लिभिउ--६१०, ६११ 

भिरइ---१६४५, २६१, ४४१, ४६०, 

ष्ट्ध्द 

भिरउ--२१३ 

भिरहु--४७३ 

भिरे--६ १८ 

भिलु--३०४, ३०८ 

, भीरइ---४४ ३ 

भीरहि--४६१ 

भोल--२६८, ३०७, ३०६ 

भीलु--३२०२ 

भीष्य--८ 


मीबसराइ--९५ 

भीषमु--४४ 

भीषमुराउ--४ ६, ६5८, ७४१, ८३, ८५ 

भुइ--४४५०. 

भुजइ--६५७ 

भूजही--५७८ 

भूज--६०४ 

भू जिउ--५२३ 

भुवण--३१४, ६५६ 

भुवन-- ४४१ 

भूखउ--३३६१, ३७८, २७६, ३६१, 

३६३, ४००, ४०१, ४०२ 

भूखे---२४०, रे८७ 

भू जइ--१२६ 

भू जहि-- १११ 

भूमि--२७२, ३७३ 

भूमिय 5 ३१४ 

भूमिर-- 5८३ 

भूली--४११ 

भेज--१९५, १६७, ४६१६, 
७८९ 

भेट--४४ 

भेदइ--१८७ 

भेदि--२३े८ 

भेटिउ--२७, ६५, २३७, ४७३ 

भेटी--१५६, ६४३ 

भेरि--१२ १, १७३, ४६१९ 9 &5०, 
६५६ 

भेस--२६८ 

भोग--६१, ५६२, ६६२, ६६३ 

भोगत--६८३ 

भोगवइ--२६७ 

भोगु--२३०, ५४८६, ६६४१ 


६६६१, 


( २७४ ) 


भोजन--रें८४, ४१८, ४६६, ६४३, 
६२ 


मे 


मइ--४६, ३३०, ४२६ , ४४३, ४४५, 
४६६, ४३३, ६१२, ६३३, 
६६४ 

महृगल--७८, १७६ 

महयासहु---५१७ 

मछह-- २५५ 

मझार---5३६, ६०, १०८०, १४०२, 
२१२, २०६, ३६५, ४२३, 
४६४, ४७२, ६३७ 

मडउ --४३६ 

मढ--१८ 

मण--२६६, २६७, २६८, ४१८ 

सरखाइ--३६० 

सणि--१०२, १७, १६८, २६२, 
३१४, ३१६, ३१६, ४६६ 

मरोोजो---२२० 

सत-+-२४६ 

सति--१ 

मथुराराउ-- ४६४ 

मद-- ६७२ 

सहणए--१२ 

सदसुदनु --६४१ 

सघुर--६७ 

मंगल--१२१, ५६६ 

संगलचार--१००, ५६३, ५६७ 

मंगलवाइ--८७......* 

मंगलु--५ ६८, ४८१ 

संगलुचार--२४५७ 


मंजी रा-- ६३६ 

मंडप--६५४५ 

भंडपु--८६, ८८, ४७६, ४६० 

मडलीक -- ४७७ 

मंत--२७, ६१६ 

मंतु--६०, १६८, १८७ 

संत्र-- १८७, ६१७, ६२२, ६३२ 

मंत्र-- ५८७ 

मंद---५८० 

मंबारु-- २१४६ 

मंदिर--१४, १८, ६०, ६४५, २६३, 
३१७ 

संविरि-- ३५६ 

मन--२४५, २६, ३२, ३६, रे८, ४४, 
शेज, ६४, ६८, ८४, ८७, 
१३०, १४३, ६९४५, १४६, 
१६६, १७२, १८६, १६४, 
१६७, *े०२, २२७, ररु८, 
२४८, २४६, रे८०, शरू९, 
रप७, शपथ, २८६, २६१, 
२२२, २०२६, रे८८ण, रे२६, 
३३१, ३४०, ३४६, ३७१, 
३७३, ३६२, ३६८, ४०४, 
४०४, ४११, ४१२, ४१३, 
४१७५, ४८८, ४६६, ४३०, 
४२३, ४३४, ४४१, ४४२, 
४०४, ४४५४७, ४५४५, ५४६०, 
५६५, ४७५, ६०१, ६०२, 
६०७, ६०६, ६१०, ६११, 
६१७, ६००, ६२१, ६२२, 
६४२, ६५२, ६४४, ५5%, 
६७१, ६८१, ...- ,«:: 

सवभा--३४, ४१, हे, रैश७, 


( रे७३ ) 


मनवि--६४७ 

समह--२२२, श्र १, ध्ध्प 

मनाइ-- ६२५ 

मनावइ--४११ 

मनावहि---१ ८७ 

सनि--१२२, १४८, २०२३, २६८, 
३०४, ५३८, ४८५, ६६८ 


सयु--४२, ३०८, ३२६, ४१३, च 


अद४, ६५८ 

मनुह-- ४१५ 

भनुहारि--३१४ 

मनोजउ---२२१, २०२२ 

मय--३१ १ 

सयउबउ--.२६२ 

म्काल---४६ ०, ४८४ 

मवण--४७, १७०, १५४, १८२, 
१८३, २०२, २८३, २११, 
२१२, २१४, २९८, २२०, 
रर०, र२८, २२६, २३७, 
२३६, ३५७, २४४ २४६ 
२६०, २८३, रुण७, गण, 
२६४, २६७, ३८०६, ३२०२, 
३३८, ३४४, ३५८, ३६७, 
४०१, ४३०, ४३६, ४६३, 
8८5, ४१८, ४२१, ४३५, 
ईढ<, ४४०, ४४०, ४५६, 
२५७, ४६४, ४६७५ ५४७४, 
४5४, ६०१, ६३६, ६५४८, 
६8०, ६६२ 

मधशुकुधर-- ६२७ 

अग्रलधइ-- ४5 

भयणहु---२३० 

मयख हि-+५३२४ 


सबझु--१७२, १७३, १६०, १६७, 
२००, २१०, २४२०, २०४, 
२३८, २४०, २८४, २६२, 
३१५, ३२०, ३२२२, ३६४, 
४१६९, ४४७, ४६२, ४१२, 
२१६, ५६०, ५६२, ४६६, 
धर ०७ 

मयमंत--२६१, ४०० 

भसयमंतु--२०१, २१३, ५०४ 

सयरघध---२०७ 

मयरधउ---३४४ 

मबरद्ध--+२५, २६०, ४६६, ४१४, 
*२१, ४४४ 

मयरद्धधअ---श८5३, ३६६, ४४५७, 

४२१, १२७, ५४६२ 

मपरद्धईू--- १६८ 

मयरुद्धू--४६ १ 

मयरद्धू--१६६, ४८१ 

सयरद्ध --५२६, ६४२५ 

सया-- १७७ 

सय(इ---४१८, ४१६ 

सयायउ---३२३, ५२७ 

सरइ--१२८, २६६, ४४० 

मरउ-- १२४, ४३८ 

मरण--७, २५६६, ४८५१, ६७० 

सरखा--३११, ४७१ 

मरखु--५४२,६७३ 

मसरवाइ---६२७ 

मसरुबा--३४७६ 

मलल्‍ल---५६ १ 

सलति---६ ६ 

भमलयद्धउअ--२६ १ 

सलयागिरि--२१६ 

मलावभ---४४ २ 


( २७७ ) 


शलावहु ---४०० 

मह्लिसाथु--१० 

सलु--5३ 

मसाहण--५६० 

मह---४६, ४८५, १६७, २५०, २५८, 

२६०, ४८५६, ४८६. ५४०० 

महुइ+-- ३४४६ 

महकइ--६८, २४५४ 

मह छुरिद-- ४८ 

महुरणी-- २८६ 

सहतइ---६७८ 

महंत--२३०, ४०६ 

महंतु--५८०२ 

सहमंडल---२४ ३ 

सहमह॒इ--३४६ 

महमहणा--६०, ७३, ४७४, ४०६, 

४३०, ४६७, ६००, ६११ 

मरहमहर[ -- ५०१, ५४१६, ५४६ 

महमहनु-- ५०६ 

महल-- ३०४ 

महलई---३०४ 

महलउ--६ १, २०१, ३०३, ३८५६, 

४३३, ४३२४ 

सहले--६७, ८रे 

महागुण रायु - ६६६ 

महादे-- १३३,२७०, ६७३ 

महाहुउ--२१०, २७४, २७६, ४२६, 
; ६६९१ 

महि--२३२, ५०० 

महिमंडल--५३२ 

पहियल--४२८ 

महियलु--४० ६ 

मही--६०४ , 


महु--१०, ८५, (८२, ३०१, ४१०, 
६०६, ६६७ 
महुबवरि-- १२१, ४८५, #८०, ६५६ 
साइ--४१०, ४४७, ४५४७, ४४६, 
४४५७, ४४५८, ६३४७, ६८४, 
दं८७, दृ८म 
साइन--६८५ 
साग--३० १ 
मागइ--३० ३, ३२८, २२६, ३७६, 
४३१, ५१३, ६६७ 
मागि--३ै७६ 
मागित--४ १० 
मागी--४६ 
मागो--७४४५७ 
साजि--४७६ 
मांध---३१, १२४, १३०, १३१, 
१४२, २६६, ३१४; ३१६ 
साटो--३२४२ 
साड-- ३६४ 
साडे--३८८ 
सारस-- १४१, १५३, २६६ 
भारिएउड--४६० 
मासिक--६१, २६३, ४६२, ४७०, 
2७५१ 
मांणु--३३६, ६5८५ 
साणुसु-६१६८ 
सातह -- ७०१ 
माता--२४१, ३१६, ४०४, ४०८, 
४१७; ४१८, ४३०, ४२१०, 
५६३, ४५७, ६०२, ६०४, 
ध्पछ 
साते--४७७ 
साथे--४७८ 
साथो--४१७ 


( २७८ ) 


साधब--६३४०--६६६ 

मान--१२, ३४५, २६, ४५४, १5८५, 
२०७, ३१०६, ३६४, ४६१, 
४८5० 

सावहइ-- १०६, ६३३, ६६६ 

सानत--०२६ 

सानभंग-- ६३० 

सा।नहि-- ४८७ 

मामू-- १४६ 

माया--३६७, ४६६, ६८३ 

मायासइ--३५४५ 

सार--४६ १ 

मारउ3-- (१७ 

माप ज---१७ 

मारण--२४४ 

सारि--र३े, १४४, २४३, २६२, 
इच७, भरेद, ४४१९ 

सारिउ--२११, ४०४ 

मारिदंतु--२१३ 

मादत--४३१ 

सारधो--२७० 

माल--२२६३, २१६, ४५५, ४०३ 

मालब--*#७८ 

माला--१२६ 

मालाहि--१३३ 

मालि--३५२, ३४५३ 

मालो--२५४ 

मास--१६३, ४८३ 

मासइ---४२४ 

माहु--४३०, ४६४, ६५६, ६४४ 

माहि--१४, १६, १०१, १२८, ६६६ 

मित्र--३६७ 

भिल-+( रे८प, १८६ 

मिलइ--३७, २०७, ४६२ 


मिल्यड -- १८६, २६६ 

मिल्यो--४१७ 

पिलहि---२२६ 

मिलहु--४६३, ४८१, ४८६ 

मिलाइ--४ ६८ 

मिलाबऊ - ४६१ 

मिलि--5६, २३०, २४४, २६६, 
४८७, ४६१ 

मिलिउ--४८२, ५६१, ५६० 

सिलिसइ--१६० 

मिली--७४८५, ६१, १०५, 
३५६, ४१६, ४४८ 

मिले--१६०, १८७, ३०७ ६४७, 
९] 

मि्ति रै८७, 

सोच--४४ ३ 

मुकट--१६६, २३३, ४८२ 

मुकदू-7२१७ 

मुकत्ति--६६७ 

घुकराहइ-- ६४८ 

छघुकलाइ--२०२, ३५०, रे८२ 

मुक्के--७ 

मुखमंडल--४४८ 

मुखह--९ 

सुगण्णा---२३२ 

सुझू---३ १४५ 

मु ड--१४६, २६१ 

सु डइ--४१६ 

मु डफेबली--६६ ३ 

मुणखि--१५१, ५६५ 

मुसिउ--१४४, ६८० 

मुखियर--र४२े.  -7..,. 

सुस्पिबर--४८ 


२६०, 


( २७६ ) 


सुमि--४०, थ३े, श्श्ष्, १६३, श्ध्८, 
३६७, ४१४, ४४५०, ४६३, 
६७३ 

सुनिराई--३६ 

सुनिसर--४६४ 

मु दडी--४२, ६३ 

मुदरी--३४ ३ 

मु द रॉ--६ ३ 

पुनिस्वरु---२४० 

मुन्बिर--१४२ 

मुरारि--४०, ६७, ८६, ८८, ६०, 

६७, १००, १०३, ४४७, 
#&७२, ४७५, ६०८ 

मुहु--९०७, २४१, ३८००, ४११, 
६०४, ६३०, ६६८. ६७८ 

मु हू--१२, १६७ 

मुहबंतु--4६ 

मुहवि--४६१ 

मुहामुहू---२२६ 

मुहि-- १०६, १२३, १४८, २१०, 
२४१, २६८, ३००, ३०२, 
३०३, ३०७, ४१४, ४४५, 
४२३, १३३, ६७६, ६६४ 

मुही--२६० 

सहु--१२ 

भूठिक---३ ८४ 

मृड--०७५ 

समूडउड--४३६ 

मू डहु--११३ 

मं डि-- ११२ 

सू ढिउ --४२१ 

घू डो---२६५, ४२२ 

छुणिसुत्रतु-१० 

सुणु--३०१ 


[ 








मू डे--२५, १४६, ३६३३ 
मूदरो---३४१ 
समेइ--३१८ 
मेघ-- १७६, २८९१ 
सेघक्ट १२६, १५६, २३७, ४५४, 
४७१ 
मेघनावु--५रु८ 
मेघवारश--४२७ 
मेघमाली--४३ ९ 
मेटइ--४७, १६८, २७८, ४८६, 
६७३ 
मेटए-- १२५, २७७ 
मेटणहार--६११ 
मेढे--३१७ 
समेढो---३६७ 
मेदनी--२१ 
मेरड - २२६, ६३० 
मेरी--३७१, ४३७, ६६४ 
मेर-- १४, ६७ 
सेरो--५४२ 
मेलइ--८० 
मेलउ--५५० 
मेल्हृइ--७६ 
मेलीउ--४५३ ३ 
मेहू--७१, १७३, ४८३ 
मेहउ-- ३७२ 
मेहकूटि--१४४ 
मेहु--५३० 
मंगख--१८०, ४६०, ४५०० 
मेढो--३६४, ३६६, ३७२ 
संबत--१८१ 
सेलइ--५२१२ 
मोकली---४२७ 
मोडि--२६२, ३५१ 


मभमोडो--६१८ 

मोती--१७, ६९१, १३, 
४६२, ४६३, ५४७० 

मोपह---२६७, ४६७, ४७१ 

मोलू--३४० 

मोस्यो--२६४५ 

मोसहु--२०६ 

मोसिहु--१६०, ५२२ 

मोह--२८७, ६८४, ६६२ 

मोहरा इ--६१ १ 

मोहणी--५५, १६२३, रेप७ 

मोहतिमिरहरसूर--३१६ + 

मोहि--१७९१, २४६, २४८, २६३, 
२६५, ३०७, २३११ ३३०, 
३५६, ४०८, ४९०, ४२३०, 
४४७, ४५५, ४५६, ४६९६, 
४६३, ४११, ४४६, ४७४, 
४८३, ६०२९, ६०३, ६०४, 
६७०, ६८३ 

भोहिंसी--५५७ 

मोहहि--१५ 

मोहु--४३१ 

मोहे--४६६ 


य्‌ 


यउ--६ ९१ 

ब:--१४, ४४, १०८, १०६, १६०, 
२०७, २१०, २९६, २२७, 
२०२६, २८४, २६७, ३०४, 
३१७, ३२२०, ३२२, रेशेह, 
३१२, ३३३, ३६२, ३६१, 
४०६, ४२८, ४२६, ४४७, 
इंहण, ४१५९, ४२५, ४४५६, 


४०२, 











४०१, ४०२९, ४५१४, शथरे८, 
४४६, ४४७, ४४६, ९८६ 
पहर--४२३ ; 
यहु--१२३, ३२३१२, ३६९, ४०२, 
४४१, ७०० 
याको--५३१४ 
याण--१११ 


र 


रए--६४५५ 

रखवाल--२०४ 

रखबाले- -२०७, ३३६, २४०, २४१, 

श्षट्र 

रखहि-- ३१५ 

रचतु--१०५ 

रचहि--६६ ३ 

रचि--१६, २६१, २४३, २६२ 

रचिउ--३६ ५ 

रचित--४७, २७७ 

रचितु--१२६ 

रजी--92७, २६० 

रच्यो--२६ ३ 

रण--७२, ७३, ८१, ८३, 
१६६, १७४, १७६, 
२६१३ २८९, ४६१, 
४६७, ४७४, ४७६, 
४६०, ४६१, ४६२, ४६$६, 
४ेध्८प, ४६६, ४०१, ४०२, 
४०६, ४०७, ४१२, शर३े७, 
शरे८, ४४०, ४४४, ४६, 
श४४, ४२३५६, ६३४, ६७६ 

रखधीर--५०८ 

रणब---७४० 


१६५, 
१६१, 
४६२, 
४७७, 


रख बासह---२६, ४१, २रै८ 

रख हांक--४२७ 

रखणि--४६१ 

रतिनामा---२२७, ४७२ 

रथ--४५३, ५४६, ६५, २४५७४, २४७, 

३४८, ४२७, ४४०, ५४५४५ 

रथु--५०७ 

रभ्यो--२७० 

रयण--३१३, ५०३, श८७, ५४६६, 

६६० 

रयणचूलु--५८७ 

रण जडित--६० ३ 

रघणसरसरखी--१६३ 

रमणह--१६०२ * 

रयरि--१२७, २३६ 

रमण--४#४० 

रयण नि---४०० 

रलइ-- ६५७ 

रलउ--३२६ 

रल्पउ--१३०, १४८, २४८, ३३१ 

शली--४८, ६५८ 

रले--२३३, ६५५, ६६५ 

रस--२४७, ६६३ 

रसु--११ 

रसोई--३२६१ 

रहू--७८, १७३, १७६, ४०४५, ४८२, 
“४ ३२, ६४४५ 

रहुइ--२६८, ४०४, ४४०, ६७१ 

रहउ--३४०, ४४६, ४७६ 

रहटमाल--६८४ 

रहुटान--४४३ 

रहपउ--५३३, ५३८ 

शहवरय--४४६ 

रहुबर--२६२ 


रहस--२६ 

रहस्पउ---१२७ 

रहहु--६७१ 

रहाइ--१४०, १४७, २१६, २८४, 
४४५, ४६५, ६८०, ६८१ 

रहाए--६० 

रहायो--२८४ 

रहि--७४, ८१ 

रहिउ--२०४, ६२६ 

रहिवर--७०, २७४, २४६, ४००, 


४०४, ४२६, ४२६ 
रहे--६४४ 
रहै--५३७ 
रहोगे--६८३ 
राइ---६६, १८४, ४७७, ४७६, ६४१९ 
राइर--१६ 


राउ---२१, ६७, १०६, १३३, १३७ 
१४३, १६६. १७२, ९७४, 
१७७, (८३, १८४, १६१, 
२१८, २४४७, २५६, २६६, 


२६६, २७ ., &“|«, रेझ४, 
२८६, शु८८, ३२६६, 3७९, 
३७३, ४४४७, ४०३, ४६० 
राको--१७१ 
राखि---5४, २०४, ४२३ 
राखिउ--२४७ 
राखियउ-- १८५ 
राग---३२७ 


राज--२२, २३९२, श० शध्ण, 
६०४५, ६११, ६४८ ६७७ 

राजकुबवरि--२३४ 

राजा--$६, १३४, १६२, २४१, 
२४७, २४५८, २६६, ६४०, 

राजु--१११, १८६, १६१, ४२३, 


( रबर ) 


४७६, ४55६, ४६१ 
राजुभोग--६७६ 
राडि---२७४ 
शबढो--८१ 


राणौी--६ १, १११, १३३, 
३७६, १७७, ३७६, 
शेपण, ३६१, ३६३, 
३६४५, ४०४ 

राणो--५२६ 

राति--११० 

राम--२७५ 

रामहिउड--२६४ 

शय-२४५, २४७, ४६०, 
६४० 

शलि--३४८, ३८३, ५३६, ५४५३ 

शतयउ--१६४५ ४३८ 

रालियाउ--४५६ 

राबण---२७४ 


२७४, 
इ८३, 
३६४, 


अ८६, 


शाबत---७५०, ७४, १७८, 5६१, ४६८ 

रावतस्थौ--२६ १ 

रावल--४२४०, ४२६ 

शावलह---5४/० 

शावलुहो---३३८ 

रिधघि--६६६ 

रीति--६६३ 

रिड--३६३ 

रिस--$६६ 

रिफभु---८ 

रिषि--२६, ३२, ३३, ४६, ४६, 
१४६, २६८, ४४५ 

रिसाइ--३४, ३४, ३०२, ३३६, 
४२८, ४४४५, ४४९६, ४परे, 
६३४ 


रिसाशाउ--४ ११ 
रिसाणा--२४६ 
रिसानो--श्८र 
रीति--३६४७ 
रीष्य---५४४७ 
रुकक्‍मणी--५०६ 
रुक्मिणी--४४७, ४०८, #८३, ४१६ 
६४०, ६४३ 
रुकमिरी--४७, १०४, १०७, १०८, 
१०६, १४८, २४३, ४७२, ४४६ 
रुकिमिरि---१५० 
रुक्मो णो--१४४ 
रुकिमीणी--१४६ 
रुकुसिणी--४०५१ 
रूख---२४ ९ 
रुघधि---५३ ३ 
रूवनु - ६६ 
रूप-- ३१९१, ३२०, २६, ३६, ४४, ६८, 
६७, १८३, १३४, १६०, 
३१८, २१६, ३११, १४१८, 
४०३, ४५०, ४०२, ४ध्प, 
६१२, ६३२४ ६९४६, ६५०, 
घध्षड 
रूपचंद--८०५ ०२३, ६३६, ६४४५, 
६४६, ६४८ 
रूपचंदु--5४, ६२४, ६३४७. ६४० 
रूपणि---४०३ 
रूपि-- ४५१ 
कपिशि--५०, ६१, ६२, ६५, ६७, 
६६ ८5४, ६०, ६४, ६६, 
१०२, १८४, ११६, ११७, 
१२७, १४०, १४३, १४६, 
१४०, १६०, १६३, २३११, 


( रधू३ ) 


३६६, ४०४, ४०७, ४११, 
४१३, ४१७, ४१८, ४१६, 
४२४, ४२६, ४२८, ४२६, 
४४१, ४५६, ४६३, ४६५, 
४६६, ४६७, ४६८, ४७१, 
४८०, ४९०, ४११, ४१२, 
५१५, ४४२, ५४४, ४९१, 
४६४, ४७४७, ६८२, ६०४, 
६२४, ६४२, ६७८, ६८१, 
दघ७, एप्फ 

रूपिणी---४६, ७३, ११०, १२६, 
३६८, ४०६, ४१८, ४२७, 
४५३, ४५४, ५५२, ४६७, 
६०६, ६०३, ६३१ 

रूपिन--४२८ 

रूपी--- २३६७ 

मपीशि--४५२, ७६, ४:४, ६२२, 

रूपोणी--७४, ४३४ 

रझूुपु--$१८ 

रूपुकुबर--३६४२ 

रूपो--४३२ 

रूठे-- ६८७ 

खूलतइ--४१० 

रूहुइ--१२ 

रूहुडे--२६४५ 

रूहिए--४५७ 

रेख--३० 

रोइ--४२४५ 

रोपहु--६४३ 

रोपे--५६ ९ 

रोबइ--१४१, २५१ 

रोबति--३४६ 

रोस--रे८० 


रोहिशि--४ 


ल 


लइ--३६, ७१, ७६, १०२, २१२, 
२३३, २४८, २४६, २७४, 
३०८, ३२०६, ४७७, ४४७, 
४४०, ४६७, ४६०, ४६३, 
६४६, ६४५० 

लददय---६७, ३०७ 

लउ--२२१, ४७७, ४३४ 

लए--१६४५, २३५७, ४८६, ४६४, 
६३६, ६४४ 

लक्खरपबंत--४२ 

लक्षण--३६, १३४७, १३६, १३७, 

४२८, ६८६, ६६६ 

लक्षणवंतु--४ र२े८, ६१४ 

लकुटि--६ 

लखण--१३२, ३११ 

लग्न--४४, ८७, ४७४ 

लगाई--ध्८ 

लगि---२७४७, ३२२ 

खडइ--शैे८र 

लडखणु--१ ३८ 

लड॒हि-- ३७१ 

लडहु-- २१८१ 

लडी--३६४५ 

लंका--३७४५, ३२४५२ 

लंघे--२६४ 

खबउ--१३३, १३४, १८४, २७०, 
बे८०, २८६, २६०, रे६४, 
४०८, ४१३, ४२०, ४२४, 
४३३, ४४०, ४७, ४५४१, 
४५३, ६४८, ६९१, ६७४, 
ध्घर्‌ 


लबो "कर ध्ु 26 $ ३ १ 


( रेढू४ ) 


लरइ--४५१, ४६१, ४२४, 

लमबंग-- ३४८ 

लव 5: बुहि-- १४ 

लहु---५८० 

सहुइ---%, ४५३ 

लहुउ--- २७३ 

लहणौ---२७८ 

लहरि -- १६ 

लाइ--5६०, १०६, २७४५, ६२०, 

लाउ--&७ऊ८ 

लाए--६४६ 

लागइ-- १००, ११२, २२२, २२३, 
२६४, २००, ४३१, ४७२, 

लाग3-- ६०० 

लागरणहू -- ११३ 

लागने--४३३ 

लागहु-- १२७ 

लाधि--२७४५ 

लागी--७३, १८८, १४७, २३६, 
२६०, २३१२, १८३, ४७४, 
६८४ 

लागे---२३०, ४८७ 

लागो--२३७, २३८, ५०६, ५४६ 

लाघण-- ४०२ 

लाज--१७६, २४६, ४१३ 

लाजइ-- १७१ 

लाठो--३६०, ३७१ 

लाइहु--४० इ 

लाबू---२७०, ३६०, ४०३, ४०४ 

लाभ-- १८३, २०४, २३१, ४४८ 

लाभइ--१७८, रेज८घ, ३०२ 

लाभू---६०४० 

लायडउ-- ४०६ 

लालची--४४४ 


बावरत -- ६ ८४ 

लावहु--४७, रे४३, ४००, ४११, 
७०९ 

लिउ--३११ 

लिखाइ - ४३ 

लिखि--६ ८६ 

लिखितु-- १२७ 

लिखियावइ--६६६ 

लिखो--५५ 

लिख्यो--9४८६ 

लियउ--५३, १३७, १८७, ४१४, 
अपश2, ६१५ 

लियो---५८, ८२, २४४ 

लिलाह -- ३० 

लीए--४६३ 

लीजहि--२४४५ 

लीय-- ३६४५ 

लीवउ--४२६, ४६६, ४२७ 

लीयो -- ४०२, ५३६ 

लुबंधि--२४७, २७२ 


लुबंध--२६४५ 
लेइ--४, ६४, ६६, ्ण, 5८६, 
११६, १६६, १७२, १७६, 


१६२, २०६, २३११, २२७, 
2२३४५, २३६, ३२७७, ४६८, 
४७७, ४ंडड, ४५७६, ४६७, 
४ध्ण, ६२०, ६२४, १७४, 
द्षद्‌ 

लेउ--१०४, (६४, ६०० ६२६ 

लेकर--र३२े८७ 

लेखगि--रे 

लेगयो-- १४४ 

लेचल्यउ--४५१० 

लेचल्यो--७९६४ 


( २८४ ) 


लेख--१४२, १४६ 

घेजइ-- ४५७ 

लेवइ--२०६ 

लेमि--२३६ 

लेहि-७२, १४४, २६८, ३०१, 
४१०, ६०७, ६७६ 

लेहु--5६, ७५, १४६, ३४०, ४२०, 
४६७, ४६६, ४७७, ६२० 

लेहै--२७७ 

लेगय-- १४५६ 

लोइउ --६७ 

लोग-- २७, ६०, २४६, 

लोगु--३००, ३३२, शे८६, ३६०, 
३६२, ४२३, ४४२, ४८६, 
६६१ 

लोटइ--४२३१ 

सोणु--३८७ 

लोपि---२६ ३ 

लोपिघ३--४६४ 

लोपो--७३ 

लोयए--६६ ० 

लोयपमाशु--६६ ० 

लोयणु--४५८७ 


व्‌ 


बइ--३६, ४७८, ४६०, ४६६, 
६००, ६४१, ६६३, ६६७ 

बइुठहइ--१४ ३ 

बइठउ - २३, २१४, ६४, 

२४८, ४९२, ६६८ 

बइठे---६२, २४१, २१८, ४३४, ६०८ 

बइठो-+३४५, ११७, ४६६, ६२४० 

बइसाइ--३४१९ 


रेप, 


वश्सार--१०३ 
बहप्तारिउ--५६२, ४६६ 
बहसि--२८४५ 
वलाराइइ--६६८ 
वबसाणु--६६ ४ 
बचन---५४६, ६४८, ६३९ 
बछुयलि--६८०६ 
बजइई--१७३ 
बच्च--४२, ६३, २०६, 
२६४७, ४२४ 
वजहि--५६६ 
बटवाल--३५००५० 
बडउ--३३०२, १६०, ४२३, 
श्र 
बडी--३३, ३०१ 
बड़े--३८७, रे८८, २६४, 
बण--५६, १०१, १३०, 
१६६, १८७, २१२, 
२२१५, २-०2, २०२६, 
२४७४७, ३२१६, २१४२, 
६६६ 
वण्ण-- ६६ ३ 
बशवेइ--५४५ 
वणवदेयी--१०४५ 
वरावर--३१४ 
वबराबाल--६६ 
वशवासी--६६४ 
वबराहु--८5६, १००, १४२, 
२२४, २२०६, ३३८ 
वरिण--२७र 
बरशिसए--३३ 
वतीस-- 
बत्तीस --८झ० 
बलोसी--१३२ 


श्श्प, 


४३६, 


१३१, 
२२०, 
२४०, 
६4 9 


२१२, 


बदति-- ६३१ 

बवतु--२१४ 

बंदे--२७ 

वधाए--५६७ 

वधावउ--११६, ११७, ११८०, ५६३ 

बधावा--१२८ 

बघु--४४० 

बधो--४६५ 

बन--१३०, २२४, ३३८, ४७४, 

वनखंड--१०५ 

बनन्‍्तेपउ--८ 

बनवासा-- ६७४७४ 

बंग--४६७८ 

बंदनसाल--१ ७, ८६ 

बंदर--३५०, ३४१, ३५३, ३५७ 

बंदरवेठ--२८६ 

बंदल--३४५५ 

बंदे---२६४५, ६६० 

बंधभउड--१६ ३ 

बंधि-- १८३ 

वंधिवि--३४ ९ 

बंस--११०, ५७६, ६२४, ६४४ 

बपु--- १२ 

बरभंगु--१६८ 

बंभए --१०-, ३१८, ३६३, ३७८, 
शे८८०, ४७४३ 

बंभणु--३६८, २६३ 

बयढउ--४३, ११६, २२८, ४६५ 

बयरी--१०८, २२६ 

बयण--२६, ४६, ६१, ६२, उछ७, 
६६, ६७, १४१, १४८, 
१७२ १७६, १८६, १६२, 
२४०, २५४६, ४२०३, ब०४३, 
श८६, २८६, २६८, ३१६, 


। 
| 
( 
| 
! 


२७१, ३६७, ४२१, ४४५७, 
४३२८, ४४१, ४४४, ४४४, 
४५७०, ४१०, ४४६, *&६ ६, 
६००, ६०२, ६०७, ६८, 
३६३०, ६११, ६३०७, ६४४, 
६७६, ६८४ 

वयज्चु--३०, ६४, १४६, १६०, 
२६५, ३०१, ३१४, ३३१, 
शेष८, १८०४७, ४१२, ४२६, 
४३०, ४३२, ५१६ 

व्यंजन-- ३८८ 

वयर-- १२३ 

वयराउ--४६८ 

वबयरु--८४छ 

वयसंदरु -- १७० 

वपसरि- ५८ 

वयसारि--११६ 

वयसारियउ--४६२ 


बर--४४, २०१, २०६, २२६, २३६, 
२५६, ३१४, २४३, ३४९, 
४११, ४२८, ४६७, ४८२, 
२४६, ४५४६, ४४८, ४६१, 
४६८, ५७० 

बरजइ---४८३ 

व जे--३७४ 

बर्णा--३१६ 

वर इ--४४६ 

वबरत- २६६, ६४६ 

बरतु--४८८ 

वरंगिरि--६६७ 

बरम्हुंइ-- ४३६ 

वरम्हुंडु - ४७४ 

वररंगिणी--५ ६४ 


बरस--१ ३६, ४४३ 

वबरसइ--७८ 

वरसहि--र८ २ 

बरहासेश-- २१८ 

ब्रह्माचारि-- ३६८ 

ब्रह्माउ--- ६ ३७ 

वृद्धि--१३६, ४७७ 

वराहु--२१८ 

बरि--६०४५ 

बरिस---१४७, १६०, १६३, ४४८, 

६७१ 

वबरिसउ---४३० 

बरिसहि--- १७६ 

वरिसुह्ु--१४४ 

वरी--२६, ३०६, 

बर--- ७०० 

वबल--१३२, २०२, २८७, २६३, 
४०३६, ४४३, ४४६, ४६१, 
४०२, ४७६, ६४३, ६८० 

बलि--११६, ४६६ 

वलिवंड--.४६० » शेप 


वलिभद्र-- २२, ७८, ६२, ११३, 


३१४, ४३३, ४३४, 
४४७, ४४४५४, ४४६, 
ध्छ्५, ४६७, श्र्ध्डे 
वलियउ--- २३० 
बलियो-- ४६४, ४६७, ४०१ 
चलिवंत--१२७, ५३६ 
वलिवंत3उ---२०३ 
बलो-- ४५८ 
बली भ---४४७२ 
बलु--६६, २७६, ३०७, ४६४, 
४८८, ६६६, ६४१ 


ववलु-- २४५ 

ववलसिरि---३४५ 

वशुदिउ--३ ६८ 

बशुदेउ---३७३ 

वबसइ०-१४, १४, २०, १०१, ३१३, 
३१४, ४६० 

बसई--२१६ 

बसते--६६ ५ 

वसंत--२२७ 

वबसंतु--२२१ 

बसत--१६२, २१७, २३६, ३०१, 
३०२ 

बस्म्न--७, १८०३, २०६ 

वस्त्रु-- ३०० 

वबसहि-- २०, ६६६ 

बसा--८८ 

वसारि---2४५७ 

बसी---४७० 

घसुएण-- २०० 

बमुबेउ-- २७१, ३७२ 

वसुदेव-- २१७, ३६७, ४६६, ४६४, 

श्ध्प 

वहू-- ७५६, ८०, १८४, १५७, २४४, 
३१६, ३१७, ३१८, ३१६, 
३७६, २०३, २४४, ३१६, 
३१७, ३१८, ३१६, ३७६, 
४८०, ६७५४ 

बहुदू---&२८०, «रह 

बहउ- ३६५ 

घहत-- १४१ 

बहुयउ-- २८२, ४वे८ 


बहहि--५०४, ६४३ 
बहि-- १३०, ५२८, ४२९ 
बहिण-- ११०, २७६, ६०६ 
बहिएि-- ६४३, ६४४ 
बहिणी--१०६ 
बहु--३६, ४२, ६१, ६६, 
१०४, १३७, १७३, 
२६२, ३१७, ३१६, 
३४०, २४६, ३८०, 
४१६, ४३८, ४४०, 
४६६, ४२४, ४४७, 
४६३, ४७४, ४७६, 
४८६, ४६०, ४६७, 
६१२, ६३७, ६ 
६६३, ६७४, ६६१५ 
बहुडि--5४, ८५, २६१, 
हद्ष७ 
वहुडी---२७६ 
बहुत-- १८, २४७, ४०, ६१, 
११५, २३७, २३८, 
३२२, ३४४, ३४७, 
४१६, ४३१, ४४३, 
४७६, ४८६, ६०४, 
६३२, ६३६, ६४४, 
६८३ 
बहुतई--४६८ 
बहुतु--५४६, ५६१ 
धरुपसि--१६४ 
बहुमती---४ 
वहुरि-- ४११, ६१६ 
बहुर-- रेर८ 
बहुरुपिणी--६३४ .. 
बहूत--४६०, ६४१, ६६६ 
बहुतु-- १२७ 


( स्थए ) 


१ 6 १ न्‍ 
२२३, 
३४८, 
४१८, 
४५१, 
४६१, 
श्८र्‌ 9 
६०३, 


६, ६४८, 


४१३, 


श्र 
२६४, 
इ्षप८, 
४७३, 
६१६, 


६७७, 


बहे-- ४२६ 

बहै-- १६२ 

बहोडि-.४३७ 

वहोडो--२२१, २७७, ३७१, ४३७, 

६१७ 

वहोरी -- २८७ 

बाइ-- १०८, ४८०, ४८४ 

वाइस---5६, ६८६ 

वाखर---३२५ 

वाखर॒पउ --३२४ 

बाग-- ३२४७ 

वबाचइ-- ६६ ७ 

वाजइ--२७४, ४८० 

वाजण--४४३ 

वाजंत--६४६ 

बाजहि--.9, १२१, १७४, ४६१ 

बाजे -- २१५४ 

वाट -- ३०४, ३०७, ४८७ 

बाडहु-- ४३६ 

वाडि---१०२, ३४४ 

वाड़िउ--३१४७ 

बाडी-- १०४, ३४३, ३४६, ३४०, 
३४१, ३५३, ३५४४ 

बाढइ- ६२०४ 

बाढिउ-- ५४० ६ 

वाढो---२७४ 

वाण-- ७८, ७६, ८२, १३८, १७६ 
२८१, ४१८, ४२१, ४२३, 
४३१, ४३३, ६४७ 

बाणनि-- ४१ $ ६५, प्र 

बारि-२ 

बाति ये--१६ 

बाणी-- ६६२ 


बाइु--४ ३४५, 2४३ 
बात--२६, ४२, ४८५, ४३, ७४, 
६३, ६४, ६६, ११६, १५०, 
१५७, २६७, ३२६, ३६६, 
शे८२, 3२८३, ४४४, ४४७, 
४४५३, ४७०, ४७२, ४८०, 
४१२, ४२२, ५४०, ४६५४, 
६२३, ६२६, ६३०, ६३१, 
६३३, ६७१, ६७४ 
वबादर---३४६ 
वाधि--७ - , ६४ 
बाधिउ--5४५, ४१७, ६४६, ६४२ 
बांघधि---४४०६ 
वाप--४ ६२ 
वापहि--२८५ 
वापी--२४८, ३६२, ३६८ 
बापु--६८० 
बांभख--२२४, ३३४, ३६४, ३७०, 
३७४, ३७६, ३७८, ३८०, 
३६०, २६३, ३६७, ४३७, 
४३६, ४४२, ४४३ 
बाभणु--३२६, ३२७, ३६३, ३८०, 
३६१, ४१८ 
बास्थन-- १३१ 
बासमन १२४५ 
बामा-- ४ 
स्याह--४०६, ६२१ 
ध्याहु ६२१ 
वार--११, ४३, ६०, ७६, ८६, 
२६०, ३१२, ३८३, ४००, 
४६५, ४६७, ५४६१, ६२० 
घारच्‌इ--१६ 
बारवार--१०८ 
बारमइ---१५६, २४०२, ४७२, ५६६ 


(६ ९८६ ) 


बारम्बह--३१२ 

चारह--१६, १४७, ६७० 

बारहसइ--१२६ 

बारहै--१६० 

ब्राह्म ण--२० 

वारि---७८, १६१, ६८१ 

वारु--११ 

वाल--१७७, २६४७, ३०० 

वालउ-- १६८, १७०, १८८, ४३० 
४७३ 

बालखयंत--३५२ 

बाला --४ २६ 

बालु--१६६ 

बालुका-- ३०२७ 

बाले--१६७, ३८२, ६४२ 

वबालेहि-- १७७ 

बाल--१७१ 

बालो-- १७१३ 

बावयराए-- १४४ 

३६०, ३६३, ३६४ 

वबॉवबरो--१०२, १ 

वावोी--२१४ 

वाबोस--११ 

बास--२३, ६5३ 

बासु-- ३ 

वाधुपूज्ु--६ 

बाह---४०१, ४४७, ४६३, ५४४४५ 

बाहिर-- ३५३, ४४६, ६४३, ६८६ 

बाहिरी--४५६ 

बाहु--३६६ 

वाहुड--४१ १ 

बाहुडि--5३, १७७, २४६, ३०८, 
४३६, ४४३, ६९०६, ६६०, 
६६६ 





( २६० ) 


बाहुडिउ -- ३७२ 

बाहुडी-- १३३, १४८, ३६४, ६०६ 

बाहुरि-- १४०, १६३, २४८, ४४३, 
६२४, ६४८, ६६६ 

बाहुरी--१७७, ३४३ 

वाहुरे--४२२ 

बिउ--६८६ 

विउलखण--२२४५ 

विकाहइ--११२ 

विगतिहि-- ०३४७ 

विप्रह--३७६ 

विगहु--१६४ 

विगाह - २८४ 

विगुद्चोन--३३६ 

बविगोइ --- २४५२, ४२७, ५४१३ 

विधन--६ 

विचारि--३६, ६३, २१२, २२७ 


विचारु--३०७ , ३२०, २८०७, ६५६, 
६५७, ६०६ 


विचाहरा-- ४८६ 

विचित्त- ६६४३ 

विछोही -- १४२ 

विजउ -- ४२३ 

पिजउरे-- ३४७ 

विजयसंख--२३७ 

विजयसंखु--२१६ 

विजयापि रि-. १८७ 

विजाहर--३५, १5०, २२६, २६४, 
३१८५, ४७२, ६१६, ६२१, 
६६१ 

विजाहुरनी - ६२० 

विजञाहरि--४४, २२१ 

विमाहद--२२३, २६२, ४७९ 

विज्यु--४८ ६ 


विजोगु--३३२, ३६२, ४४२, ४४८ 

विठु--७६ 

विरावहइ--२११ 

विरशहु--३४ 

विजासु---६७४, ६६० 

विश्यु--१ 

विथारि -५७६ 

विदेह-- १५४०, ५६३ 

विद्या--१२६, १३२, १६१, २०३, 
२०५, २२२, २३३, २४४, 
२४६, २४७७, २७४८, २४६, 
२५५, २६३, २६४५, २६३, 
३६४, ३८०, ४०६, ४१८, 
४४४, ४८८, ६५१ 

विद्याता रणी--१६ ४ 

विद्याधर--५८६ 

विद्यावल-- ६७७ 

विधाता-- १४० 

विनइ--६२, ६७, ४३५ 

विनउ--३६ ६ 

विनव३--२७, ११८, ४२०, ४८८ 

विनाण---२७३ 

विनोद-- २४ 

विप्र--३२३, ३२६, ३५८, ३३३, 
३३४, ३३७, ३६२, ३७७, 
रै८०, रे८१, शे८५, ३६०, 
३६४, ४३४, ४३६, ४३७, 
४ें४२, ४५६, ४६८, ४७१ 

विध्रइ-- ४४४५ 

विप्रह--३४५ 

विपरित--३२, ४२४ 

विप्र--३२६, ३३०, ३८७, ३६२ 

विभउ--३६ ६, ४०१ 

बिभिउ--१६० 


विमेलु--£ 

पिमाण--२४, ४३, २६१, २६२, 
२६५, ३२१२, ३२२०, ४८५, 
हं८७, ४५६ 

विमाणह--४६०, ४४४ 

विभारणा--१३३, ६५५ 

विमाशि--१२७ 

विमाणु-- १३३, १३५, १८६ 

विमाना--४६६ 

विव--२६६ 

विम्वाण--१३०, ३१८ 

विम्वाणा हु--१ ३१ 

विम्बाजु-- १५२, २६० 

वियउ--३१ 


वियाण--२६ ६ 

बियापइ- ३८४७ 

विदमी--४२३, ४२६ 

विरख--८5७, १०२, १६२०, ३४४, 
३४७, २४१ 

विखं---२०६ 

विरश्ध-- १४७, २६६, ४०६, ४३०, 
६१७, ६८२ 

ब्रिधि-- १३६ 

विरखु--२२४५ 

विरृद्ध3---२४५४ 

विरूप--३१ 

विर पी-- ३६५ 

विलख--ए८रे, २१४, २६६, २६२, 
४०१, ४२७, ६३१, ६७६ 

. विलखलउ--२६२: ३२६, ४१५ 

विलजहि--१४३ 
विलखाइ-- १६०, ३६१, ६८१ 
विललाणो--६३० 


( २९१ ) 


विलो--६०, १४०, ३४६, ३६१, 
ष्ट्ग्र 

विललो-- ६७८ 

विलतरंग--२२५ 

विललाइ--४००, ६5९ 

विलसइ - ४८६ 

विलसाइ--४५६२, ६६२ 

विलास--११३, ६६२, ६६३ 

विलिख--१४६ 

विवाख--१४८ 

विवाणहि--२८१ 

विवाहण-- ३०६, ५८१, ४८४ 

विववहहि--४६, ४७ 

विवाहि--२२७ 

विवाहै--६२%२ 

विवाहु ४४, ४८, 5७, २२३, 
२८६, ४९३, ५८५, ५८६, 
४८६, ६५४७, ६४४५ 

विविह-- १०७ 

विष्यु --७६३ 

विषमु--२८ १, २०७, २२६, ३३१ 

विषय वासिणी -- ६३३ 

विस---१६६ २७० 

विसखाती-- ४७६ 

विस्त/र- २६ 

विसधाइ---६ ६ 

विसमइ---५३४ 

विसमउ--१४३, १८५, २४५०, ४०५४, 
४४५, ६११, ६३१ 

विस्तमादी--३२ 

विसरधो- १४५ 

विप्तहुर--१६०, २०२, २०६, २१४, 
२१५ 

विसहरु--२१४ 


( र६२ ) 


विसाइ--२२२ . 

विसाले--२६६ 

विसाहु २१६ 

वियुर--४६ ६ 

विश्वुर्‌इ--४१२ 

विपेषइ--१४ 

विस्चु--५२१, ४४४५ 

वितधास--२६६ 

विहडाइ---५३ १ » है८० 

विहडाउ--४६ १ 

विहलघण--५४ 

विहलंघन--२४० 

विह्ति--५६ ६४, २६८, ३७०, 

४६२६, ४शन 

विहृसत--६० 

विहस तु--२४, ११७ 

विहुसिउ--६०६ 

विहृसाइ--२६, १५६, २०० 

विहलेइ--६१ 

विहि--४०, ४८६ 

विहिणा--६६१ 

विहिसाइ--६ ६< 

विहु-- ६८६ 

वीजाहुराउ--- १४३ 

बीजु--५३६ 

वीडा---१ ७२ 

बीरा-- 9, ४८८ 

वीशा--३०३, २३३ 

वीजद्या--२७७ 

वीनयो--६ ३ 

वीय-- १३ 

वीर--७5, ८१, १३६ १४४, १६३, 
१८१, १८२, १८६, २०१, 
२०६, २१२, २२१, २३६, 


३४३, «४०३, ४२७, ४४७, 
४४६, धश्ए, ४६७, ४६२, 
बंध्णन, ४०२, ४१०, ४४६, 
४५६, ४४८, ४६१, ६३७ 

वीरा-३४२ 

वबौरू--१०, १३०, १६०, १६६, 
२०७, १२०८, २०६, २१०, 
२१४७, २२०, २२७, २२४, 
२२६, २४६, ३१४, ३४४, 
३४६, ३६२, ४०१ 

वोवो--- १६७ 

वीस--३३४, ३३६ 

वीसक-- ४४९ 

वृश्राणश-- १८४५ 

बुकाइ--#र८ 

वुक्रिबि--- १३७ 

बुधि--१, २६८, ३६४, ४३५, ४८८ 
७०१ 

बुद्धि--४१८, ६३४, ६७६ 

वुरो--६ ३० 

चुलाइ--१ ८5७, ६०२ 

वुलाप--१ ण्ष्ठे 

बुल्लिउ--१८३ 

वचइ--२२७, २६६, ६४० 

इमइ--१, १३६ 

वुक्किउ--१ ३८ 

इृढउ--३२५, ३३४ 

बुंढे--३३२ 

वृधी--४८१ 

बू द--३१ १ 

वूरं--४८४ 

वृूलाइ--७०० 

वेग--५६, ७२, १३५, २६८, ३४४, 
डर, ४८७, ४८६ 


( २६३ ) 


बेगठड--र६८ 

बेगि--६/, १६४, ९७०, २४३ 
रे८घ६, २६०, ४२५, ४४१, 
६०२, ६०५, ६२६ 

बेगु--६३४ 

बेगें--7-२८६ 

वेगो--४४ ३ 

बेटा--३६ 

बेटो--३६, ६०७, ६२७ 

वेदियउ--१४ 

बेश--६४६ 

बेताल---५ ०७ 

वेतालु--३० 

वेधि--६४ 

बेद--८७, ३४८, ३७४, ३८०, ४६८ 
श्फर 

बेदहुड--४ ३० 

बेल--३४८ 

बेलउ--१२४ 

चवेला---४७६ 

बेलु--३४५ 

वेसु--३०६ 

वेकार--६३६ 

बेडड--१०१, ३८७ 

बठि--३८१ 

बैठी-- १०४, रे८्, ४२६ 

बेठो---३४० 

बेर--१४४ 

बेरूप---६१ १ 

चेशु दरू---४७५४ 

बेस--२० 

बेसइ--४८४ , 

बेसण--३६ ६ 





ऑडससससससफसफस इन -..--.-. व ७-+-....व.ह२०२न *#-नकि.नीननीनीनीयनी--+ ४४ पा 
की ०-२ सनम नन पतन > ०८५२० धन २७०- नल 3 सनम >-न १७५०० पल >> मजे >. 3८-87 ५ २-० रन» सन मन नमक >५ बनकर 


वैसंदर--७६ 

बसु दर---६४ ३ 

बेसरहि--३८१ 

बोछो--४८९ 

बोल--४५, रे७उ, ४२१, ४४७ 
४७३, ४६०, १३१ 

बोलइ--७४ ३, ४४, ४६, ८४७, ६६ 
६७, ६६, १००, १८६ 
११७, १४६, १५२, १६७ 
२०६, २६६, र८८, ३०६ 
३१३, ३६८, शे८४, ४०६ 
४४४, ४४७, ४६४, ४६३ 
४४००, ४४०७, ४४६, ४७३ 
४७४, ४८३, ६८७, ६०४ 
६३४, 

बोलत--६४३ 

बोलति--६४०२ 

बोलते---६४ ३ 

बोलि--१ १६ 

बोलिउ--५१६ 

बोलियउ--६६ 

बोल्यउ--४ १७ 

बोले-- ६०४५ 

बोले--१४८, ६०६ 

बोलो--४७३ 


बोल्यो--१७८, ४०२ 


श॒ ५प स 
श्वोंगी--३४ 
अर पंयु+«६ 
घण--३०, ४६ 


( रेधड ) 


सहन--२३ 
सउ--३७, 35६, १ द्घ, १७६, ररछ 
२४२, ४८८, ६२६, ६७६ 

सकइ--१६८, ३६२, ४६६, ४३२० 
६३० 

सकउ-- ३३१, ४३७, ४४३ 

सकति--२६ ८ 

सकक्‍यहु-- ३३ 

सकलतउ--२१३० 

सकहि--३३० 

सके---४२३ 

सकेलइ-- ५४६ 

सक्‍यो-- ५०२ 

सख्ी--४०० 

सगलो---४५२ 

सरिग--६ १३ 

सगुन--४८४५ 

सघण--5८ 

सचउ---५८७ 

सचभामु---३६ 

सजिउ--४७४ 

सजरण--६८६, ६६१ 

सजहु---& 9 

सजूत--२६ ३ 

सज्जण---१८३ 

सज्जेह--१७३ 

समृत-- (१४५ 

सटकइ--३३४ 

सढ --७४७ 

सजे-- ६३८ 

सतखरा--६६ ३ 

सतभाइ--२६, ३३०. -* 

सतभाउ--४४, ८४७, ३६८ 


सतभामा--३०, ३१, ६९१, ध्८ 
१०८, ६१३ 

सतरह--१५० 

सति--६४ 

सतिभाउ--४८, ४६, ६२, १०० 
१४२, १६१,२२३, २७७ 
३२६, ४१७, ५४३ ४७३, 


चप्न 

सतिभाम--४ ०२ 

सतिभामा--६३, ६४, ६४, ६६, ६६ 
१८३, १०७, १०६ 
११२, ११३, ११६ 
११८०, १२७, ३१८ 
३२४३, ३६१, ३६२ 
रेड३े, ३७५, . रेप५ 
४१६, ४२०, ४२७ 
४३३, ४४३ -5६, 
४८७, अ ८८ *€६७, 
६०१, ६०६ ६११, 
६१४, ६१७ ६४७ 

सतीभामा--६ २ 

सतुबाची--६४२ 

सदा--६६३ 

सदाफल--३४७ 

सघधारिध--६४७ 

सधार--१, ३, ४४६ 

सघार--४, ३०७ 

सघे--६४ 

सघेहि--१८३ 

सन--५३२ 

सनघु--१७२र 

सनद्धच--डेज& 

सनमधष---२४४ 


( २६४ ) 


सनमधु६८६ 

सनवघु--४०६ 

सनाहु--४७८ 

सनीधचर---१ है 

सनेह--६०३ 

सनेहु--५८८, ६४२ 

संक--३६६, ३७१ 

संख---५९, १२९, ३१४८, ४६६ 

४८०, ६४५६ 

संगइ--२६८ 

संग्राम--२ १०, ४६७, ४६६, ४६३ 
४६८, ४००, ४०६, ४५७६ 
४४४५, ४४६ 

संग्रामु--२६६, ५८०८ 

संघरइ--२३४५, २८३, ३८८, ६७२ 

संघरह--१६४५, ६७१ 

संधरुच2--५१० 

संघरि---२८६३ 

संघरो--३४५१ 

संघरे--४०३ 

संघार--४६१ 

संघारू--४६२ 

संधारुणु---७६ 

संघासर--२३४ 

संचरइ---३० 

संधारिउ---५१६ 

संजमु--५६४, ६६६, ६७३, ६७४ 

संजुत---७२ 

संजुत--३२०, ४८२, ५७१ 

संजोमु- ४० 

संति--६ 

संतापु--१४०, १४२ 

संतोषो--१६३ 


है 


कप्ब 


संदेसउ--१ ६८ 
संदेह--४०६ 
संबेह--१६, ३०४, ४३२० 
संधाश--८० 
सम्मघु--६८७ 
सन्यास--३३ १ 
संसार--६४६ 
संसारि---६६७ 
संसारू---२ ३ १ 
संहरे--३६० 
संहार--१६१ 
सपतउ--१४६, २८८, २४०, २४४५ 
४६३, ५४५४ 
सपत्तउ--१४० 
सपत्ती-- ६४ 
सपते--5४ 
सपराण--८१, १८१ 
सपराणु--२६ 
सपरान---४४५८ 
सफलु--२३१,४२६, ४६० 
सब--२२, १११, १६२, १७४ १८७ 
२४४, २४५४, ३४०, २४६ 
३४३, श६४, ४२४, ४७३ 
४८१, ४८२, ५१२, ४८६ 
४६३२, पृर॑मे 
सबदु--२७8 
सबह--९३० 
सभा--२३, #३, ३३२, दरेप्ेऊ 
रे७र, २७५३, ४४७, ४६३ 
४ ६४, 
सभाइ--११०, २४५५, ३१२, ३६० 
श्श्ष 
सभाउ--२५७, ४६६ 
धसभालइ--४२१ 


( २६९६ ) 


सभालि--४७७, ४३६ 

सभालिउ--७६ 

सस--७०२, २४३, ४२८, ४९२२, ४६२ 

समउसरखण--९६५ 

सप्तकाइ--६६, ९४५, ३६४, ६८ 

समभकाव६--६८७ 

समथ--२०६ 

सभदि--२६ ४७ 

सभाविउ-- १८४ 

समविनारायरशा ६४५८ 

सम्बरि--३०३, ४८६ 

समयमुहं--१०२ 

सम रंगिरिए---७६ 

समराश--१७५ 

समरी--४८८ 

सप्तवसरण--(५१, ६६५४ 

समहाइ--२७६ 

समाण--१४५ 

समाधान--४०० 

समान-- १५ 

समु--३३२, ५७३ 

घमुझार--१५०, र२े८५, रे८ए३, ४८० 

थ्रे८०, ४४०, इणप 

समुकावे--४८ 

समुब-- २२७ 

समुदु--४४७, ६४६ 

खगुद्द--१२४५, ५४७ 

सम्‌ द---४७८ 

समेलि--रै८६ 

संपल्तज--६४५, २२७ 

शंपति---$०० 

सबु--४४५, ६६, १६७, २८३, ४०८ 
४५३, ४६४, ४६६, ६०७ 
६४६ 


संभवउ--५६३, ६१० 

सभये--१११ 

सभरि--४७६ 

स बकुम्वाद--६१२, ६२४ 

सवकुबर--६१६, ६१८ 

सं वतु--११ 

सम्वल---२३४ 

सम्हारइ---४७६ 

सं सयह---५६ ६ 

सल्हालि--१२३, १६२, ४४०, ४५१ 

सथपंच--२२८ 

सयन-- २६०, ३२०, ४७४, ४८३, 
छ४८८, ५१०, ४१४, ४२६, 
शरण, ५५६, ४७७, ६४६ 

सयना--४५१२, ४६४ 

सयनु--४८७, ४०८, ४७२, 

सयल - २५८, २४०, २८५, ३६०, 
३६१, ४६६, ४२६, ४४८, 
४६१, ४६३, ५४६४, ४८६, 
४८७, ४८६, ४६१, ६१४, 
द्क्ष्ण 

सयलह--४६१ 

सयलु--३७, शे८६, ४१३, ४१०, 
*<४४, ४७७ 

सर--$४, १७६, २२७ 

सरण--?१३ 

सरसा7--३११ 

सरलि-- १४४ 

सरवगु---६४ ३ 

सरवरु--२८६८ 

सरस--११, ६६३ 

सरसतो---४ 

सरसुती--१ 


मरस्वतो-- ६२८ 


सरिस--१०२, २६४, २६४, ४२४, 
है६३, ४७०, ४३६, ४६१ 

सरिसो--४६४ 

सरीर--५७, ५०८, ६८५४ 

सरीरह-- ६८४ 

सरीरु--२३६, ३४६ 

सरु-- १, ४२० 


सरुप--३८, ३६, ४२९, १३६, २२७, 
२३८, ४२८. ६१४ 

सरुपु--१३४ 

सरे--२८१, ३०२० 

सरोवर--२०४ 

सरोवरु---३, २०४ 

सल--६४, २१३, ५४६ 

सलक्तिउ---५% ६ 

सलहण--६ ३६, ६६१ 

सलहिउ-- २३० 

सलि--२१६ 

सब--५७६, ६३८, ६४३, ६४६ 

सबई - ३६७, ४१५ 

संवह--६११ 

सवतिसाल--६ १ 

सवतिसालु--५८३ 

सवब--४६ ६ 

सबनि--३७४ 

सवतु--४८७ 

सबल--१७५, ४५१, ४०२, 5४३ 

सबवसिद्धि--१६ ४ 

सवारि--५६८ 

सब्ब-- ४२०२ 

सब्यहू--४६१ 

सब॒ु--२, १३४, १३७, १३८, १८३, 
१६२, २७५६, ३००, दें८ड७, 

श् 


( रेहुक ) 


4 
4 


८८, रे८घ६, ३६०५, 
४४४, ४६२, ४६८ 
सव॒ुद--४८५ 
सब्वु--४८४ 
सरियु--१३६ 
ससि--१७, ४२, ७३, १०६, २६३... 
ससियालह-८२ 
ससिभाइ--३०, ६१४५ 
ससिहर--६१२ 
सहुइ--५३७, ६८६ 
सहरण/--५२६ 
सहुदेउ---४४५६ 
सहधो--४७०, ४६७ 
सहन---८३ 
सहनाण,-१३३ 
सहनाणु--४५० 
सहस--६०४ 
सहाह--- ४३२७ 
सहाउ--११०, २६८ 


देह ै। - 


* सहारइ---५२७ 


सहारउ--१४१ 
सहारि--श३, २३१, २४०, ४६६, 
४३२ 


सहि--३१६ 
सहिउ--१२ 
सहिनारण---३ १८, ३६७ 
सहिनाणु--४१४ 
सहिद्यो--४६३ 
सहिलडो--६१, १०५ 
सहोए--४ २६ ह 
सहु-- ११०, २१०, 
४६० 
सहेट--.४६, ४७, ६५१ 
सहोदर--४९ * 


३४०, ४१६, 


( रह्षथ ) 


शहीकॉरि--्ह४ 
सहोदरु--२१ 
सहोयर--१६६, २४८ 
शहोवरि-- ६४५ 
घहोवरु--५६४, ६०३ 
सहौ--९ ३१ 
सहचउ-- ४१५ 
सागालाए--६४६ 
साथउ--२३७८, ४२१, 
साज---४5८६ 
साजइ--४७१३ 
साजहुइ->8ज्थ 
छाजि--४७६, ४७७, ४७६, ४८६ 
झाजिउ--४५८, १७३ 
साजियउ--४६ 
साजहि--१७४ 
साजहु--5६, ४५७५ 
सा्जे--२५६ 
साजुह---४७५ 
साज---४७६ 
साख--२०७ 
सात--४१, ६० 
सातउ - ६४ 
सांति--३२ 
साथ--5४, २६६, ४५०२, ४३८, 
६४६ 
साथि--५१३ 
सापु--३६६६ 
सापु--५४५७ 
साधिउ--५१८, ५२७५ 
साधु->रे८४ 
सान--३२४ 
साभइि--६२६ 


सॉ्मकुमार>- ६ ६ 
साभक्ुम्बरु---६४६ 
सामहण--२७६, ४७७ 
सामहराज--६६४ 

सामि--१२, १५० 

सामिउ--२१, ४६१ 
सामिकुमार--६७३ 

साध्षिरि--- १०६, ४२० 

सामी--१६ ६, २६४, ३४५३, ४०७, 


६६४ 
सामुहे--४६१ > 
सायर--१६, १५२, ४७५ 
सायरह--३७४७ 


सार--६०, ६४, १२८, १५६, ३१०, 
३२६७, ३७४, ४००, ४३५४, 
४०४, ६२०, ६९३६, ६४४५ 

सारंगपाशि--२६, ४१७ 

सारगपःरि---६ ३ 

सारंगमशि--- ७७ 

सारथि--४५८, ४६, ४८५, ४०७, 

४०६ 

सारथी--४८६ 

सारद--१, २, ३ 

सारिउ--१४५४ 

सारी--६५ 

साह--५, ११, ३६, १३४७, १३६, 
३४५, रे७5८, शे८०, ४ेह्ेम, 
४७१, ६०३, ६८४, ४०५ 

सावधलोघ--६६ ६ 

सासउ--६७१ 

सासशा-+-५ 

हापु--१० 


हू 


( २६६ ) 


साहुए--२१ 

साहुस--१६२, १६८5, २०८, २४६, 
२६७, २७३, ३२४६, ४२७, 
छश्८, श६८, ४५४६, ५५६, 

सिउ--४६०, ५४४६, ५४८, ६३७ 

सिखरू--२ ६७ 

सिगली--३७३ 

हिमिरि--४८०, ४४६ 

सितू--४९० 

सिधि---६६६ 

सिद्धि--२३६ 

सिगा--६४४ 

सिगार---३० 

पिगाइ---३४७ 

विघध--१ ३०, १६४, १८९१, १८६, 
३१७, ४४८, ४४५१ 

सिघरह--१६४७, १६८, १७४, श्फर३े 

विघासश--२६, ४६६ 

सिघासणु--२०३, ३६६, ४६२ 

शिदुरु---३४६ 

लिधु--१६६ 

सिह--१७७, ४४५०, ४६० 

सियालु--४८४ 

सिर--२३, ३३३, २४०, २४५६, 
२७२, २८६, ३२६३, बेऊ८, 
श्यर, ४१६, ४२१, ४०२६, 
४२६, ४६०, ४६२, ४७७०, 
इ्र, अमर, ६१४६ 

सिरि---३४५ 

सिल--२४५द८ 

सिला--३५, १२५७, १५४, १२६, 


१३१, १३२, १५४, २३०, 
२४४, २४६ 


सिब--१८रे 





सिहुवार₹--५७६ 
सिहु--११२९, ११६, १६४७, १६५, 
२१०, २४५, ३२०, ४१४, 
शद८, ४८६ 
सीउ--१६० 
सील्यउ--४५३, ४२२ 
सीऋइ--६५३, ६६२ 
सीतल--६ 
सीद्वार--३७४ 
सीधउ--४१ ६ 
सीया--२७४ 
सोलम्बंत---६ १४ 
सौस--१, ६२ 
सीसु--5२, ३४३ 
सीहहार--४४२, ४६१ 
सीहद्ााएइ--४३४, 
सीहवारि--६ ३७ 
सीहिणि--१६६ 
सीहु--१६६ 
सुच्चइ--२० 
सुझ्रठे--३४५८ 
सुई--श८८ 
सुइन---७४१ 
सुइरो--३६४७, ४८१ 
सुख--६१, १११ 
सुखह-- ६5२ 
सुखासश--१०२. 
सुखु--६२६ 
वसुगराइ--४८६ 
सुगमु--४८६ 
सुभुणु-- १८३ 
सुचंगु--३१६ 


सुजन--५५७ ३ 
पुनातु--#५ 
चुकऋइ--७१ 
सुद्ु-१२ 
सुण्का र--८७ 
सुण्यड--४ १७ 
सुराइ--३८४, ६६३, 
सुणहु--२७१ 
सुरि--२६४५, ४५८, ६६७ 
सुशिउ--१३७, २६४, ६६५ 
सुरिब--६६४ 
सुणे--४२६ 
सुरोइ--६७६ 
धुणो--६२३ 
सुण्यो---३७६ 
सुतारि--५५ 
सुदंसरु--१४, २७७ 
सुदिन--४२६ 
सुधतु--६६४५ 
छुधाकार णी--१६३ 
सुधि--१०, १४४, १४८, १४७, 
१६६ 


सुन्दरि--३२, ४१, २१२, ४२१ 
सुनोर--३६८ 
सुपतसा-- २७४ 
सुपवित्त -- १० 
सुपासु---८ 
सुविनंतरु--६७६ 
सुपियार--६१५ 
सुपियार-- १३६, ७७३ 
सुभ--१६३ 
चुभइया---४४६ 

युभ बरिसणी -१६३ 
धुभान--६२२ 


सुभानकुबर--६२१ 

सुभावु--६१४, ६७३ 

सुभावुकुबरु--६१६ 

चुझु---५४०७ 

सुमति--८ 

सुमिरी--४६८, ४८८, ६३५ 

सुयण--५६ १९ 

सुर--१८३, २०४, २३०, 
४६५, ४६६, ६००, 
६१३, ६६६, ६६८, 
६६६ 

सुर्गं--१४६ 

सुरंगनि-- ५४१ 

सुरजनुहु--२७८ 

सुरदेउ--२१६ 

सुरनारि--४० 

चुरयणि--.४४०२ 

सुरभवरप्--६७७ 

सुरयणु--६६१ 

सुररिदु--६६४ 

सुरलोइ--२३२ 

सुरसु बरि---४१, ४३, ४५, ४८ 

सुरिदु-- ६६ १ 

सुरेस्वर-- ६६०२ 

सुबंद--४१६ 

छुबरीयउ--२७८ 

खुबास--६६ ३ 

सुबिव्ार--१८छ 

छुविधु--६ 

सुभपालु--8५ 

सुह॒६- १६४ 

सुहुड्ड---७०, १७४, १७६, ४८२, 
४४३, #₹६, शश८ण, ६७८ 

मुहडनि--४८० ० 


श्३८, 
६०३, 
६६३, 


( ३०१ ) 


सुहृडनु--४८६ 
खुहुड---४७७, शेध्प 
सुहरा --४८७, ४६६ 
सुहबंसश--२७४ 
सुहनाली--२२७ 
सुहल--५३६ 
सुहाइ-- ३२६ 
सुहिनाल--२७१ 
छुके--१६१ 
सुकइई--२३, ६८, १७३, ४०३, ६०२ 
सुणिउ--५१७, ४५६६ 
सूद--२० 
सु दर--१४३ 
सूरि-- ६४७ 
सूरू--१ ६८ 
सूली--६४३ 
सूचर--२१६ 
सुबा--८७ 
सूहो---१२० 
सुहड-- ३४७ 
सेखज--२३४ 
से5---२७१, २७० 
सेरो---२७२ 
सेत--४, १०३ 
सेती--६४४ 
सेना--५ ७२ 
सेसाकरि---२६० 
सेमाकरी---२० ४ 
संभउ--८ 
सेम्वहि--२३१ 
सेल--.४७६ 
सेब--२८, ६२, २११, ४४४, ४८८, 
६१३, ६५६ 


डघत७ कट डस ससअुंइ इज. -न+---- ->-- -- - - - 


सेवा--२१५ 

सेस--४०६ 

सेसपाल--४४, ६६, ७१, ७४, ७४, 

७६, ७७, ७६, ८३, ६०७ 

सेसे-- ११६ 

सह -- ८२० 

सेन--रे८द८, ४४७ 

सेना---५० ३ 

सोइ--३५, र३े८, ४२, ४३, ४७, 
१०४, १०७, ११२, ११४, 
११८, १२४, १३१, १७०, 
श्य८, १६५०, १६६९, १६६, 
२१३, ५१५, २१८, २२४, 
२३४, २४०, २४०, २४२, 
३३४५, रे३८५, ३४६, २६४, 
४०६, ४१४, ४२७४, ४३१, 
४६७, ४३४, ४६६, ४६८, 
६०४, ६९०६९, ६२४ 

सोउ--१०७, ४२१ 

सोखइ---२७० 

सोखणी--१६३, ३६४ 

सोतउ--२७० 

सोनो--३० १ 

सोप्यो--२६६ 

सोभ--५५४ 

सोभ --५६ ३ 

सोरढठ--१४, १४६, २४२, ४६६ 

सोलह--5०, १६१९, २२६, २३१, 
२३३ 

सोलहउ--६ 

सोला--१८5३, १८६, १६२, ४४८ 

धसोले--5३२ 

सोबत--रै न८ 


( ३०१ ) 


सोहहइ--४२, ४२, १०३, 
३१६, ६०८ 

सोहउ---६८७ 

सोहि--३८३ 

सोहहि--१७, ४६७, ४६७ 

स्तुति--६ ६८ 

स्मरि --४६ १, ४६३ 

स्यंघरउ-- १८४० 

स्पंघरथ---५४७ 

स्पंघराउ--- १८४ 

स्वग्रं--६८६, ६६७ 

स्वगं--५६ ४ 

स्वाति--१२ 

स्वाभि--६३४ 

स्वामो--४, ६५, ११८, ४७, १४८ 
४६४, ४६७, ६०३ 

स्याइ--४०४ 

स्थाली---३४ 


हे 


हुइ--5७, ६२, २९४, ३२७, ४०३६, 
४४६, ४७१, ४८०, ५४६३ 

हइबर--२६१ 

हैउ--१५०, १२८, १ 
“5३, २५०५ ३ 
३८०, ४१७ ढ़ 
४३६९, ६५०, ६ 


६८, ६६२, ७०१ 


२४१४, 


रे 
न १5 
शा 
ल्‍्प्ण 


६ 
३४, ४७३, 


4७ ८ स्‍ 


हक राउ--३७६ 

हकारउ--३७६ 

हकारि--४५८, ११६, १२०, २४३, 
३४५०, ४७४, १८७, ६१६ 





हडइ--५०६ 

हुडईई--४ ३२ 

हेंडह--२७४ 

हंडि--१५७, २६७, ४१३, ४१४ 

हडिलइ--६७ 

हुडी--५०८, ४१२ 

हडे--५७६ 

हएणाइ--४ १ 

हेसउ--६० 

हणवंत - ३४३ 

हरणे--६४७ 

हत्य--२०६ 

ह॒ति--१२४ 

हथलेबो--ए८ 

हथलेब 5---४८४, ६४५६ 

हथियार--३४४ 

हथियार--४६७, ४७१, ४७६ 

हंस--३ 

हँस गमिसि--४२ 

हम--४१०, ४११, ४२४, ४३७ 

हमइ--६४५० 

हमारउ---१८४५४, ३०६ 

हमारी--११३,३०८ 

हमारे--२८६ 

हमि--२७, १४३, १४४७, १८४, 
४४२, ६४९१, ६४२ 


हम्बु--२४८ 

हप--४5७२, «४०४, ४२६, #&२६ 
३२, ४५६, ६४४ 

हपउ--५४, २३६ 

हयवर---५५ ० 


हुया---२७१, २७२ 
हर--१२७, ४४८, ६६३ 
हैरइ-- 5 


( ३०३ ) 


हरठ-- १४४९ 
हरण---७ 
हरष्यो--१८६ 
हरसिउ--३२० 


हरि--३६, ६६, ११६, १४३, १६२, 
३४७४७, ४५८, ४८०, ४०६, 
४१६, ४४७, ६४०, $७३ 

हरिउ--१२७ 

हरिदेउ---१०७, ४१३ 

हरिनंद--३८ ३ 

हशिनिंदनु--३२०२०२ 

हरिराउ--२३, ६२, ७६, ४६३, 

४६४७, ४६०, ४७३ 
हरिलइ--७६, 

हरिलपउ---१४७ 

हरिवंसइ---१+ 

हरिष्यो--शे८फ 

हरिलय--१६६ 

हरी--१२१, ४७२, ६७८, ६८० 

हरीलइ--६६ 

हरु--३१४ 

हरे--६५५ 

हरेइ--६ 

हुल---४६७ 

हलउ--६४ 

हलहर--४५, २११६, २३२४, ४४४, 

४३६, ४४१, ४४७, ४४२, 
४६१, ४७७२, ४६७, ६६ १, 

हलहरु---५६, ८६, १४३, ४४६ 

हलहर--२५६, १४३, ४४६ 

हसहल---६६५, ६७१, ६७२ 

हलहसु--६ ४, (श८ 


हलावभु--ऊ८ 

हलिउ--४७४ 

हल्लिउ--४७४ 

हलो--१४१ 

हलु--४४० 

हजुबइ--६६७ 

हुवइ--४२१ 

हसइ--६ 55 

हसाइ-- ३२७३ 

हसि--६४, ६७, १००, १४६, ४४४, 
५१२, ४१५, ५४६, ६२२, 
६४१, ६४५२. 

हसिउ--४५१ 

हस्ती--१६ १ 

हहडउ--३६ 

हहि--रेशु८ 

हहु-- १८० 

हाइ--१०६ 

हाक--४८०२, ५०६, ४२७, ४३७ 

हाकइ---४६ १ 

हाकि--७८, १६०, १६६, २६१ 

हाकी--४६ ४ 

हाठ---१४४ 

हाडी--शे८८ 

हाथ--६, २४५, ३१, ४२, ६२, ११७, 
१२४, १३१, १४६, १४८, 
१४५, १७२, १६६, २०२, 
२०६, २४०४०, २३२४७, शे८०, 
२६६, २३०६, २४३, रे७७, 
2१७, ४२२, ४६६, ४६७, 
४०६, ४२०, ४३१, ४३३, 
शर२े४, ४४०, ६४४, ६४६, 
६४८, ६५हे 


( रे०४ड ) 


हाथह---२११, २३५ 

हाथि---७७, ८२, २१३, २४७६ 

हाथु--३ेघ७ 

हार--६०३ 

हारइ---११२, ११३ 

हारसु--६०४ 

हारि--२६२, ६१६ 

हारिउ--१८5२, ४१४ 

हारी--४१६ 

हारू--२३४, ५६६, ६००, ६०१, 
६०४ ६०६, ६०६, ६१० 

हारं--६१७ 

हालइ--५०६ 

हासउ--१७३ 

हासी---२६१, ३३०, ४०२० 

हाहाकार--४८ १ 

हिस---३२४ 

हिय-- १७० 

हिय धलोक--- १६३ 

हियइ--१६६ 

हियह--६०१ 

हिपउ--१४१, २६५, ३४० 

६२६, 5७5८ 

हिंकस--५१६ 

होएह--४०६ 

होख-- १७८, ७०९ 

हीणु--६३४ 

हीवउ--२४६, ४४१, ६३० 

होयरा--१६० 

हैइ--११, १२४, १७१, १७३, २०० 
४२२, ४३३. ६४४ 





हुतासख--२४३ 

हुतो--३५० 

हते--६३६ 

हुलौ--२६६ 

हुरि--२५ 

हुवो--१३४ 

हेम--२६०७, ३०१, ६२६, ६५६ 

हैबर--१८०, ४७४५, ४६२ 

होइ--१, ६, ७, ३४, ४०, ४३, 
४८, १८०७, १०७, १०६, 
११२, ११४, ११७, १३१, 
१६८, १७६, १८३, १८६, 
१६०, *६२, १६६, २०२, 
२१५, २२७, २३२, २३४, 
२४०, २४३, २४८, २४०, 
२६७, २७८, ३१०, ३३४, 
३३१5, ३३६, ३६७, ३६४, 
रेघ३े, ३६१, ४०६, ४१४, 
४२७, ४४४, ४६४७, ४७८, 
४८१, ४०४, ४११, ४१३, 
२४१४७, ४३४, ४३६, 
४४४, ४८६, ६०४, 
६३३, ६७०, ६७४, 
६६७, ६६६ 


होइहि--१६२ 
होउ-- १३ 3 4 
होण---५६८ 
होहि--४४ 


_+पार+-ककमात> पका: भामारकमकारयकर, 


१० 
श्डट 
१७ 
रर 
श्र 
२४ 
३१ 
श्धे 
अप 
६० 
६६ 
६७५ 
७३ 
रे 
६८ 
३१ 
&६*२ 
ध्रे 
६३ 
६४ 
६६ 
श्र 
१२० 
श्ग्रे 
१२४ 
१२६ 
१३५ 
श्ष२ 
१४५ 


पंक्षि 


नच्द ,१७ 5 


न्ािकि: 
७८ / ७ 


प़् शि (? #&2 ७ / - ७ 0 />एछ ६ ७0 2) <> 


जा 
५ 


छ पट ७ -> 5 दी 


ल्‍्च् 
ध 


शुद्धाशद्धि-पत्र 


अशुद्ध 


रुिक्‍्मणी 
रुक््मिणी 
रादउराइ 
रुक्मणि 
रूक्मिणी 
नारयण 
रूक्मिणी 
निम्पल 
प्रद्यम्त 
दर्घति 
गुण 
आवास 
वृक्ष 
मंगल 
प्राप्त सकने 
रुक््मिशि 


दा 
रूक्मिणि 
जामंबती 
भानहि 
रुक्मिरिं 
डाम 
रुक्मिशि 
अठरदवें 
भयकर 


शुद्ध 
रुक्मिणी 


जादउराइ 
रुक्मिणी 
99 
नारायण 
रुक्मिणी 
निम्यल 
बाधक 
द्ग्घन्ति 
गुर 
खअबास 
वक्षों 
मंगल 
प्राप्त कर सकने 
रुक्मिणी 


॥2 


9) 


११ 


दोड 
रुक्मिणी 
जामबतो 
खुभानहि 
रुक्मिणी 
डोम 
रुक्मिणी 
झअटठार हवें 
भयंकर 


१५१ 
१५१९ 
१५२ 
१५३ 
१५४७ 
श्धछे 
१५७ 
१७० 
श्प्श्‌ 
१६२ 
श्ध्र 
२१४ 
२१४ 
२१४ 
२१५ 
२१५ 
श्श्र 
२२० 


( ४२) 
दुख 
दुख 
नेत्रों 
सहदेलयो 
पहिल् 
के 
प्रयभ्न 
विधाओं 
रुप धारण बनाकर 


समा 
रुपचन्द्‌ 
यहुरुपिणी 
रुपचन्द 


दुःख 

दुःख 

नेत्रों 
सह्देलियों 
पह्टिले 

का 

प्रथ्य मन 
बिद्याओं 

रूप धारण कर 


सभा 
रूपचन्द 
बहुरूपिणी 
रूपचन्द 
१9 
99 


श्रभ्यंतर 


कष्ड री संख्या 


०.0... अओे-बग्ले. के. देस्ताक्षर च्त्च्च्त्ज्न््ल मय ग 


